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र: ` गथ कथा प्रारम्भ ॥ र | 
; | एकसमय ब्यासजीकेशिष्य सुमन्तुमृनि पागड्येबंश के राना । 
छ शतानीकको सभाम जातेभये राजानेभो म नळोठेख बहतंग्रादर है 
 सत्कारकरउत्तम आसनपर बेठाया आ भी मांति उनका फान 
कर करजोर विनयसे प्राथनाकरी कि महाराज आपके जा रजत । 
हमसपरिवार कृताथभये आर आपऐसे महात्माचका याग. 
सन केवळ परोपकारकेही अर्थ हे क्योंकि आप ते परमेश्वर के... 
परमभक्त हैं इसीले सदा कृत कृत्य हैं अब आपके मुखारबिन्द 
से अमतभरी बाणी श्रवण कियाचा हते हें कि जिसके श्ररणसे 
अनेक पातक निछताहों ओ शुभ फलकी निरन्तर प्राप्ति होय 
यह राजाका बचनसुन प्रसन्नहा सुमंतु मुनि बोले कि हे सजा 
हम आपको भविष्य पराणका श्रवण कराते हैं जिस के श्रवण ॥ 
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२ मदिष्यपराखं 
करने से ब्रह्महत्या आदि बड़े २ पातके बिङाय जाते हैं इस- - 
पराग में पांचपबे ब्रह्माजीने कहे है प्लान पन दूसराबिष्णु । 
पर्व तीसरा शिवपबं चोथा त्वार पब ओ पांचवां प्रति्तण नाम 
पर्बहै ये पांचतो पर्बहें ओ पुराण में पांच लक्षण हातह उनको 
हम कथन करतेंहें सगे प्रति सग वश मन्वतर ओ वंशानचरित 
न पांच लक्षणों से यक्त ओ(चोदह विद्याओं करक सक्त पुराण 
'हाता है चारवेद उनके छः अङ्ग पुराण घ्शाख मीमांसा अ 
' न्याय ये चोदहविद्याहे ग्रायुदैद धनुर्वेद गांधबे ओ नीतिशाख | 
के मिलने से अठारह विद्या होजाती हैं।हे राजा अब हमभूतो | 
के सर्गका अर्त्यात जीवाँकी उत्पत्ति का वर्णन करते है जिसके | 
सनने से सब पाप निर्थक्त होय मनष्य को शांति प्राप्तहोती ह| 
पे काऊमें यह सम्पण जगत्‌ अंधकारसे ब्याप्त था ओ किस 
पदार्थका लक्षण नहीं विदित होताथा उस समय सुक्ष्म `... . 
। .स्त्रिय आओ सबै भतमय परमात्मा की सि करमेको इच 30) 
। _ आ प्रथतही परमेश्वरने जजको [सरजा आ उसमें अपना ६॥ |, 
, डाला जिससे देवता असुर मनुष्यआदि सब जगत्‌ उत्पन्नः 0 
(बीज शुक्र रेत उम्रवी्य्य आदिनामत्रह्माजीने वीथ्यंके कहेहें वॉ 
बौग्यजळनें गिरनेसे अत्यंत प्रकाशवान सवणका अगड हेण 
ह के मध्यसे सब लोगो के रचनेहारे ब्रह्मा जी उ 
Fs एरुंष वेधा शम्भ नारायण बिरंचि कमलासन 
` सबताम ब्रह्मकेहीहें ओ येशब्द आपसमें पर्यायशब्दहे अस्य 
® 
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३ एव्वोड । 
केये एक खण्ड से भूमि ओ दूसरे से आकाश को रचा आओ आठो 
दशा तथा बरुणका स्थान अर्थात्‌ समद्र बनाया महत्तत्व अहं 
हार तीनगुण येहीसब भूतोंकी उत्पतिके हेतुहे प्रथम परमात्मा 
आकाशको उत्पन्नकिया आ पीछे क्रमसे बायआडि तत्वरचे 
प्रो देवताओं के तषित आदिगण ग्रह नदी समद्र पबेत आदि 
उत्पन्न कर काळके बिभाग आ ऋतु कल्पना किये काम क्रोध 
प्रादको रच कमा के बिबेकके लिये चमं ओ आधे को सिरंजा 
| त्री भांति २ की प्रजासिरज कर उनको सुख दुःख आदिद से 
यक्त किया जो कर्म जिसने पहिले किथाथा वह कमे उसको 
२ प्राप्तहोगया हिंस्र अथोत्‌ हिंसा करनेहारा अहिंस्तर सढ 
र घर्म ग्रघर्म सत्य असत्य आदिजीवों को आपही प्राप्त भये 
जे ऋतु में ठक्षके पष्प फल आदि आपही प्राप्त होतेहे ठोक 
॥ वुडिके अर्थ ब्रह्माजीने अपने सखसे ब्राह्मण भजासेक्षत्रिय 
(रु अर्थात जांघते बेश्य गो चरणों से शुद्रों को उत्पन्न किया 
गाजी के पुरब मुखसे ऋम्बेद उत्पन्न हुआ उसको बशिष्ठमुनि “” 
र | ५ ग्रहण किया दक्षिण मखपे यजबद प्रकट मया वह याक्ष- 
| बल्वँयमनिने पाङ? पाश्‍श्चममुखसे सामबेद निकला वह गातम 
ऋषिने धारण किया ओ उतरमख से अथबंण बेदकी उत्पत्ति 
. भई वह शोनकऋपिने ग्रहण किया ओ ब्रह्माजीके लोक प्रसिद्ध 
6 पंचम मुखसे अठोरह पुराण इतिहास ओ स्मृति उत्पन्न भई 
| न्‌ भांति चारबेदों को उत्पन्न कर ब्रह्माजीने अपने | 
'भागकिये दहिने भागको परुष ओ बांथे भाग को 
'ओ उनसे बिराट उत्पन्न मघा ओ भांति २ की 59 
करनेकेगर्थ बहुतकारु तपकियाओ प्रथम दश 
किया जो प्रजापति कहळाये उनके नाम २ 
' पह क्त प्रक, अनि अंगिर को, सीति 


त चर ti. a esd ब 


७. 


६...) _ भविष्यपराण । 4 
' एरिरे इसभांति ओरभी बड़े २ तेजस्वी उत्पन्न किये पछ व्वता 

ऋषि दैत्य यक्षराक्षस पिशाच गंवर्ब अप्सरा पितरमनुष्य नाग | 

सर्प आदिको के अनेक गण उत्पन्न किये बिजली बाइल बे . ih 

इद्रधनष धमकेत अर्थात्‌ पेछलतारे उल्का निघोत ओ नक्षत्र |) 

आदिरचे किन्नर बानर मत्स्य शुक्र पक्षो हाथी घोड गरकोट ७ 

पतंग म्ली मच्छर आदि छोटे.२ जीव सिरजे इस भांतित्लह्मा / |.) 

जीने सब सछ्िक्नोरचा जिनजीवों का जला कम हे आर जली । व्र 

जो क्रमहे अब हम वह बढेन करतेहें हाथी छूग भाँति २ क. 

पशु पिशाच मनष्य आदि जरायज हं मत्स्य कळून मगर अनेव | 4 \ 

कारके पक्षी अणडज हैं अर्थात्‌ अगडे से उत्पन्न होतेह मख i 

मच्छर ज खटमळ आदिजीव स्वेदज हैं अथात्‌ पसीने की ऊष्म: ॥ 

| सेउपनत हें डकल आयो आदि उनम ह अथात्‌ भमत | 

|  उङ्कइन करक उत्पन्न हातह जा कळक थ मेतक रहें औरषी ४ 

| नष्ट होजायं वे ओषधी कहातीहे बिना एप्प ।जनकफळळे 

-.. बनरुपतिहे पष्प ओ फळ करके जो यक्त होये उनको रक्ष कहभ£ | 

इसी भाँति गुल्म बछी प्रतान आदि और भी भेद जाना! 

ये सबबीज से ग्रो कायडसे अथोत्‌ उसङक्षकी छोटीसी शाखा 


(टकर मनिमे गाडदेने से उत्पन्नहोतेहे उक्षआदिभी अंतः | 
। 


सार उसमें छीन होजाताहे औ जब निद्राका (. 
ब सुष्ट उत्पन्न होतीह ग्रो जीव पहिली, 
। ऊगते हैं कल्पके प्रारंभमे सृष्टि औकल्प ५ 


\ पढ । छः 
||. इस कारण परमेश्वर के दिनमें सृष्टि ओ रात्रिमें प्रळय होताहे 
| | हे राजाशतानीक अब हम कल्प की संख्या कहते हैं अठारह 
॥। निमेष अर्थात्‌ आंखके झपकनेसे एकका हाहे।तीहे अर्थात्‌ जितने _ 
| कालने अठारह बार नेत्रका निमेष होय उतने काठको काष्ठा 
| ते हैं तीस काएाकी एककला तीसकळाका एकक्षण बारह 
क्षणका एकमुहूत्त तीसमुहृत्तका एकदिनरात तीसदिनरात्रि का 
।एकमहाना दोमहीनों का एकऋतु तीनऋतु का एक अयन दो 
#१ जका एकवषहोताह इसप्रकार सूय भगवान्‌ दिनरात्रिकरके 
| फलके विभागकर ते हे सम्पर्णजीव रा त्रिकोबिभ्रासकरतेहे जो 
| "हनम अपनेर कमें प्रतत होते हे इसीभांति पितरोंका दिन 
। जीन एकमहीनेका होताहे अर्थात्‌ शुक्कपक्ष रात्रि ओ कृष्णपक्ष ` 
. होता हे देवताओंका अहोरात्र एकबर्षका है अर्थात्‌ उत्तरा- 
| डिन ओ दक्षिणायन देवताओंकी रात्रि गिनीजाती हे अब 
। ०।'ब्रल्लाजी के दिन रात्रि ओ यगोंका प्रमाण कहते है सत्य 
७.  ग चारहज,र बर्षका हे ओ आठसो बर्ष उसकी सम्ध्या ओ 


PY 
i 


याता ह इसीभांति तीनहजार बष का त्रेतायग होता है औ कहा 
गनर सौजध के उसके संध्या संध्यांश हे द्वापरघंग दोहजाश | 
| ७ बषकाह ओर चारसोबष द्वापरके सन्ध्या सन्ध्यांश हे करि 
दु का प्रमाण एकहजारबष है ओ दोसोबर्ष कलि के सर 


र प >>. हा ति २ न ति 
> न्य 2005 
। दै । छ | 


ह > ६, भविष्यपराण । “३ 
४७ से विकारको ब्रात्होता हे तब उससे आकाश उत्पन्न होता हे 
जिसका गण शब्दहे आकाश विकृतहोता हे तब अतिबलवान्‌ 
बायको उत्पन्न करता हे जिस वायका गुण स्पशह इसीप्रकार 
बाय से रूपगुण करके यक्त तेज तेजसे रसगुण करके युक्त 
जळ ओ जलसे गंघगुण युक्त भमिकी उत्पत्ति होती है जा हम 
ने बारह हजार बर्षका एक दिब्ययग कहा वस इकहत्तरयुग ( 
होनेसे एक मन्वंतर होताहे ओ ब्रह्माजीके एकदिन में चांदह £ 
मन्वंतर ब्यतीत होतेहे अब यगों की व्यवस्था कहते हैं सत्य 
यगर्ने धर्म के चारों पाद वर्तमान रहतेहें फिर त्रेताआदि यग 
में क्रम से एक २ चरण घटता जाता ह सत्ययुग के मनष 
आरोग्य धर्मनिष्ठ सत्यवादी होते हें ओ चारसो बर्ष तकजी 
फिर त्रेता आदि युगो में इन सब बातोंका एक २ चतुः॑.. 
न्यन हे।ताजाता हे त्रेता के मनष्यो का आयष तीन सो | 
| द्वापर के मनुष्धोंका दो सो ओ कलियग के मनुष्योंका अ | 0 
` . एकतो बर्ष होताहे ओ इन चारों. य॒गों में धम भी भिन्न |. 
भांति केहें सत्ययग म॑ तप त्रेताम ज्ञान द्वापरस यज्ञ > टो! भक 
' चुगमें दान करनाहीं मुख्यहे ब्रह्माजीने सम्पर्गसषिकीरक्षाके ह 
 हेतुञ्रपने मुख भजा ऊरु अर्थात्‌ जांघ ग्रो चरणों से ब्राह्मण 
 _ आदि चार वर्ण उत्पन्न किये पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना यज्ञ) 
। 5) राना दान देना औ दान लेना येळः कर्म ब्राह्मण के अर्थ ति. 
'  . यत कियेगये पहना यज्ञकरना दानदेना प्रजाकाप का १ करन 
. ओ विषयों का भोग करना ये सब बातें क्षत्रिनकर(_ लि 
प्र की गईं पढ़ना यज्ञ करना दान देना पु निक | | 
रना खती करना,ब्यापारसे धन संपादन काय पहिली" भू घर 
रायेगये आ शूद्रके लिये इनतीड आकर्ष 


मननियसन्किणाशया”ए्छश्का दिन 


“|  पव्बाद्ध। ७ 
“से ऊपरका भाग उत्तमहे उसमें भी मुख प्रधानहे ओर ब्राह्मण 
ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुआ इसलिये ब्राह्मण सब से उत्तम है 
यह वेदको श्रुति हे ब्रह्मा जी ने बहुत काळ तप करके ब्राह्मण 
को उत्पन्न किया इससे ब्राह्मण सृष्टि भरका स्वामी हे देवता 


1 / > BUS 


नै 


मख स्वरूप हे इसलिये सबमें प्रधान है सब भतों में प्राणी 
ग | श्रेछठहे प्राणियोंमें बुद्धिमान ब॒ुद्धिमानोंमें मनुष्य मनुष्योंमें ब्राह्मण 

ब्राह्मणोंमें विद्वान्‌ विद्वानों में कृतबद्धिकृतबुडियों में कम्म कः 
tif एनेहारे ओ कम्मकरनेहारोंमें भी ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ होते हे ब्राह्मण 


फ़ाजन्स धम्मंसम्पादन करनेके लिये आओ धम्मक आचरणसे , 


ओर पितर हव्य ग्रो कब्धको मुख से भक्षण करते हें ओ ब्राह्मन | 


|| "आह्मण ब्रह्महोकको जाताहे घश्मेकी रक्षा ओ सृष्टिको उत्पत्ति ' ; 


किये ब्राह्मणाकाजन्महे सश्टिमें जितने पदात्थ हे सबकास्वामी 
` प्ण है ब्राह्मण अपने घन का उपभोग करता हे ओर बण 
| )प्रणकी कृपासे ब्राह्म णकेही धनसे अपना काउक्षेप करतेहें 
| / वाक भाव ओ अभावकरनेमें ब्राह्मण समत्थहे जो प्रसन्न 
१७ ओ तीनों वणका कल्याण ओ क्रोधकरे तो तीनों वीका 
ee करसक्ताहे इसलिये ब्राह्मण सदा प॒जनीयह ब्राह्मण के 
आगे किसी का प्रभत्व नहीं चलसक्ता ब्राह्मण अपनी इच्छासे 


थि 


के 
[1 | 


| राबिक्का हे अथदे अडताळीस संस्कार बिधिएबंक हुयेहों 
एजी कु ओ. बह्मत्वको भाप्त होताहे संस्कार 


|) ` 9 
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स्वर्ग में जाता हे स्वर्ग से महछोाक महलोक से जनलोक को 
भलाजाता हे ओ ब्रह्मत्वको भी प्र्तहोता हे इतनी कथासुन 
नें राजा शतानीक बोले कि हे समन्तमुनि ब्रह्मलोक ओ ब्रह्मत 
नी हि दा गिने किनगणों करकेयक्त ब्राह्मण ब्रह्मलोकः को जाता 


रै 


Kr 
के 


है औ। देवताको प्राप्तहोता हे यह आप कृपाकरके वर्गनकर | 
। युंगहोतेसे ब्रह्मचनसुनि मुनिनेकहा कि हे राजा जिसब्राह्मणक _ 


री छः भविष्यपराणा | 
` लोकको प्रातिका कारणहे यहसुत राजानेकह कि हे मुनाखिर - 


जीवे संस्कारकोनसेद आपसुनाईइय तब पनिबोछ कि हे राजा 
[पने बहुंतअच्छा पुष्नकिया वेदम ग शाख म जो संस्कार 
- कडेहे वे हम वर्णनकरतेहे गर्भाधान पुंसवन सीमन्त जातकम | 
नामकरण अन्नत्राशन चोड़मेखळा चारप्रकार का वदब्रतस्नान | 
बिवाह पंचमहायज्ञोंकाकरना जिनसे देवता [पतर मनुत भतं 
ओ ब्रह्मकी तत्तिहोतीहे अउकाश्ाद पाबणश्राद श्रावणी आ- || 
[यणी चेत्री आश्वयुजी अग्निहोज्रदर्श पौमास चातुमास्ठ/ . 
निरूढ्पशुबंध सोत्रामणी अश्निष्ठोम अत्यग्निष्ठोम घोडशीब 
जपेथ अतिरात्र गरौ संघ्तोन ये सबब्राह्मणके सस्कारहे आजा 
गुणभीत्राह्मण में होनेचाहिये जिनसेब्रह्मक भा होती हे बेये, 
। अनसया दया क्षांति अरनायासमकुळ अकापणप शाच आ स्पट 
| अंब इनआठ गुशोंके लक्षणसुनिये गुणीक गुणों कोन छिए | 
।। निर्गुणीकीमी स्तुतिकरना दूसरेके दोषसे भी अभसन्न नह 
; | ` अनसूया कहाता ह अपने में परायेस मित्रम आ शत्रुभ आ | |. 1 
समान वर्तता ओ दूसरेका दुःखदूर करनेकी इच्छारखन्ग ५). 
. कानाम दंयाहे मन बचन कम करके कोइपुरुष दुःख देवे तोम = 
| ही लो करमा इसको क्षवाकहतेहे अमक्ष्यवस्त नखा 
। निन्डितएरुषांका संगनहीं करना ओ आचारम रहना इसकी 
5 सि भ्या जिस शुभ कर्म करके भी शरीर को कष्टदोय उ 
कमको अत्यन्त नकरना यही अनायासहे नित्य भळेकाम कर | 


घनसे भी थोडाबहुत नित्यदेना इसकानाम अका पेय 


जन हि 


छा से जे। 4 'मिळजाय उतने हा 


पृठ्वाद्धे । | 

` यवहा ब्रह्मत्व को प्राप्त होय ब्रह्मलोक को जाताहे निषेकञआदि 
` वैदिक पवित्र संस्कारों से शरीर के शुद्ध करनाचाहिये जिसकी 
:... गर्भशुद्धि हो ओ सब संस्कारहुये हों ओ वर्णा श्रमध स्मंका आच- 
। | रणकरता रहे वह अवश्य मुक्तिपाता हे यह निश्चय इसपराण 
का हे इन संस्कारों को जो सुने अथवा पढ़े वह ऋद्धि लक्ष्मी 


| कीत्ति घन धान्य यश पत्र बन्ध ओ उत्तमरूप को पाता हे ओ 

कुछ काळ सय्यलोकमे रहकर ब्रह्म ठोकमे प्राधहोता हे॥ 

TE 

/ सरा ध्याय ॥ 

। ॥ व इतना सन राजा शतानीक ने कहा कि महाराज इनसंस्का- 

| बके लक्षण आओ वणाश्रम घम्म आप मझे श्रवण कराइये यह 
जाज़ा का बचन सुन समन्तुमुनि कहने ळगे कि हे राजा गभा 

.. , 'ऐपंसवन सीमन्त जातकम्मं नामकरण अन्नग्राशन चोड औ ,८ 
| 'ीपवीत इन संस्कारोंकरके बीजके ओ गर्भके सबदेष निढ़त्त 
तेहि ओ स्वाध्याय ब्रत होम महायज्ञ यज्ञ ओ इज्याआदि | 
| झे शरीर ब्रह्मरूप होजाता है नाळच्छेदन से पहिले जात ” 
म ऊकम्मे होता है जिससे वेदके मम्त्रों करके सुवणं शहत आ घृत 

1 का बालक को प्राशन करायाजाता है दशवे दिन बारहवे दिन 

| अठारहवें दिन अथवा एकमहीना प्रा होनेषर नामकरणअच्छे 

1 मुहूत्त में कियाजाता हे उससमय ब्राह्मणका नाम मंगळदायक | 
| | ` रखना चाहिये जसा शिव शमा क्षत्रियका बल युक्त नाम जेसा 

` इन्द्रवमो वेश्य का धन रक्त जैसा थनवर्दन ओ शुद्र का नाम | 
' जुगुण्सित अर्थात्‌ बुरा रखनाचाहिये जेसा सव्वेदास ओ मनु. 
जीने कहाहे कि ब्राह्मण के नाममें शम्मो लगा देनाक्षत्रियका 
नाम रक्षायुक्त वैश्य का पुष्टि संयुक्त और शूद्र का दास 
रखना तू तू जिसके अंत दास आदि शब्दही आ. 


| 


| 


ity Haridwar Collection. Digitized by 
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नाम ऐस्ता रखनाचाहिये कि जिसके बोलने में क न पड़े क्रूर ' 
न हो अर्थ स्पस्ट और अच्छा हो जिसके सुननेसै मनप्रसन्नहो | 
मंगल दायक आाशीबीद युक्त ओ निसकेअन्त में आकार ईकार | 
आदि दीर्घ स्वरहों वारहवें दिन अथवा चोथे महोते बाळक को | 
घरसे बाहर छेजाना छठे मास अजन्नत्राशन कराना पहिले बघे | 
आथवा तीसरे बर्ष चड़ाकर्म अर्थात्‌ मुण्डन करना गर्भसे आठव । 
बर्षमें ब्राह्मण का यज्ञोपवीत गर्भसे ग्यारहबे में क्षत्रियका आ | 
गर्भसे बारहवें बर्ष में वैश्य का करनाचाहिये परन्तु ब्रह्मबचेस ( 
` की इच्छावाळा ब्राह्मण पांचवेंबर्थेमे बढको इच्छावाळा ्षत्रिः॥ 
 . छठ बर्षनें ओ घनकी कामना वाळा वेश्य आठवें वर्षमै अपंने | | 
| बालको का यज्ञोपवीत करें सोलहबप तक ब्राह्मण बाइस ब 
' तक क्षत्रिय ओ चोवीस बर्षतक वैश्य गायत्रीके अधिकारीरह्ध 
` ते हे इसके अनन्तर गायत्री के अविकारी नहींरहते ओ ब्र॒ 


| _. ` कहाते हे जब तक त्रारयस्तोमनामक संस्कार उनका न दि. 
| जाय तब तक शुद नहीं होते इन ब्रात्यो के साथ आपत्ति | ` 
। ` कभी पठन पाठन का अथवा विवाह आदिका सम्बन्ध 9 १ 


यज्ञोपवीत के समय तीन वशा के लियेक्रम में तीन चर्म होतेहे" 


i ५ 
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पव्वोडे । ११ 
तक ऊचा धारे क्षत्रिय बड ओर खेरके काका दंड मस्तक प 
'/चत ऋचा अहण कर आवश्य पीपल ओ गुळर के काष्ठ कादंड 
1 नाशिका पर्यंत ऊंचा धारण करे ये दंड सधे चिकने और ब्रण > 
रहित होने चाहिये यज्ञोपवीत के समय माता वहिन अथवा 
' सासौसे पहिले भिक्षा मांगे जो इसका अपमान न करे वह भी 
सुवणं चांदी आ अन्न इसकेपात्रमें डाळे इसभांति भिक्षाग्रहण 
| कर गुरुके आगे निबेदन करे ओ गरु की आज्ञापाथ आचमनः 
(कर पबोमिमुख बढ उसी अन्नको मक्षणकरे पर्बको मकरके 
भोजन करनेसे आयष की ट॒दिहोतीहे दक्षिणको यशकी पश्चिम 
| 3 ही छक्ष्मीकी ओ उत्तरको सत्यकी आचमन करके एकाग्रचित्त 
1. की उत्तम अन्नको भोजन करे ओ भोजन करके फिर आचमन 
हर झरसब इंद्वियों को जळसेस्प्श करे अन्न की नित्य स्तुतिकरे ओ 
आ. भ को देख प्रसन्न होजाय ओ ह्षसे भोजन करे कभी अन्न 
1. “निंदा नकर यह मनुजीकी आज्ञाह एजित अन्नके भोजनसे 
| 17ओ तेजकी बृद्धि होतीहे ओ निन्दित अन्नके भो जनसे दोनों 
8). "हानि इस कारण सदा संदर अन्नको भोजन करे उच्छिष्ट 
हेन” किसीको नदेव आ भोजन करके जिस अन्नको छोड़देवे उसको 
[कै फिर न भक्षणकरे अथात्‌ बार २ में छोंडकर भोजन न करेएक 
हैं बार बेठकर दसि पुर्बक भोजन कर लेवे जो पुरुष बीच २ में 
बिच्छेद करके भोजन कत्तोहै उसके दोनोंलोक नष्टहोतेहें जिस 
भांति पूबेकाल में घनबद्धन नाम बेश्य के भये यहसन राजाले 
ज. पृल्लाकि महाराज वेश्यने क्यांकर भोजनकिया ओ उसकोक्य 
रीत. फल प्राप्तहुआ यह आप बणंनकरें तब सुमंतु मुनि बोले किर 
जो” राजा सत्ययुग में एक घनबर्डन नाम वेश्य पुष्कर में रह 
¦ एकदिन ग्रीष्मऋतुमें मध्याह नके समयब io बलि वेश्वदेव 
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१२ भविष्यप्राण । 
अकस्मात एक बढ़ा दीन शब्द बाहर हुआ वह उस शब्द की ६ 
सनतेही दयासे भोजन छोड़ उठधाया बाहर गया तब तकवह २ 


र्‌ 
` | शब्द नित होगया शोर बश्य ने भी आपने घर में आय उसी | 
ष्‌ 


भोजन को खाया जो पात्र में छोड़गया था भोजन करतेही वह : 
झेत्यवशहुआ ओ इसीअपराध से परलोक मे भी उसकी ढुगति : 
भई इसलिये अन्तर करके भोजन न करे अधिक भोजन भी न . 
करे ओ उच्छिष्ट होकर अर्थात्‌ जठेमुख से कहीं बाहर न जाय | 
बहुतखानेसे रसकी उत्पत्ति होतीहे शो रसहोने से अ कमांति | 


७८ SiS 


: के रोगशरीरमें खडेहोतेहे जब अजीशहीय तब स्मान,दान,ज' गी 


जु पछ 


होम तर्पण पंजा.पाठ, आदि कोईकर्म नहींबनपडता अति भ। 
जनकरते से अनेकरोग उत्पन्न होतेहे आयष घटताहे डोक १ 
निन्दा होती हे ओ अन्त में सहति भी नहीं होती इसकाइमे 
कभी बहुतभोजन न करे जो पुरुष उच्छिष्टहो उसको यक्ष 
पिशाच राक्षस आदि दबालतेहे ओ पबित्रपरुषके समीप |. 
आते इससे सदाशुचि रहनाचाहिये पवित्रमनुष्य यहा सु |. 
रहताहे ओ अन्तमें स्वगंमें जाताहे इतनासन राजानेपदा*। - 
हे मुनीश्वर ब्राह्मण कौनकमे से पवित्र होताहे यहआप बर्त 


. ` करें यहराजाका वचनसुनि मुनि कहनेलगे कि हे राजाविधिँ 


जो ब्राह्मण आचमनकरे बह पवित्र होजाताहे ओ आचमनर्की 


विधि यहहे कि हाथ पांव घोष पवित्रस्थान में आसनके ऊपर 


ग्रथवा उत्तरकीओर मुखकरके बेडे ओ दहिनेहाथी 
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नी 
वओ सोम्य अब इनके लक्षण कहते हे अँंगुलियोके आगेदेवतीर्थ 
स्तजनी आर अंगुछ के बीच पिठतीर्थ अंगुष्ठ केमळ में ब्रह्मतीर्थे 
। किनिष्ठा के मळ में प्राजापत्यतीर्थ ओ हाथ के मध्य भाग में 
ह मेताम्य तीर्थ हे देव पुजा औ बलि देव तीर्थ से करे ओ ब्राह्मण 
ते बक्गो दक्षिणाभी देव तीर्थसेही देवे तप्पेण पिण्डदानआदि: कम्मे 
हपतृतीथे करके कर ब्रह्मतीथ करके आचमन कर विवाह केस- 
या | (पय ठाजाहोम ओ सोमपान प्राजापत्य तीथकरंके कर कमणड 


रि / 8 ग्रहण ओ दधिप्राशन नाम कम्मे सोम्य तीर्थसे करे हाथकी 


1 गुलियो को इकट्टाकर एकाग्र चित्तहो तीनआचमन पवित्रजळ 
१.) 7 करे ओ मुखसे शब्द नकरे उसको बहुत फळ होताहे पहिले 
देवचमन से ऋग्वेद की तृततिहोतीहे दूसरे आचमन सेयजवंद _ - 
प्रो आरो तीसरे से सामबेदकी तृत्तिहोतीहै आचमनकरके द हिने 
`` से जळ करके सखको स्पशं कर तो अयवणवेदको तृप्ति? 
| तह ओछके मार्जन से इतिहास ओ पुराणों की तसि होतीहे ." : 
| /छ में अभिषेक करनेसे रुद्रभगवान प्रसन्नहोते हे शिखाके ' 
|) से ऋषि दक्षिण बामनेत्र के स्पर्शसे सूय ओ चन्द्र नासि ` 
त का स्पशंसे बायु करणो के स्पर्श से दिशा भुजाके स्पशं सेयम 
बसे कुबेर बरुण इन्द्र अग्नितुत्त होतेहे पेर घोनेसे बिष्ण भगवान्‌ 
की. प्रसन्न होते हें भूमिमें जळ छोड़ने से वासुकि आदि नागसंतुष् 
४ होते हैं ओ बीचमें जो जल बिन्दुगिरें उनसे चार प्रकारक भत 
कवी. थाम की दसि होतीहे अंगुष्ठ ओ तजेनीसे नेत्र स्पर्श करे अंगुछ 
गाय अनामिका से नाशिका अंगुछ मध्यमा से मुख अंगुछ कनिछासे 
= केणे ओ संब अंगुलियोंसे भुजाओंकी स्पश कर अंगुछ करके 
को नामि ओ सब अंगुियों से शिरको स्पश करे अंगुछ अग्नि 
२ हे तेनी बाय रूप मध्यमा प्रजापति रूप अनामका सू 


ध.-- 


१९ भविष्यपराश । 
संपर्ण जगत देवता औ लोक ठप्तहोते हैं ब्राह्मण सदा पृजनी| ` + 
हे क्योंकि वह सर्व देव मघ है ब्राह्मतीथ्‌ करके आचमन क॑ ||; 
अथवा प्राजापत्य ओ देवतोथ करक कर परतु पिठ॒तोथ कर! ' | 
कभी आचमन न करे ब्राह्मण इतने जळ से आचमन कर | 
जल हृदय तक जाय तब पवित्र हाता है क्षत्रिय कणठ त || ` 
जाने से ओ वैश्य जलके भांशन मात्र से शुड होजाता हे ३ | 
शद्रभी जलके स्प से शुद होता हे दहिनाहाथ उठारहे ११ 
बामके ऊपर यज्ञोपवीत रहे उसको उपवीत कहतेहे बामह १ 
उठे रहनेसे प्राचीनावीती ओ जिसका जनेऊ कंठमें लटके वेर 
निवीती कहाता हे मेखळा सगचमे दंड यज्ञोपवीत आ ना | 
डल इनमें से कोई बस्तु न्ट होजाय तो आचमन कर दूस] . 
वस्त का ग्रहण करे उपवीती होकर ओ दहने हाथको ज 
अथात्‌ घटने के भीतरः रख कर जो ब्राह्मण आचमन कह 
|. \ पबित्र होजाताहे ब्राह्मणके हाथकी सब रेखा गंगा आफै 


१ डा हआ अंगुलियो के पबः िसाळय आदि पंबत हं इस खि | | । 


_ हण का दहिना हाथ सब देवमय हे हे राजा हमने जा “| 

. आचमंनंका बिधान कहा इसबिधिसेजो आचमन करे वहग्रवश्यी 
स्वग्गेकीजाय ॥ 5 |. इ 

“ET 5 | 

_ ` तीसरा अध्याय 02०० । 

-: सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजा केशांत नाम संस्कर्रि 

` ब्राह्मण का सोळहूवें वषमे क्षत्रिय का बाईसवें में ओ वेश्यर्की 


लत ir पूर i ti [हु इसके आरी 


or) कमका ` 


पव्वाद | १) 
वका कम्मं कहते हे शिष्य का यज्ञोपवीतकर गुरु पहिळे उसको 
।स्शाच आचार सन्ध्योपासन ओ अश्लिकाय्य सिखावे. आओ वेद 
रिपढाव शिष्यमी आचमनकर उत्तराभिमुख बेठि दो नो हाथोकरके 
मेत्रह्मांजलि बांध एकाग्र चित्त हो वेद पढ़े पढ़ने के आरम्भ ओ 
|| बसमाति में गुरुके चरणोंका बंदनकरे पढ़ने के समय दोनोंहाथों 
ककी जो अंजली बांधीजा तीहे उसको ब्रह्मांजळी कहते हें शिष्य 
'नहिने हाथ से गुरु का दहिना चरण ओ बायें से बायां ग्रहण 
॥ | / कर पढ़ने के आरम्भ में (अधीष्वभोः) यह वाक्य शिष्य से गुरु 
५00 इहे ओ समाप्ति के समय ( विरामोस्तु ) यह वाकय कहे वेद | 
| ` उनेके समय आदिम ओ अन्तमें ऑकारका उच्चारणकरे बिना 
३उंकारके उच्चारण करने से फल नहाँ होता पहिळे पवित्र हो 7 
|. ४00 प्राणायाम करे पीछे ओकार का उच्चारण करे प्रजापतिने 
`. , पपर उकार ओ मकार ये तीववण तीनों वेदों का सारनिका- 
। 1ज्नसे ओंकार बनता है ओ भःभवःस्वः ये तीनों ब्याहृति 
| ' 5] यत्री के तीन पाद तीन वेदों स निकले हें इततलिये जा 
॥, ऐरण दोनो सन्ध्याओ में इसको जपे वह वेद पाठके फ़लको | 
क्त होता है जो घरके बाहर नदी के तट पराबठ एकासहस्र ' 
-“ गायत्री नित्यजपे वह बड़ेभारी पापसेमी एकमहीने में छट जाता 
« है जो ब्राह्मण क्षत्रिय ओ वेश्य अपनी क्रिया से हीन. होते हैं 
| उनकी साध परुषो में निन्दा होतीहे ओ परलोक॑मेंभी कल्याण 
_5 के भागी नहीं होते इसकारण कम्मेका त्याग:न करनाचा हिये 
; = श्रणवतीन व्याहति ओ त्रिपदा गायत्री ये संब मिलके जो मंत्र 


पयज्ञ उत्तमह जपों में भी 


Haridwa Collection: D gitized by 53 Foundation USA 


4 १ भविष्यपुराण । 


करने से सोगुणा फळ होता हे ओ मानस जपसे सहस्र गुण 
संप विधि यज्ञ जप यज्ञकी सोळहवीं कला की भी तुस्ता | 
नहीं करसक्ती ब्राह्मण को सब सिद्धि जपसे ही भात होती हैँ | 
ओरकुछकरेअथवा नकरे परन्तु ब्राह्मणको गायत्रीजप अबश्य, | 
करना चाहिये क्योंकि ब्राह्मण मत्र कहलाता है तारा दीखते : 
रोंघतब घ्रातमसंध्याका आरम्भकरे ओ सुग्यादय पर्यतगायत्री “ 
जप करतारहे इसी भांति सुग्यौस्त से पहिलेही सायं सन्ध्या | 


bs 


का आरम्भ करे ओ तारादशेनतक गायञ्रीजपे भातःकालक। । 


संध्यासे रात्रिके किये पाप दूरहोते हैं ओ सायंसंध्यासे दिनके 
` किये इसलिये दोनोंकाळकी संध्या अवश्य करनी चाहिये ) । 

दोनों संध्या न करे वह शूद्रके समान होताह घरकै बाहरज/॥ ` . 

जळके तटपर गायत्रीजप ओ संध्या करने से बहुतफळहेसं ५ 
१ के मंत्र होम मंत्र और जो ब्रह्म यज्ञ आदि नित्यकम्मं होर 
' सत्रोकउच्चारणम्नें अनध्याय का विचारनकरेयज्ञोपा 
||. नन्तर समावर्तन संस्कारतक गुरुके घर में रहे भूमिपा | ॥ | 
करे ओ सर्बश्रकारसे गुरुकी शुश्रपा करतारहे ओवेदपढ़े ॥ /&। 
पुछे किसीको न बोडे ओ जो अन्यायसे पूछे उससे भी कुर्द 


कहे जानताहुआ भी जड़कीमांति होजाय जो अघमंसे पळे ग्रा | 
अधस्मं से कहे वहदोनो नरकमें जातेहें ओ जगतूमें मी सबके 
अग्निक होतेहे जिसको पढ़ानेसे धर्म अथवा अथेकी घालिती 
औं वह कुछ शुश्रषा भी नकरे उसको कभी न पढ़ावे क्योंकि 
ऐसे विद्यार्थीका विदया देनाऊघरमें बीज बोनाहे-विद्या ब्रह्म 
से यह कहती हे'कि मेरी भली भांति रक्षाकर तो स वै 
आ असयावाले पुरुष को मुझे मतदे जिससे बळव 
ज्ञानका ह इन दीनां को जो धारणं 


ती हे अर्थात सुख और ज्ञानके देनेदारी शरीर 


३5, 


ER | पुव्वाद्ध | १७ 
बिद्या हनी जोब्राह्मण शुचि ब्रह्म वारीओ प्रमादसे 

| रहितहों उसी क : जी गुरुकेबिनावेदशास्र आदिको आपही 

| ७ इण कर 55 तइ भयंकर रोरव नरकमें बास कतोहे जिससे 
। व बेदपढ़ें 5 उसको प्रणामकरे केवळ गायत्री जानताहो 
| ब परंतु शक स चल वह सबसेउत्तमह ओ जो सब 
| वेद ओए: जा; कर भी मयोदा में न रहे सव वस्त॒ भोजन 


(१ करं ओ सब पदार्थवेचे वह अधम हे गुरु के आगे शय्या अथवा 

| “आसन आदि पर न बेठे जो बैठाहोय तो गुरुको आतेदेख नीचे 
गक उतर कर अभिवादन अर्थात्‌ प्रणाम करे टको आतेदेख त- | 
) शशापुरुष के प्राण ऊपर को उठते हें जब वह ठको अ्रभ्छत्थान / 
| ` अषर प्रणाम करलेव॑ तब फिर ठिकाने आजाते हैं जो परुष 

"५ अव को सेवाकरे ओर उनको प्रणाम आदिकरै उसके आयष 
` षश ओ बलकी डदि होतीहे बड़े को जब अभिवादन करे 
1 „१ सपना नाम लेवेकि में अमुक शर्मा आपको अभिवादन 
|] " |“ अथवा केबल इतनाही कहे कि मैं प्रणाम करताहूँ गुरु 
A) _ अभिवादन सुनकर आशीर्बाद देवे कि(आयप्मानभव) अथोत्‌ 
को)” बढ़े आयुषवाला हो जो अभिवादन के अनंतर प्रत्यभित्रादन 
ग्री. अर्थात्‌ लोट कर अभिवादनकरना न जाने उसको कभी अधि- 
क॑ वादन न कर वह शुत्र के तल्यह आ जो अभिवादन करनेपर 
हो. अभिमानसे प्रत्यमिवादन न करे अथवा आशीबौद न देवे वह 
के नरक को जाताहे ब्राह्मण को कशल पक्के क्षत्रिय को अनामय 
वेश्य को क्षेम ओं शूद्र को आरोग्य पूछे जो यज्ञकी दीक्षालिये 
हो वह चाहे अपने से छोटा भी हो परन्तु उसको नाम लेकर 
| नहीं पुकारना पराइ ख्रीको जिससे कुछ संबंध नहो उसको भ- 
क बती समगे भगिनि इनसंबोघनों से बोले पितुव्य अथ 


। र शरी ताऊ मामा श्वशुरुईस्विक्‌-मुरु "इनकी सळ ्डत्थाः 


भविष्यपुराश । 
की बहिन आ शुरू कीर 
हें जे ! जो सबणों खी उसका नित्यः 
आदर करे अ गी सात ज्ञाने वह विष्णु लोक पावमा। 

आ अपनी बड़ी बहित त तीतों + 
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माता के संतान हात 3 परंतु माताक 
जसि की 


दि 


॥ उनमें पितापत्रका सेन गोलाई 
त्र इस भाँति ब्रा क्षत्रिय का पिता ठेच का वितासई अः || 


जक्रका प्रपितामह होतार घत बघु अ वस्था आचरण आ डि 

वे पाँचो बड़ाईके हेतुई ३११ पहिले से दूतरा आ दूस 
सरा तीसरेसे चौथा आ चोथेते पांदवा आचके ह जति द 
भी मानळे योग्यहीता हे अति छद रोगी 
राखा इनको रस्तीदन! चाहियेअयोत्‌ ये आगत आते १ 
मार्गळोंड अलगखड़ाहीजाय आ बिवाह करते जो 


द्‌ 


VE ककमान तो ऋषी ओ राजा मुख्य हे भो इन 

| जरान है जो यज्ञीपबीत करक शिष्य को रहस्य आ कलत 

क १ सहितःवेदपढावे उसको शचः कहत ड़ जो बेद का एकमा 

| ` आवा वेद के अंगनीव्रिकाके अथ मद - तकी उपाध्या 

संज्ञा है जो निषेक अथोत्‌ ग्भाधान आढ सब संस्कार 

ओ खानेको अन्नदेवे उसकी गुरुकहतह जो अग्निष्टोम अ [दियी 

बरणी लकर जिसके अथ कर बह उसका ञ्ररखिक कहडार ; 

जो पुरुष के दोनों कान वंद पेमरताहेओ पबित्र करता ह र 

तला पित् है जातत भ धाना सो है उसके या कमी द्रोह न करना चाहिये 2, 
गोरिव आंच की औं औचायल सो 


hb 
ह्जे भानजा इनकी आपने समा | 

ता चाह न०। 3 । # 
सच दश वषेका ब्राह्म = ओ सोबष का क्षत्रिय पर! । | ॒ 


A नक छे 


तारथक्त खोक । र्ग 


जाताहोय उस को भी मार! सेवे इनमें जा द्‌ तीत आगे | ८ 
ॐ ओ इन दोनो में भी ऋषि 


० हि पड 
PS -_ © 
क 1 


| ` ` दळी तृति होतीहे क 

KR क री ताम 
कोही पिताका पिता से भी हजार गो दा करने 
समीप चाहिये जन्मने हारा ओ वेद पढ़ाने 


( 
'विद्वार परन्त वद पढ़ाने हारा परू 


य हे क्योंकि ब्राह्म, 
सेकु तोके पढ़ने सेही होताहे ओ माता पिता तो काम 
| बुद्धिम करतेहे ये उपाप्याय आदि जितने पज्य हमने कहे इन 


| अधिक गोरव के योग्य महा ॐ हाताह चो चारों वणी मे. 
। 0. जनीय हे यहरून रा जानेपछा कि महाराज पाध्याथ आदिः 
[वा लक्षण तो मेने सने वे केपाकर महागुरुका लक्षण भी वश 
(१ ५,२०६ कीजिये यह राजा का वपनसुन सुमन्नुमुनि ने कहाकि हैराज। 
५), जो ब्राह्मण जपोपजीबो हे अथात जपसे अपना उपजीवनकरे 
| पेअरओ चठारह प्राण रामायण मारत विष्णुधम्मे आदित्यधस्स 
४ लाउ [म्म ओं पढ इन सबको भली भांति जाने वह महाशुरू- 
$. | हे वहेति हे हेराजाशतानीक जो जिसको थोर 

टी उवे वह उसका गुरुहोताहे चाहे अवस्थामें छोटाहीहो 
| है 0६. "चातक रडका भी पिता होसक्तार पबकालसें अंगिर . 
१) | (बालक ५ नक हस्पति बड़े रद्ध पितरोकी पढाताथा भरो 
न+? घढानै के समय यह [ हता कि हे पुत्रो मळी भांति पढें 
के. तर बालक के इसवच' ए का सुन क्षोभ कर देवताओं के समीप 
पा गये ओ सब ठत्तान्तक रक तब देवताओंने कहा क्कि हे पितरोजो 
| ४ अज्ञ हो अर्थात्‌ कुछ न कानता हो वह बाळक कहाताहे ओ जा 
। षेढ़ावे वह पिता गिना ता वस्था अधि 


१ 0४ बंध P= नेसे ब डाह 
FE (ऋषियों ने यह धर्म । ८“: र किवा व हा 
टे हो वही सबसे द शिन गाय ब्राह्मण क्षत्रिय क 
'ज्ञानबळे जन्म शीळ वेद किता 


२० भश्यिपराण । nd 
भी हो परन्तु भळीमांगवि्या सम्पादनकरलेवे उसी को दद्द - 

जानो जसे काठ टहाथी अथवा केवळ चर्म्मका मृग किसी । 
काम का नहाँता इसी-भांति बिना पढ़ा ब्राह्मण नाम मात्र 
'को ब्राह्म हे जिस भांति स्रिथोका परस्पर समागम निष 

| 'होह जसे मुखको दानदेना बिफळहे इसीभांति वेदसे हीन 
। जाहाणका जन्म ढ॒थाह जो वेदपठके भी वेश्वदेव आदिकर्म न . 
कर वह शद्रक समान ह जो वेद न पढ़े वेश्यकी टत्तिकरे शबर 
| रकी सेवाकर-नट्डति चोरी ओ चिकित्सासे अपना निर्बीहकरे _ रज 
| वह भौ शहरही कहाताहे जिस आममेंवेद बिना पढे ओ ब्रतसे __: 
| हीच ब्राह्मणको भोजनमिले वह ग्राम राजाको दंडनीयहे वेद, 


डर ॥ ॥ 
क (४ दे 


Pa, 
< 
[® 


पढ़ने का परिश्रम ढुथा होताहे वेद कहतेहे कि जो हम £ | | 


व वेदपड़ना सफळहे वेदकोजानकर जो श" २' तीन श 0 
उपदेश ठीकहे जो मुखं वेद बिना; हें ओ इत दोनो में भी जपत 
बड़े पापके भागी.होतेहें शोचसेहीनशष्य को रहस्य आ केलत कै | 
णको जो अन्नदियाजाताहे वह अभय कहतेहें जो वेद का एक" 
[था जो ऐसेमखे हाहा आर्थ पढाव उसकी उपाध्य 
जीवी का दियाजाय तोमीधान आदि सव संस्कार क 
ऐसे पात्रमें आशरूकहतेंहें जो अग्निष्टोम आदिर 


ओकरे वह उसका मलिक कहलाती । 


| २७०७१० यी । हँ २१ 
_* क्ेहीहब्य कव्य देनेसे देवता ओ पितरांको तृत्ति होतीहे घरके 
तमीप मखे ब्राह्मण रहताहो औ विहान घरसे दूर हो तो भी 
विद्वान को ही बुलाकर दानदेना मखे ब्राह्मण का त्याग करने 
: में कुछ दोष नहीं क्योंकि भरज्वळित अग्नि को छोड़कर कोई 
| । बुद्धिमान भस्ममें हवन नहीं करताहे परन्तु घरके समीप रहने 
(हारा ब्राह्मण जोगायत्री मात्रमी जानता हाय तो उसका त्याग 
[नकरै जा उसका त्यागकर ता रोरवनरकको जाय क्योंकि ब्रा" 
। हिका निर्गणहो वा गुणवान परन्तु गायत्री जानता हायती 


bo 


;7 रन देव स्वरूपहे परन्तु पतित न होय घान्यसे हीन ग्राम आ 
| । ` 2 बिन मप जेसे किसी आर्थनहीं ग्राते ऐसेही tn 


| _ह्मयकेसाथ स्नेहसे अयवाभयसे भोजनआदि 
6. -ाररकखे वह ब्रहमहत्या समान पातक को प्रातहोताइ सब 


`~. को अहिंसासे शासन करे ओ सदामीठा सच्चावचन बोले 
` पके मन ओ बचन शुद्धहें वहवेद आ यज्ञका पूरा गट पाता 


» 


| |! gris 


| | ग्वा बचन कभी नकहे कि जिससे किसीका आत्माहुः्खपावे 

७ URE Ne र शी 5 न्द्त चन्द्र 

ह (3 भाडो बनाको पष म 
का ॐ नसे न शीतळ छावा से आओ न ठढ जळ-स. 

1 सुनकर मिडताहे आदरसे ब्राह्मण सदा । 


श॑ गये ओ सब ठत्तान्त क 


ड्रॉ ग श्वेत केश होनेसे 
ही दो वही सबसे एड शिळ 
प त त I मै जो ज्ञानबछे जन्म शी 
| होता हे झिर्के-बालश्बेल 


> ह 


टू“ 
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उ. भविष्यपराशा । 01202 / 
कारण बहकभो वेदका उच्चारण नकरे जब घज्ञोपबीत होजाय *' 
तब वेद पढने का अधिकारी होता हैं यज्ञोपवीत के समय से 
मेखला चर्मदंड ओ यज्ञोपबीतका घारणकर आ तमीसे देवता _ 
पितर मनष्योंका तर्षेण कियाकर पुष्प फळनळ सनिधाम्टृतिक 
कशा ओ अनेक प्रकार के काछोंका संग्रह रक्ख मध मास ग | 
पष्पमाळा अनेक प्रकार के रस ओ स्त्रिमोंका त्यागरक्ख अन 
के ब्रकारके शक्त अयोत्‌ सिक्के ओ अकेका खानापीना अ खों हें |. 
समोडाळना शरीर में तेल लगाना जूता ओ छत्र का थार? |! 
गीत सतना नांचदेखना ज प्रा खेडना झुठबोछना निन्दाकर न 
। ्रियोकेसमीप बेठता काम क्रोध लोम आदिके बश होना रभ : 
| । चारियी स्तरियोसे बातचीत करना वीयपात करना ये सत्र ब |` 
1. ब्रह्मवारी के लिये निषिदहैँ अथात्‌ ब्रहम वारी येवाते नकळे |. 
। ‹ स्मप्रमेंत्रह्म वारीका वीर्यस्खळन होजाय तो उठकरस्नानकर / 
३ सर्खनारासणकी पुजाकर गायत्री जपे तब शुद्दहोता है जळ । | 

गोबर मृत्तिका कुशा ओ भिक्षा इनको नित्य ळावाकर परे) 
परुष अपने कर्ममेंतत्परहें ओ वेदपढ्है अतिथिका आदरकते ६८, 
उनके घरोंसेही भिक्षा घहुणकरे गहके कळतें ओ अपने जाति 
 केघरंमें भिक्षा न मांगे जा अन्यत्र भिक्षा न मिळे तो इतकी भी 
ब्रा, ग्रहण करे परन्तु जा किली भांति कठंकितहोय उनको भिक्ष 
कथ न लेवे नित्य समिधा ठाकर सायङ्काळ ओप्रातःकाळ हवत 

_ मिक्षा मांगने के समय मोनसे रहे जो ब्रह्मचारी भिक्षा के ग 


' मरू 39 CN 


क्षाः क्षाका अन्न मुख्यहे इसकारण एकका 
नित्य क 


न क । २३ 
। ` अह्याठन रुके सन्मुख हाथजोइ खडारहै जब गुरुको आज्ञा 
मै स्‌. भौबर्ष ) परन्त आसन पर न बेठे गुरुके सोते उठनेसे पहिले 
1 (हममाताने से पीछे शयन करे गुरुके सन्मुख अति नखतासे 
[कर फळबातमें गरुका अनुकरण अत्यौत्‌ नकल न कर गुरुको 
ध, त्ाक्त्तीनकरे ओ जहां निन्दा होतीहोय वहां से उठकर चला 
| शयनाथवा कान मंदळेवे गुरुकी निन्दा सुनने सैगद्दभकी याति 
* पड्दै ओ निन्दा करने से श्वानहोताह बाहन पर चढ़ हुवा 

जाआभिवादन न करे अर्यात्‌ सवारी से उतरकर प्रणाम कर 
रेह 'साथ एकबाहन शय्या आसन शिङा चटाई पढ़ा गादपर 
>) जी गुरु समीप न हॉय तो यही आचरण गरु पत्र के 


IA 


| १% रखे परन्तु उच्छिष्ट भोजतगरुकाही करे गुरुको नान | 


[` भएप गुहुके समान माने परन्तु गुरुपब्रांक देहम तळ लगाना 
1 ` कराना इत्यादि कम्मं न करे आं तरुणशिष्य अतेकत्र 
. शा दोष समझकर गरुपबीके पर भी न दबाव कया किखियौं | 
| ..। शते परुषां को अनेक दूषण लगते हे इस लिये 53 | 
हेह. नसे बचतारहे माता बहिन अथवा अपनी कन्याहोपरन्तु 
~ नके साय भी एकान्त में बातचीत न कर क्योंकि ये इन्द्रिये 
३. बळवानहें विद्वानकी बुद्धिमी चळादेतेहे राजाको स्त्री ओगुरुकी 
ल्ला स्रीकी अपनानाम लेकर प्रणामकरे जिसप्रकारभूमिको खोदते२ 
करे गळ मिलजाता ह इसी भांति शुश्रपा करते २ गुरु से बिद्या 
पत्र गात होतीहे शिर मड़ाये रह अथवा जटा धारणकर सुय्यादय 
त्त शरी सू य्रीस्तके समथ ग्राममें न रहे अर्यात्‌ जलके तडपर जाय 
न. सन्ध्याबन्दन करे जिसके सोते २ सुग्योदिय अथवा सुथ्यास्त «४ 
“ होय वह बड़े पापका भागी होताहे बिना भायश्‍्चित्तशुद नहा | 
राता पिता ओ आचाय्यका बिपत्ति में भी अनादर नक! 


२७ भविष्यपराण । 

इसलिये इनका सदाआदररवखे पुत्रके उत्पन्न करने आ पाळन 
करने में मातापिता जितना क्लेश उठावे ईं उसकाबदला साब 
तक सेवा करनेसे भी पत्र नही दे सक्ता इस लिये सदा i 
पिता ओ गरुकी शुश्रघा कर जिससे सब प्रकार क तपका कळ 
हो ओ इनकी शुश्रपाही बड़ा तपहे ये तीनों तीन लोकह तीन 
आश्रमहें तीनवेदहै ओ येहीतीन २ अग्निह माता गाहुपर'पना 
मक अश्निहे पिता दक्षिणाग्निहे ओ गरु आहवनीय चामर? 
का रूपहे जिसपर येतीन प्रसन्नहोंघ वह तीनांठोक जातले न 
आओ देवताओंकी भांति स्वग्गमें बिहार करताह जो इनकाना 
न रक्खै उसकी सब क्रिया निष्फळ हैं जबतक येतीनों जीसे | | 
तबतक इनकी शुश्रषाके बिना ओर कोई धन्धा न कर यहा | 
तपत्रत ओ धम्मं हेम जो कळकम्मंकरे तोभी इनकी राज्ञा "" 
उत्तम बिद्या अधम परुषमें होय तोभी यहणकरळेव क्योंदि ॥. 


do 
Eo. 


OS काने 


परन्तुउतने काळतकही उनके समीपरहेआ ब्राह्मण गुरुके सम 
तो शरीररहे तबतक रहनेमें कछ दोषनहीं जो जन्मभर र | 
शुश्रषा करे वह ब्रह्मलोक में निवास कर्ता हे पढ़नेके समयगुर 
को कुछदेने की इच्छा न करे पढ़नेके अनंरत गरुकी आङ्गी्प | 
` भूमि सुवणं गो घोडा छत्र धान्य बख् आदि अपनी शक्तिकै भर 
न में माने ओ येभी नहोंयतो जोगु हकीम टी 
नहीत नित्य कत्ता रहे समाति ) 


- सेअखतवालकसे सुभाषित अर्यात्‌ अच्छी बातशभुसे भी || 
ह आचरण कदेम अस्योत्‌ कीच से भी काञ्चन ओ दुष्कुल १३ ॥ 
।त स्त्री खप्रर्यात्‌ उत्तमंखी ग्रहण करते हैं उतमखरी रत्न बिद्यां ६ 
व्‌ शोच सुभाषित ओ अनेक प्रकारके शिल्प जहसिमिले वहांतेरी 
! हे ग्रहण करलवे ओ बिपत्तिकाल में क्षत्रिय ओ देशय सेमी वेद 


| एवया |; २५ 
7 ब्रह्मचारी धर्मका आचरण करे बह ब्रह्मलोकेजाय ब्रह्माजीके 
11 समीप निवास करे इतनाकह समंतमुनिबोले कि हे राजा यह 
ता हमने ब्रह्मचारीका घ्म बर्णनकिया अब गहस्थके घमेका बणेनः | 
छ करते है आप सनो ब्राह्मण आदि अपने २ समयमे ब्रतकी स- 
न्‌, शत्ति करें ओ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत बसंत ऋतुमें क्षत्रिय का 
नाग मम आ वश्यका शरत्‌ ऋतुमें करना चाहिये ॥ | 
पि 02 
डा | चाथा अधथ्थाथ। 
fr मंतुमुनि कहते हैं कि हे राजा यह ब्रह्मचारिब्रत जो कहा 
९, ३. न करे इससे आधा -अथवा.चतुथांशही करे ग्रतके अंतमेंगुरू : 
-क् हासन पर वेठाय-माळा पहिनाय प॒जाकरे ओ. उत्तम गो 
जीम करे फिर समावतन नाम संस्कार कर गह कोग्राझा ` 
/ घायघरआप सन्दर लक्षणां से यृक्त अपने बणकी खीसे बिवाह < 
` करे यंहसन राजाने कहा किहे सुनीश्‍वर प्रथम आप ख्रियों के “” 
/. उक्ष बर्णन कीजिये कि किन लक्षणों करके युक्त कन्या शुभ- 
ह्‌ दायकःहोतो है यह राजा का. बचन सुनि मुनि कहने लगे किडे 
५९% राजा पर्बकाल में ऋषियों के प्रति मा ब्रह्मा जी ने खी लक्षण 
कहा हे बह हमे बणत करते हैं आप एकाग्र चित्त होकर सुनो 
जिपतके अवशण करने से सब शुभाशुम ज्ञात. होय एक समय 
ब्रह्मा जी अपने छोकमें सुखपूबक बेठेथे उससमय संपूण ऋषि 
गये ओ ब्रह्माजी को प्रणाम कर-बिनय से प्रार्थना करते-भये 
। कि महाराज संपूर्ण छोकोंके कल्याण के अर्थ हम खोके क्षणा | 
सुनना चाहते हें आप कृप्राकर-कथन कीजि ६०३३ ह सुन ब्रह्मा... 
कहने ळे किहे मुनीश्वरो हमखो लक्षण कहते हैं आप सब्र | 
एका वितो श्रवा कीजिये-सकत. कमल 


भविष्यपुराण । 
२ ऐसे खोके चरण उत्तम होते हैं भोग के देने हार है आ जिते. - 
ङ चरण रूखे फटे हये मांससे हीन ना डियो करक ब्याप्त हॉय) 
ब खरी दरिद्रा ओ हूमंगा होतीहें पेरकी अंगुली आप्स म मि 
€ हुई सीधी गोल ओ सूक्ष्म नखों करकेयुक्त ओलंबी अति ऐश 
1 देने हारी हैं ओ खीरी राणी बनाती हे छोटी २ अंगुली होते 
[| 


से आयष न्मन होताह ओ बिरली अंगुलियों से धनको हात 
होती हे ममे जो टेढीहोंय तो दारिद्र करें आमोटो अंशु(हिया 
| वाली खरी दासीहॉय जिसख्नीकी अंगुळीएककऊपर एक चढजायु 
। हस भांति सब अ्रंगुली हॉ वह अनेक पतियों को मार अल ग 
| दासी होय पेरकी अंगुठियोकेनख स्निग्घ अर्थात्‌ चिकने ला 
| आओ छोटे होय ता साभाग्य घन पत्र आ राज्य मिल $ 
| ८ फूटे हुये रूखे नीले घुंधले नखों से दरिद्र होय आगण! 
। नखहाँय तो अभक्ष्य बस्तखाय गुल्फ अर्थात्‌ टंकनेगोळ सिंग 
आओ नसे जिनमें नदीखतीहाँय वेगुल्फउत्तमहोतेहें रोमोंसे रहि 
गोल गोरबण की जंघा सौभाग्य औ चढ्नेके लिये हाथी पार्ट 
KE की देने हारी होतीहैँ रोमयक्त जंघा होंच तो बहस्ी अमण 
त जिसकी पिंडली ऊपर को खिचीहो वह खरो केश भोगे कार्की 
` सँमान जिसकी जंघा हों वह पति को हनन करें जिसके म! 
_ अंथोत चुटने माजीर अर्थात्‌ बिल्ली ओ सिंहके जान के समा 
| हाँच वह पत्र धनं ओ सोभाग्य को पाती हे ओ जिसके 
| टके समान होय वह निर्धन होय निमास जानग्रों ते करर 
ने हारी होप नारी दीखती होये तो हिंसाकरे जिस खी प 
[केशं कॅचित अर्थात घुंघरू वाले होप रखे आगे 
टे एकर प रचारर होचा उस 
हे बिषके शिहरने हारी ६. . 


व्‌ च्य > कट 
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पव्वोद। ' २७ 
मे, हाथीकी संडकेसमान गोल ओ केळाके स्तंभसे गोर गो कोमळ 
पे होय ते कामदेवका सखदेने हारेहोते हे आसखे रोमोंसे ब्याच 
री ऊरुदोभोग्य देतेहें जिसकी भगरोमों से हीनहो ओ उसकीसँघि 
था जापसमें श्लिष्ठ हों वह स्री चाहे नीच कळमें भी उत्पन्न भई हो. 
होगे परंत राजाकी रानी होय'पीपळके पत्रके समान कछुवाकी पीठ 
गि के सदृश ऊंची ओ चन्द्रबिंब के समान योनि अनेक परकार के 
ज्यों सख देतीहे जो योनि तिळ पुष्प के सम हो आ आगे से खरक 
नषु, सदृश हो वह दरिद्र करने हारी होती हे नितंब पष्ट होय तो 
| उत्तम होताहे ऊखळ के समान होय तो शोकदेनेहाराहेता है 
उ त्स्तनोके भारसे नख रोमावलीसे भूषित अतिकृश ओ त्रिबली : 
३ 1 करके शोभित मध्यभाग शुभहोताहे इससेविपरीतळक्षण होय 

को अशुभ जानिये पीठ ऊंची न होय ओ रोमों से रहित हाय 
|| तो उत्तम हे।तीहे ओर जो कुबढ़ी ओ रोमा करके युक्त हाय तो 
हि उसको कभी पतिका सुख नहीं: रा होता वह पति के प्राश 
पछ दे रतीहे जिनके पट सकुमार ओ चाडहांय.उनके सन्तान बहुत 
हे।तीहे जिसकी कुक्षिमंडकके समानहो वह राजाकीमाताहोय 
ऊंचे पेट बाळी बंध्या गाळ पेटसेब्यभिचारणी ओ दासी होतीहे 


+ बिस्तार युक्त स्तन उत्तम होतेहे गर्भकेसमयजिसखीका दहिन 
कच ऊंचा हे।जाय उसके पत्र उत्पन्न होय ओ बायां कच ऊंचा 
दु होनेसे कन्या जिसका चिबक्र अर्थातृठोढी लम्बी हाय वह स्त्री 
हू ध॒र्तहाय ओ जिसकी ठोढी दवी हुई होय वह पतिके साथ डेष _ 
नसे कस जिनके कच सपके फण के संमान अथवा कत्ताकीजीभके 
दी पुतेयहों वे दरिद्रा हे हैं जिसका वक्षस्थल अर्थात 

>. सेःपृष्ट रोम ओ नाड़ियासे रहित ही वह अन 
| imorasamasndesra rf . भोगे गोळ छातीवाली हिंसाकरे रोममुक्तछ्ाती 
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२८ सविष्यपुराण । 

हाय निमासंहाथ तो बिधवा आ बहुतचोड़ी छातीहानेसे कलह च 
करनेहारी होय जिस खी के हाथ की रेखा गहरी स्निग्ध जो ३ 
रक्त बश होय वह संख भोग आओ टटी रेखाआसे दरिद्र होताहे ह 
| जिसके हाथमें कनिष्ठाक मळ से तजनी तकएकपुरी रेखाचली च 
। । जॉय वह सा बषका आयष पावे जा रेखान्यनहाय तो आयष उ 
भी न्यून होय हाथकी अंगु डी गोळ लम्बी पतळी झिद्र रहित 5 
| जा कोमळ तथा रक्तबण होय तो अनेक प्रकार के भोग मिलें ह 
अत्यन्तराळ ऊंचे ओस्निग्ध नखहोय तो ऐशवब्यमिळ जो रखे ब 

| एवेत नीले पीले नख होंय तो दोभोग्य ओ दरिद्र हेय खोके 

हाथ फट हुये रूखे आओ विषम अर्थात ऊंचेतीचे व छोटे बड़ेहोंय 

। वह कृशभोग ग्राकोमळरक्त बगस्निग्धआ छोटे २ हाथोंवाली 
। खो सुखन रहती हैं जिसके अंगुलियों के परवाने सव के चिहुह २ 
। होय उसको बहुत सुख आ घन घान्‍्यः मिळता हे जिस खी त 
` का मशिबंध अयोत्‌ हाथकी कळाईतीनरखाओसे भषितहेवह ` 
टि 
र 
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उत्तम भाग आ दोघ आयपपाहाइजिखक हाथभेश्रीवत्तध्वजा 
कमल हाथी घोडा चक्क स्वस्तिक बज खड़ग पणे कळशअंकश 


` आसाद अर्थातमहछ छत्र सकट-हार केयर वडळ शंख तोरण 
१ दिके चिह्न होय वह राजाकी खीहे।ती है तछाअथी लूतखंडी 
ह :__. का-चिहतहोनेसे धनवान वेश्यकीखीदोय दरातीजआहल फाल | 


ऊळ आडिकाचिहनहेनिसे धनाब्यकषीवलअर्थात्‌ जमींदार | 
`. को पत्नी होय खीकी भजा ऊपरसे नख रोमरहित ओ गोएच्छ |. 


८: । के आकारहोंव तोउत्तमहोतहे कूपर अर्थात कुहतीमी: | । 
ग ओगढृहोकतो श्रेष्ठ स्कन्धनत अर्थात्‌ नयाहुवा उत्तमहे स्वर | 


बन्ध्वाहोतीहे जिसका केंघा ;ऊंचा नीचाए ही 
रणीहोय जित्लको.य्रीवासे तीनरेखा होय चह | € 
हेने हुक ग्रीवावाली स्री नित स 
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पव्या . २६ 
है बाली दुःख भोगनेहारी छोटीग्रीवावाली रूतबत्सा अथा त्‌जिस 
ग के संतानहोकर मरजायओलम्बीग्रीवावाडी खीव्यमिचारिणी | 
है होय जिसके दोनों कंधे ओ कृकाटिका अर्थात्‌ घेंट ऊंचे नहेंय 
ही. वह खी दोघे आयष पातीहे ओ उत्तका पतिभी चिरकाल तक 
[प्‌ जीताहे जिसका मुख चोखटाहोय वह स्त्री धूर्ती होती है गोळ 
त मुखवाळी' शठ छोटे मुखवाली संतानहीनःबडेमुखवाळीदुभंगा 
लें होतीहे श्वानशुकर भेड़िया उल्लू बंदर ओकाककेसमान जिस 
से का क्ररमुख होयवहपापिनी ओसंतान तथाबंधुओसेहीन होती 
केहैजिनकामुख कमळ दपेणं अथवा चन्द्रकेःसमातः होय बेब 
[य उत्तमभोग पातीहे रक्तवणे स्तिग्व ओपतळाओष्ठमच्छा होता 
डी है जिसका ऊपरका ओछ मोटांहोय वह कळहकरे तीलेआदि . 
क रंरुका ओछ होय तो दुःख भोगे ओ जिसका-ऊपरका आ 


७ 


भी तीक्ष्ण होय वह अति क्रोध युक्तहोय जीमलछालवर्गधोड़ेज छसे 

ह युक्त पतळी ओ लंबी अच्छी होतीहे मोटी छोटी टेढ़ी फटी हुई 

जा ओ बरे रंगकी अच्छी नहीं अतिश्वेतस्तिग्व आकच्दात उत्तम 

7 होतेहे छोटे फूटे बिरळ खक्ष बिकट ओ ऊंचेनीचदांत दुःखद? 
ः~वकहें नबहुत मोदी न पतळी न.बहुतळम्बी ओऊंचो नासिका 

हरी अहे नीळ कमळ के समान ओ सुन्दर पदमा रच 

७ फरकेभुक्तनेत्र उत्तमंहोतेहे खंजंनाक्षी खगाक्षी आवरा दके नमान 

[र निन्नोंवाछी स्री उत्तम भोगःभोगतोहे अओजाहतनिममएन्‌ काळ, 

र | बा रेखा युक्त ओ मल आदिसेरहिततेत्र ऐश्वय देतेह जिसके 

त नेत्र गडे हुयेहोंय ओ अति पिंगल. बशाहोंध वह दुःख-भागिनी 


ह (होतीहे ळाळनेत्र छोटे बढेूखवरा तबे केसमानशाज 
1 $नेत्राक तुल्य जिसके नेत्रहोंय बह खी.सा सासन योग्यहे 
9 ससक नेत्र उद्भांत ओ केकर अर्थात. ऐचेताने होय वहनी + 
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३० भविष्यप्राण । 
कोसळ आओ ठम्बेहोय वहग्रनेकप्रकार के भूषणपहिने ओगले - 
उंट नकुळ उल्ल अथवा बानरके समान जिसके कान हों | 
डुःखमोगे गोळ कोमल श्रो रोमोंसे रहित कपोल उत्तमहोते! 
अर्दचन्द्रकेसमानओचमकता हुआरळाट अच्छा होताहेमस्ता त 
न बहुतबड़ान छोटा अच्छाहोता है हाथी कसमानमस्तक उत्ता च 
नहीं पतले काले स्निग्ध ओ लंबेकेश उत्तमहो तेहें हंसकोयल ज 
मर मयुर वीणा अथवा बासुरी के तुत्य जिनका स्वर होध। हे 
भाग्य करक युक्त होती हैं जिनका स्वर फूटी थाळीके समा प 
अथवा काक क तुल्यहो वे अनेक मांतिके ढुःखमो गती हैं हंसहा छ 
| | अथवा मस्तहाथी के समान जिसकी गतिहोय वह अपनाक्कु ६ 
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_ विख्यातकरे ओ राजाकी रागी होय जिसकीगति श्वानजंब। व 
काक ओ मगकेसमान होय औ बहुत जल्दी चले वह दासी १ 
गोरोचन सुवणं चंपाके पुष्प अथवा केसरके समान खरी कारी 3 
उत्तम होता हे संपर्ण खी के अंग कोमल रोमां से ओ पसीने १ 
रहित अच्छेहोते हैं कपिल वर्शकी खी हीनांगी अधिकां गीर प 
से रहित अथवा बहुत रोमोंसे व्याप्त जिसका देहहोय इक्ष्‌ 
आओपंबंतकेनामवाली अथवा यक्ष प्रेत आदिके नामवाली खरी” 
न व्याहे जिसके अंग सब ठीक होःओ केश रोम दंत सक्षम व 

| ऐसी खी से'बिवाह करे क्रिवासेहीन पुरुषों से रहित बेदार ° 

| ˆ । से बजित क्षय कुष्ठ अपस्मार आदि रोगों से पीड़ित ओम २ 

१ | | रोमों करके युक्त जोःकुळहोय उसकी कन्या से-बिवाह ता " 

„| इतना कह अह्याजीनें ऋषियों से कहा कि ये सब उत्तमङक्ष * 

। जिस p= 9 खो मेंहोंय न 


रे ओआवचारणशभी-अच्छाहोय ऐसीसे बिवाह 


र तोधन 7 & हे कि धान्य ऱ्ह | कीतिं = ञं ७६० ऐश्व A वल रो र 13 

|. तीवन धान्य संतान कीर्ति ओ ऐशवयंपाचे हे मुने ती 
[| क वाकान 
वी हितेश त हक) सा 
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॥ ॥ पर्वया । | “३१ 
वा... ७ पॉँंचवांअध्याया | 

त इतनासन राजाशतानीकने कहाकि महाराज खियोकेशक्षण 
त तो मेंने आपकेमुखारविन्दसे सुने अब ख्तरियोंका सद्टत्त सुनना 
त चाहताहूं यहराजाको बिनतीसुन मुनि बोले कि हे राजा ब्रह्मा 
भ जीनेही ऋषियोंके प्रतिसद्ढुत्तमी कहा है वहीहमआपको कहते 
11 हैं ऋषियों के प्रश्नके अनंतर ब्रह्माजी कहनेलछगे कि हेमुनीश्वरो 
सा पहिले शुरु कुछ में विद्या पढ़कर धन संपादन करे पीछे सुंदर 
ढाछक्षणोंस युक्त ओ सुशील खीसे शाखकी रीतिकर के विवाहकरे ,,,.... 
कु घनकेबिना शहस्थाश्रम बड़ी बिडंबना है इसलियेघन संपादन ;; 
बा करकेपीकेश हस्थीबनेनरककादुःखभो गना अच्छा परन्तु खी पत्रों 

के को अखकेमार रोतेहुये देखना अच्छा नहीं फटेग्रो मेलेवख्रपहिने 

स अतिदीन ओ भूखे स्री पुत्रों को देख जिनका हृदय नहाँफटता 

"रै वेअतिकठोर हैं परन्तु उनके जीवनको घिक्का रहे उनके जयेत्य 

म परम उत्सवहे इसलिये जा. धनबिना बिवाह करे उसकोखोका 

ई सुख प्राप्तनहीं होता केवळ अपने गलेमें खीरूप फांसीड।छता 

“हे ओ स्त्री बिना गृहस्थाश्रम नहीं होसक्ता इसलिये धनमुख्यहे 

हं कोई कहते हैं कि संतानसे त्रिवर्गे अत्थोत्‌धम्मंअर्थ ओकामको 

॥ भासिहाती हे परन्तु नी तिवेत्ताओंका यहमतहे कि धन ओउत्तम _ 

हुँ खरी ये दोनों त्रिवगे के हेतुहे दो प्रकार का धम्मे एक तो इष्ठ | 
क्ष अस्यात्‌ यज्ञ आदि करता दूसरा प्तं अव्यात्‌ बापी कूपतळाव 
प! धर्म्मशाळा आदि बनाना ये दोनों घनसेहे।सक्तह दरिद्रोकेबन्धु 
4 भी'उससेलज्जा करते हें ओ धनाढ्य के अनेकबन्धु बनजातेहे 
च 'घनही ब्रिवगे का मुलहै धनवान में अनेक उत्तम गुणहोजातेह | 
fi ओ निर्दन के विद्यमान मुणभी नष्ट होजाते हे सब'वस्तुओंका | 
-)साघन चनहै धनकेबिता अजागळर्तन अत्थोत्‌बकरी के गल? ' 


क्र 
CC-0. Gurukul Ke ty Hl 


छ .। 


Er कोशकिचन केलिये ब्राह्मण व्राह्लणकीकन्या 


३२ भूविष्यपराणा | 

थने की भांति परुषका जन्म ब्य्थे हे पब्ब जन्म कै पुणयसेधा 
निळताहे ओ धनसेपण्यहो ताहैइसड्यिधनआपग्यग्रन्यान्य 
श्रेय ग्रत्पात एक ठसर क सहारेह इसका रणपहिलेउत्त मरीति $ 
से घन सम्पादन करके बिवाहकर जबतक बिवाह न करता ह 
तक परुष ग्रह शरीर होता हे जिस भांति एक पहिये का श र 
अथवा एक पर का पक्षी किसी कामं का नहीं होता इसी भांति उ 
सत्री हीन परुष भी किसी कम्म के योग्य नहीं बिवाह तीनप्रका ५ 


का होताह नीच कुलमें समान कुलमें ओ उत्तमकुळनेंनीचकुर ६ 


में विवाहकरनेसे निन्दाहोतीहै उत्तम कळवाळे अपना अनादी दे 
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करतेह इसकार ण समान कुलमें विवाह करना चाहिये विजां 

तीय सम्बन्ध भी ठोऊनही जेसा कोयल ओ हं सका जिससम्ब १ 
न्घ में प्रतिदिन स्मेहकी घुदिहोय ओ विपत्ति सम्पति के रूम २ 
प्राणतक भी देनेमें विचार न करें वह उत्तम सम्बन्ध कहाता। * 
परन्तु यह वात उनमेंही होतीहे जा कुछ शील ओ घनमेंतमा | 


होतेहे मनुष्योक स्नेह ओ कृतज्ञताकीपरीक्षा बिपत्तिमेंही 


हे विवाह ओ मंत्र अत्यीत्‌ सलाह समानी के साथहीकरे त 
ञी अधमोके साथ कभी न करे जिससे सख हो I 


pr iris bE 
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>>ब्रह्माली कहतेहे कि हे मुनीश्वते जेकिन्या माताको सविण 

न होथाओ पिताकी सगोत्रा न होय वह तीन वशां को विवा 


ही 1हकरे ओर काम वशहोकर क्ष त्रिय आदि तीनवणोंकीक' | 
हः म को धर्मस!” = 
कन्या'से ओ. कासः भत अनन 


| पव्वार्द । 
पै) बिबाह करें परन्तु शत्र के लिये शुद्र की कन्याही भाग्यो कहीहे 
ब्राह्मण के लिये चारों वणंकी कन्या ब्याहनी लिखी हैं परन्तु 
ति शुद्रासे बिवाह करना योग्यनहीं शद्रासे विवाहकर ओ पत्र उ- 
त त्पन्न कर उतथ्य शोनक भृगु आदि ऋषि पतित भयेशद्रा के 
रप साथ संग करनेसे ब्राह्मण अधोगति को जाता है ओ उसमेंपन्न . ॥ 
शि उत्पन्न करके ब्राह्मणपने से हीन होजाता है अत्योत्‌ वह भी '' 
कुर करते हे मुनीश्वरो अब हम आठ प्रकारके बिवाह कहतेहेत्राह्म 
दा देव आध प्राजापत्य आसर गांघब राक्षत ओ आठा पेशाच 
जाँ नामक बिवाह होता हे इनमें पहिले चार बिवाह ब्राह्मण की 
व. करने योग्य हैं पिछले चार का अधिकारी क्षत्रिय है आसर ओ 
| रो .स का अधिकारी बेशय हे ओ शुद्रमी इनदोकाही अधिकारी 
ता! है पहिले चार बिवाह ब्राह्मण के लिये उत्तम हे राक्षस विवाह 
त में त्रिय के लिये ओ आसुर वेश्य आ शूद्रके लिये मुख्यहै पशाच _ 
त ओ आसुर ये दो बिवाह निंद्य है वेद शाख पद हुये उत्तम 
| फुलके वरको बुझाय विधि पथक बिवाह करदेना इसको ब्राह्म 
„ बिवाह कहते हैं यज्ञ होरहा हे ओ ऋत्विक अपना कमे कररहे 
ह उस समय कन्या को अलंकृत कर उत्तमबर से बिवाह देना 
| इसका नाम देवबिवाह हे एक बेळ ओ एक गो बरसे लेकर 
गढ बिधि पुषेक उसको कन्या देना यह आषंबिवाह कहलाता हे 


गा! पेचुबर का बिवाह करदेना ओ यह कह देना कि ये दोनॉंसाथ ' - 

॥ घमेका आचरण करे इसका नाम प्राजापत्यबिवाह हे कन्याके 

त्य मातापिता ओ बंध ओंको घनदेकर बिवाहंकरना आसुर बिवाह 
कहलाता हे कन्या ओ बर परस्पर अनुरक्तहो बातचीतकर आप 

» ही बिवाह करलेवें इसका नाम गाँधबबिवाह हे मारपीटकरः 


1145७ ९1४६ । 
हुई अथवा मत्तकन्या को गुप्त उठा छाना यह पशाच नाम 
बिवाह हे ब्राह्मविवाह से उत्पन्नहुआ पत्र दश अगले ओ दा 
पिछले कुलोका उद्वार करतार दवबिवाह से उपजा पत्रसतातर 
अगले पिछले कछोंकी तारता ह आषबिवाह से उत्पन्न हुग्रा † 
"सत तीन अगले ओ तीन पिंछले एरुषों का उद्धार करता हे बावी ! 
चार प्रकार के बिवाहाँसे उत्पन्न हुये पत्र क्ररस्वभाव धम्म 
हषी झुठ बोलनेहारे ओ दुष्ट होते हैं अनिदित बिवाहों सेर 
तान उत्तम होती हे आओ निंदितबिवाहो से निन्दित इस कारण " 
आसुर आदि निन्दितबिवाह न करे बिवाहरूप संस्कार सम्झी ` 
खीसे बिवाह करकेही होता हे कन्या का पिता यस्किचा 
काड घनभी बरसे न लेवे बरकाधन लेनेसे बह अपत्यकिक्री अत्या 
संतान बपनेहारा शिना. जाता हे जो परुष कन्या केशरी 
| अपना जावन करते ह फन्याकेडिये बर्थपहितते हें अथंवाकन्यं 
| देकर मिलेहये चाहनों पर चढते हे वे नरक-में जाते हे आ! 
| बिवाह्‌ में गो मिथुन अत्थोते एक बेळ ओ एक गो छेनी कही 


र रन्तुवहमी ठीकनहीं क्यों कि चाहे थोड़ा छो चाहे बहुत परर 

त बहकन्या का मल्यही गिना जाता हे. इसलिये बरसे कुछ” 
द नै लता बाहिसे, इसःभांति-बिमाह करके ब्राह्मण उत्तम देश? . 
हे निता छ छ असस बहुत यंशहोच येह ब्रह्माजी का वचत्त! | 
ब्रा. जवान झा. कि महाराज कोनसा द्वेश निवास करने : 
क तीव कजा बसने से घम ओःपशकी छुदि हो फ यही : 


. # वास माणी कह नेळमे)कि हे. ,सुंनीश्वरो तजस. । 
बम (न हत हेमा ति टिक हु 
विस (क्श उत्तम डी ८ 

डा मय हइतता सुन ऋषियों ने पा कि गर्द 
डास जिस आचरण की ग्रहण कर ओ धर्म शाख में री 
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मा, कहा है इसको आप कथन करें तब ब्रह्माजी बोळे कि उत्तम 
दा विद्वान्‌ राग हेष से रहित होकर जिस धर्म का आचरणकरेंबहा 
तर मुख्य है नतो अत्यन्त निष्काम हो ओ न सब कर्म कामना सै 


आ ही करे संकल्प से काम होता है बेद पढ़ना यंत करना ब्रत 


नियम पस्म आदिक करंना सब कामसेडी हेते हैं ऐसी कं 
५३ कियानहीं जिसमें कामनहीं हो श्रांत स्मृति सदाचार भो अपने. 
रस मनको प्रसञ्गता इन चार बातो से थश गाय कर त्रात. 


रश रेति में कहे हुये धम के आचरण से इस उोङमें बहुत यश | 
1 मलता ह आ परळोक में इन्द्रेळोक को भाहि होतीह श्रुति 
वेदको कहते हे स्मृति धर्मशाख्र का नाम ह इन दोनों से सब 


बातोंका विचार करे कषोंकि धमकी जड येहीहें जो इनदो! 
। का तकेशांसख अदि से अबमान करे उस नास्तिक ओ वेद 
वर र 
न्यु; देके के सत्पुरुष अपने संमीप न रहने देवे निषेकते लेक 


i नदियों के बीच में जो देश हैं वह देवताओं को बनाया हुवा हैँ 
5 उसनों ब्रह्मावत्तं कहते हे जिसदेश मे चारों बशे यो उपबशांमें 
जॉ आचार परंपरासे चला ग्रावा होय उसङ्ानाम सदाचार हे 
कुङेत्र मव्स्यदेशं पांचालदेश शरसेन देश ये देश भी ब्रह्मः 

७, पियो करके सेवित हें परन्त ब्रातत से कशंन्यवहे इस देशों 
' में उत्पन्न हये ब्राह्मणों से सब देशकै मनष्य अपना २ आचार 
ह) जीते हैं हिमालये जो बिभ्यत के बीच कुरुले से पनं 


॥॥ प्रयाग से पश्चिम जा देश हे इसका नो मे मंध्यतेशहे आङ 


srt 


सब म्लेच्छदेशहें इन देशोंमें ब्राह्म णउत्तम देखके कहीं निवा. 
करे हे मुनीश्वरो यहहमने संक्षेपसे देश ब्यवस्था आपकेसनाई 
हे बिस्तार से नहीं ॥ | 
.... सातवाञ्रध्यायी। 
- ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरो इसके अनंतर जोब्राह्मग 
का करनाचाहिये वह हम बणेन करते हें पहिळीरीतिसे उत्त. 
` देशमें जाय ऐसास्थान ढढ़े कि जिसमें अपने घन आ स्त्रीकोरक्ष| 
मली भांति रह क्योंकि ये दोनोंहीं त्रिवग्गका हेतु हें ae 
ब इतकोरक्षाअबश्यकरनीचाहिये पुरुष्थान ओ आश्रयइनती 
_ सैधनआदि का रक्षण होताहे कुजीन नीतिजाननेवाळाबिनग 
करके युक्त धर्मोत्मा त्यागी ओ हढत्रत ऐसा परुष आश्रय र | 
योरयहोताहे नगर आमखवेटग्रथवा खेटमेनिवासकरेजहोब हु 
से घमात्मा मनुष्य बसतेहो वहां गुरुकी आज्ञासे अथवाजे i | 
में मुख्यहाय उसकी सम्मतिसे रहनेकेळिये घर बनावे पः 
किसी पड़ोसी को क्वेश न देवे नगरका हार चोक शाला शि, ७ 
1 त्‌ कारीगरों के घर जआखेलनेकास्थान मांस क 
. बैचनेका स्थान नटोंके पाखरिडयो के ओ राजाके नोकर घ्‌ 


| 
1. देवताका स्थान राजमाग्गं ओ राजा के महळ इनसबसे दुर 
हँ अपत्ता घर बनाव ऐसे स्थान में घर बनावे जहां पड़ोसी उत्तम 
म। मनुष्यहों ओ उस भूमि का झुकाव पुव्वं को अथवा उत्तरकोहों 


` बेहुतद्ढु ऊषा एक दवा रकरके युक्त जिसमें हृढ़ कपाटळगेहोंय स 
ऋतुओंम सुखः नेहारा घर बनावे स्नानका स्थान रसोई क 


"अश्वशाळा दासी दासके रहनेका स्था. 


०व(& | 
तु सब बस्तु शास्त्र की बिधिसे घरके बीच अठग २ बनावे ओ 
॥ गृहस्थ के सब उपकरण उसमे संचय कर इस प्रकार के घरमें 
निवास करके भी स्लियोंकी सदा रक्षा करनो चाहिये क्योंकि 
खियोकी रक्षा न करने से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं ओ अनेक . 
प्रकारके ओरभी दोष होतेहे ख्रिघोंकी कभी स्वतंत्र न होनेदेवे 
| आओ रसोई आदि घरके कामबिना ओर किसीकामका अधिकार 
म भी नदेवै किसीसमय मी स्रीको खाली त बेठना चाहिये घरका 
ल. कुळ धंधा करती रहें घरमें दरिद्र अतिरूप खोटासंग स्वतंत्रता 
ही खाली बेठना पानकरना मेळाआ दिमेंजाना भिक्षकी कडनी दाई 
नेटो आदि दुडखियों के संग निमंत्रणम जाना बहुत तीथयाज्ा / 
नय अथवा देवताके दर्शनोंकेलिये घुमना पतिकेसाथ बहुत बियोग 
हे कळना पतिका अतिक्र अति सोम्य इंषाळ ओ कृपणहोना गौ 
( खीके बशहोजाना येसव खीके नाशंहो नेके हेतुहे इनसे बुद्धिमान्‌ 
चरुष ख्ीको सदा बचावे स्वामी अच्छा न होय तो भव्य आखो 
बिगडजातेहें ताडनसे ओ डाळन से जिसमांति होसके स्त्रियों 
की रक्षांकरे जो बहुत पत्नी हॉय तो सबका तुल्य आदर रकख 
बेजा कारणं उनका मान अथवा अपमान कभी न कर भव्य 
य अथोत्‌ नोकर औ खियोंके साथ इसभांति बरते जिससेसुख भी 
दर  यशमिले'खी परुषका आधा शरीरहे उसके बिना धर्म क्रियाओं 
ण का साधना नहीं होसक्ता इसकारण सदा खीका आदर रक्खे। 
है। उनमे जी अधिक प्रिया होय उससे अपनी प्रीति एकांत में 
[व प्रकटकरे प्रकटमे सबकेताथ तुल्य व्यवहाररक्खे अर्थात्‌ ति 
का! वस्र भूषण आदि उपचार सबको संसान देवे ओऋतुकाल से 
[त सबके समीप गमनकरे आओ नित्यमी कमसे सबझे पास रंहे एक 
र, के साथ जो बातचीत एकांत में करे वह दूसरीसे न कहे ओ जो 
यै, एक दूसरीके दोष इषो से कह ती उसका अनादर न॑ करे सुनठेवे 


1 
| 
|) 
| 
| 
) 
| 
| 
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पी. `... छ 
परंतु अपनेमनमें सबबिचार करउनके जितने संतान होवर: 
को बरखभषण आ भोजन तुल्य देवे माताके दोषसे संतानफ 


॥ पिताको स्नेह न्यून नकरनाचाहिये उनसबकी प्रीति द्वेष्मि, 
¦ . भ्रायशोच अशोच आदि गुप्तरीतिसे सब जानतारहे परानेसेवर 
| बढ़ीदासी दाई आदि अनेक प्रकारकीकंथा सुनाय उनकेग्रमिः 


भाय को जाने ओ कथा: कहने के समय उन के नेत्र मु 
आदिकी चेष्टा देखे जिलसे अभिप्राय विदित होजाय सीती 
अरुंधती शकुंतळा आदि के चरित सुनाय उनके भावको मशी 
भांति जाने इनबातों से दुष्टछी को जान उससे अपने र 
बचाता रहे अपने केशोंमं शख छिपाय रानी ने राजा बिदुर 
.._ कोमारदिया मेखळामशि देनेसे सोबीर राजाके प्राणहरे भाई 
 सेमलकर रानीने राजा भद्रसेनको यमलोक दिखाया कावि 
राज ओ रेवत नाम राजा दोनों उनकी रानियों ने दिष हेका. 
सारे इ समांति अनेक राजा ओ ब्राह्मण स्रिथोने मारहें ओरांकी. 
तो कया कथाह इकारण सावधानहो खि योंकी रक्षा करेतर 
दुष्टखियीँ से आपमी.बचेसत्रीका अपराध देख उसके साथ सैर 
भोग नकरे यही ड नको लिये दंडहे भत्तीके साव द्वेष 'होजानेंग?' 
1. स्वी नह होतीं है यो बहःसत्कुळ आचार खमे गुणजादि कुक 
[ ` भी नहीं देखती इसेलिये-इनदोषों से बचाने खी. के पतित्रता 
हे. होनेके तीन कारण हैं पुरुष न मिले एकांतस्थान नहोय ओघर॑ 
ता । के घंधेसे अवसर नमिले उत्तम खोका साम ओ दानसे- अपने 
म अधीन रवसे चा वलो द 


मिस आज्यधमःस्रीको अव 


का नर, 


पु अह 6200 3 27 --. 


उनै, | | । ३६ 
'पा फी हित बाहनेवाली खोका सदा आदर रवखे हे मुनीश्वरो यह 
हनि. जो हमने स्रियोका व्यबहार वर्णनकिया इसरीतिपर जो पुरुष 
बह पर वह त्रिगे ओ संसार में सुखपावे॥ डर 


मि आठवांगअध्याय॥ 


र त्रह्म।जीकहतेहे किहेमुनीश्वरो यह मनुष्यों को छवियों केसाथजसे 
हि बरतनाचाहियेवहहमनेकहाअब हमएरुपोंकेसाथस्रियों की जिस 
जौ बिधिबरतनायोग्यहे बहबणेन करतेहे संपर्णकार्य विधिसे किये . 
ड हुयेउत्तमफळदेतेहेँ ओविधि निषेध शांख्रसेजानाजाताहे परन्तु 
^| खियाँको शाखका अधिकारनहीं इसलिये उनको दूसरेसे विधि 
1६ निषेध जांननेकी अपेक्षा रहतीहे पहिले तो भत्ता सबःधर्मोंका | 
छि उदेश करतारहे ओ भत्तो मरनेके अनंतर पुत्र सबबिधुबा आः | 
के! पतिब्रताके धर्म बतावे कोई खी शोखको भी समझतीहें उन्को 
कर उपदेशकरना कुछञ्रावश्यकनहीं सवबात शाखसे ही ज्ञातहो ती: 
आ हैं परन्तु परम्पराहेभी जानतेहें जेसेव्याथं कहार अहोरग्रादि 
स यामीण निकृष्ट मनष्यमी भद्रा भोमवार व्यतिपात आदिको 
ने? बुराजानतेहें इसंवास्ते चारोंवणं ओ आश्रसोंमें मुख्य ओ मोया 
पै भेदकरकेः सवशाख्र के अधिकारी हें अथात कोई, सख्य अधिः 
ता. कारीहे आ कोई गोणाहे छोकका गरौ शाखका प्रोर्वा प्रय॑ जानुना, 
र ग हे अर्थात्‌ लोक व्यवहार कह के शि 
प्रन लोक ब्यवहार के अनकूल. शासन रचे क -यह निश्‍चय होना 
र कठिनहे नास्तिकपनाँ आ ङ विरत को छोड़ 


Sc 


_ को मारिदिया मेखळामसि देनेसे सोबीर राजाके प्राणहरे भाई 
' ` सेमिलकर रानीने राजा भद्र सेनको यमळोक दिखाया का! | हो. 
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परंतु अपनेमनमें सबबिचार करउनके जितने संतान होयउन-._. 
को बखभषण ओ मीजन तुल्य देवे माताके दोषसे संतान पर ४८ 
पिताको स्नेह न्य नःकराचा हिये उनसबकी प्रीति पश्र सिन 


बराय शोच अशोच आदि गुक्तरीतिसे सब जानतारहै पुरानेसेबक 


बृढीदासी दाई आदि अनेक प्रकारकोकथा सुनाय उनकेअमि- | 

प्राय कोः आने ओ कथा: कहने के समय उन के नेत्र मुख (९ 
आदिकी चेष्टा देखे जिससे अभिप्रायं विदित होजीय सीता |. 
अरुंधती शकुंतला आदि के चरित सुनाय उनके भावको मळी , न 
भांति जान इनबातोसे दुष्टी को जान उससे अपने प्राणोंकी <... ` 
बंचाता रहे अपने केशोंम श्र छिपाय रानी ने राजा बिदुर `! 


राज आ रेवत नाम राजा दोनों उनकी रानियों ने बिष देकर . >. 
सारेइ सभांति अनेक राजा ओ ब्राह्मण खियोंने मारेहें ओरोंकी' 


तो कया कथाहे इंसकारगा सावधानहो ख्रियोंकी रक्षा करेऔओ |. 


ह 


पैसे अवध्नर नमिले उत्तम खीका साम ओ दानसे- अपने 
मलान यो मदले भध झी मेद 
ररे परं के अतन्तर भी साम दाल 


वन्य "कर ` £. आजा है अकेला 
र ह] 


॥। पुव्वोडे । ३६ 

(¬> का हित चाइनेवाळी खोका सदा आदर रवसे हे मुनीश्वरो यह 

` जो हमने खियोका व्यवहार वर्णनकिया इसरीतिपर जो पुरुष 
चळे वह त्रिबगं आओ संसार न सखपाव॥ | 


आट्याश्वय्थाथ ॥ 


(१ ` न्रह्माजीक्हतेहे किहेमुनीश्वरो यह मनुष्योंको स्वियों केसाथजसे 
| › बरतनाचाहियेवहहमनेकहा अब हमएरुपोकेसाथखियोकोजिस 
|`. ब्रिधिबरतनायोग्यहे वहवणंन करतेहें संपर्णकाय विधिसे क्वे | 
| pe उयेउत्तमफळदेतेहें ओविधि निषेध शास्त्रसेज्ञानाजाताहे परन्तु ' 
स्त्यौंको शाका अधिकारनही इसलिये उनको दूसरेसे विधि | 
निच जाननेकी अपेक्षा रहतीहे पहिले तो मत्तो सब धमाका | 
उं:ड्रेशःकरतारहे ओ भत्ता मरनेके अनंतर पुत्र सबबिधवा औं 
पतिब्रताके धमं बतावे कोई स्री शोस्त्रको भी समझती हैं उको 

.. उपलटेशकरना कुल्लआवश्यकनहीं सवबात शाखसेही ज्ञातहोती 
` हे परन्त परम्परासेभी जानतेहें जसव्यांधं कहार अहीरआदि 

| ग्रामीण निकृष्ट मन्ष्य भी भद्रा सोमवार व्यतिपात आदिको 
` »दराजानतेहे इसवास्ते चारोंवर्ण ओ आश्रसोंमें मुरूष ओ गोण 

"` ` अंदकरकेःसंबशास्त्र के अधिकारी. ह अथीत्‌ं कोई, मरूप॑ अधिः 
| ` कारीहेओं कोई गोणहे ळोकका ओ शासका पोवो प्य॑ जञानंना. 
“१ कठिन हे अर्थात्‌ लोक व्यवहार शाखसेः निकला हे अथवा. 
| लोक व्यवहार के कर निश्चय होना 
(०. कठिनहे नास्तिक सीम को छोड़ शास्त्र के 
._ ज्ञानसार अपने बंडे पुरुष जिसमे गै में 

|. जाय इसीमे सबप्रकारका कल्वाण है र 


३५ भविष्यपुराण! 
a नवांअध्याय॥ | 
ब्रह्माजीकहतेहे कि हे मुनीश्वरो सबआराध्य अर्थात्‌ आरा- 
घन करने के योग्य परुषों के आराधन की यह विधि हे कि 


उनकी चित्तदृतिको भळीभांति जानकर उसके अनकूळचळना 
आ सदा उनका हित चाहना भत्तो के चित्त के अनुकुल चलना 


पति्रता का मख्यकार्य हे पतिके माता पिता ज्ये्याता | 


उ 


विव्य गुरु मोमा बहनोई आदि का बड़ा आदर रखे ओ , 


जो अपने से सम्बन्ध में छोटे हॉय उनको आज्ञा दिया “7 


„ˆ षति के मित्र ओ देवर आदिसे भी हास्य न करे किसी परुषके 
a0 समीप एकांतमें बेठना ओ हास्यकीवातकरना ये पतित्रताघम' 
- के नाशके हेतहें इसकारण उत्तम खी इनको कमी न करं हीं 


का संग स्वतंत्रता बहुत हंसो करना अपने हाथसे किसी पुरुष 
को बस्तुदेना अथवा लेना घरक द्वारपर ठइरना राजमागका 

देखना बहुत पुरुषों के आगे निकलना ऊंचेस्वरसे बोळना ओ 

हँसना है डिसे बचनसे ओ शरीरसे चंचळता करना दुस्त्रियो 

का संग करना इत्यादि ओर भी बरीबाते पतिब्रता स्री न करे 
जो को नकम प्रपनेको aed कक आप पिता अथवा 

भाई के समान माने इसरीतिसे खीका शोऊ नहीं बिग 

ओ कुछकी निन्दा भी नहीं होतीहे॥ 1 वच 4 


hr 
॥ ॥/5 ५ 


* 


“ पव्वीडे। १ 


गता का सत्कार आ पतिके स्नान मोजत आदि कम संसयपर 


सावधान होकर कर रहनेका घर ओशरीर इनदोनों को तुल्य 
समझ आ शरीरसे भी अधिक घरको स्पच्छ ओ भवित रक्ख 
प्रातःकाळ भध्याहन ओ सायंकाळ के समय घरको माजनकरके 
स्वच्छकरे गोशाळासे दासिधोंकेहाथ गोबर उठवाय वहां झाड 
दिळावे दास दासियों को भोजन आदिस सन्तुष्ट कर अपने ९ 
कामें गदेव गहस्थीको उचितहे कि शाक मळ फल बेल कंद 


५ ५७ ओषधी आदिका अपने २ समयपर संग्रह कराये ओ समयपर 


इनकी खेत आदिमें बुग्रादे तांबा कांती पीतळ लोह काष्ठ बांस 
आं मृत्तिकाके वत्तनोंका संग्रह रकेख जळकेलियेकुंड कृ डीकळश 


झारी उदंचन अर्थात बड़े पाजसे जळनिकाळने के छटेपा नन 


चीतेछरखने के बर्तन दध दही छळ आदि घरनेकेपात्र भों तिए 
केरसोईकेपात्र मसळ ऊखंळ छाजचलनी सिळ लोदी चक्की दही 


मथनेकी रई सनस्ती चिमटे पळी कड़ी कड़ाही तव तखड़ी 


तोऊनेकेआंट पिटार पिटारियां संदूक पंग चोकी आदि अनेक | 
फ्रकारके उपकरण हींग जीरा धनियां पीपळ राई मिरच सेठ 
आदि अनेकप्रक़ारके मसाले लवण भांति२ के खार सिके अचार 


- कांजी संबभांति की दाळ सब प्रकारके तेल स्नेहं अनेक दूध 


दही के पदार्थ सखाकाठ आदि जोजो वस्तु नित्य ओ नेमित्तिक 


` कार्योमें अपेक्षित हो सब पहिलेस संग्रह कररंकखे कि समके 


'' ऊपर ढेढुनी न पड़े जिस बस्त का आगे काम लगना हो वंह 
` पनि ही संग्रह करळेवे सखे गोले पीसे बिन 'पीसे क्च पक्के 
. आदि भांति २ के चन्नों का संग्रह बिचारकर करवे | 


ग्यारहवां अध्याया | 
[जी'कहसे हे कि'हे “मुनीश्बसेन्धान"कोको कग 


\ 


७२ भविष्यपुराण । ॥ १ 
आदि अन्न ग्रपने२:समयपरसंग्रहकरे ग्रा पतित्रतानारी शब्या । 


आसन पीठे कंचुकी ओढ़नी छहंगे करते आदि अनेक वरो का | 


“संग्रह रवखे गुरु बालक रड अभ्यागत थो पतिकी शुश्रंषा में 
“आलस्य न करे देवरआदिके पहिनेहुये माळा वस्रभूषण आदि 
कभी न पहिने ओ उनकेशयन करने की शय्याको कमी आक्रमण 
न करे अथोतू उसपर पेरभी न रक्खे घरमें पाककियाहुआ जो 
“बासी अन्न बचे वह गोओंके खानेमें डाळदेवे गोका दूध इतना 
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“निकाले कि जिसमें उनके बछड़े भूखे न रहें ओ दहीकोबिळोय, "` 
उससे घी निकाललेवे त शरत्‌ ओ बसंत ऋतु में दोनों वह र 
गो दुहे ओ बाक़ी ऋतुगरंमें एक्बारहीदू घ निकाले छाछकरके | 


घरको रक्षा के अर्थ पालेहुये कृत्तांका पोषण करे गोप आदिको 


को गोकी चराईमें अन्न रवे अथवा रुपयादेवे परंतु यहमी हेड । ' 


' रक्‍्ख कि गाय मेंसोंका दूध न पीजावें समधके ऊपर आयकर 
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फ.. | _ एव्याद्ध। १३ 
४7 जळ बहुत होय छायाकेलिये घने टक्ष हेय ओ पशुओंक कोई 
रोग न होय ऐसे स्थान गो अर्यात्‌ गाओं के रहने का स्थान 
बनावे औ भेड़ बकरियों के लिये गुत्तस्थान बनावे ओ बष में 
दोबार चेत्र ओ आश्विन में उनका ऊन उतारे गोओं के यूथ सें. 
चार अथवा पांच सांड चाहिये ओबकड़ियों के यथमें दशसांड 
होने आवश्यक हैं घोड़े ऊंट ओ महिषों के युथ में जितने हेये. 
._ उतनेहीं ठोकहें कुछ नियम नहीं खंतीकरानेकेअर्थ जिनसेवको 
$; «की रखे उनकोमो जन ओ कुछ बेतन अर्थात्‌ तनख्वाह देवे औ 

' जहां खेत खढिहान अथवा बाटिका आदिमें वे काम करतेहोाय 
वहां बार २ जायकर देखे ओ उनमें जो अच्छा कामकरता होय. 
. उसका सत्कार अधिक करे ओ उसको भोजनभी ओरोंसे कुछ 
/ 3 ` उत्तम देवै समय २ पर संब प्रकार के अन्न का संग्रह करे ओ 
|. समयपर सबको खेतों में बुावे घरका मूळ खी हे ओ गहस्थ: 
का मेल अन्न इ सकारण अन्नम मुक्त हस्त न होय अर्थात्‌ अन्नको 
. दथा न खच सदा संचंधकरता रहे संचयकरनेमें ओख़चंकरनेमें 


)४ | 
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OD) भविष्यपराण । जे 
तीसरा भाग यव गेहूं संग उड़द आदिका चाथामाग भू नने से Ny 
कमती होजाताहे आ येही रन्न रांधने से द्विगुण होजात हे कंगुनी 
कोंदो चीना ओ चावल इनका भात च।गुणा हांताह आ पुराने 
चावलोंका चोगुनेते भी अधिक होताहे परंत पाक करने हारा 
चतुर चाहिये छाई परमल-खीळ ओ भुनेहुये चने पांचवां भाग. | 
अधिक होजातेहे इसी भाति मग उड़द मरुर आदि भो जानो : 
आङस्ीमें छठांभाग तेल निकळताहे सरसों केयकेबीज ्रानीब 

` केबीजों में पांचवां भाग तिळ महुआ कसुंभ के बीज इंगुदी "` 
„ अर्थात्‌ एक्रत्रकार का पहाडीफळ उसके बीज इनमेचोयाइ तेङ . : 
| निकळताहे बाक्री सबखल होंतीहे ये संबबाते अतमानसे कही 
हैं समय भेद भ देश भेदसे इनमें अंतर भी पड़जाताहे गो के 
सालहसेरदूधमे एकसर घी ओ भेस-के सा लहसेर में सकार '* 
.चीनिकळला है परंत * मि. आओ तण अर्थात  चारे के भेद से 
न्यत अधिकंमो होताहे इसलिये इन सब बातोंकी अपने अनु 
भवसे निश्चयः करलेवेःरेशम: कपास: शग आदिका सधारना. | 
ळोढुना आदि कंची लंगडी बहरी आदि स्त्रियां से करावे जे | 
थोड़ी मजरी पर करदेवें बालक उद अंघे भखे आदि. मन प ~ 
सेभाजन आदि देकर कॉम करालेवे भर्ता- विदेश में गया होय |. 
7ये सब क्राम सबिधान "होकर खी कराया- करे ,सत्रां तका. + 
ब्यवहार मी मळी भांतिजाने अलसी. ओ कपास मे पांचवा | 
मानि संत बेठवाहे रुई के घनने' सेःतेईसवा भाग. घर जाता. 
न्तु धनियां: जानकर न उड़ा -देवे "ओ-हिपाऱओ नेवे | 
त्रकाब i स्त बसा नेसे ,पचासवा भाग 'घठतोहे परंतु माडी: र ६ 
प = Sp घ्रादेतहे आः | 
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॥ परूष भळी भांति जाने ओ देश कालके अनुसार सब ब्यवहार: 


र FF) 


समझे वह रुखसे रहता हे 
_ बारहवाअ्व्याय॥ | 
ब्रह्माजी कहतेहें कि हे मुनीखरो घरमे खरी. _ भ्रमात सबसे, 
७ पहिले उठे ओ रान्निको सबके पीछे भोजनकरे ओ पीळेही सोव; 
औं. आवश्यककाय के बिता घरकी देहरी के बाहर पैर न घरे 
* जो बहुत भ्रमात उठबेठे तो भतोके समीप बंठकर ही सबसेवकों. 
7 को अपने २ कामको, आज्ञा देवे.बाहर न जाय जब प॒तिमौजग 
उठे तबवहांका ग्राबश्यक कार्यकरघ(केधंधेरे ऊगे रा ्रिकेप हिले. 
.  उत्तम-बख्र भूषण उतार घरकेकार्युके योग्य बखपहिन साव 
|. धानहो सबकासकरै पहिले रसोई के मकान ओ खूल्हेको ळी 
` पोतकरस्वरच्छकर ओर रसोईके पात्रों को माजिधोष आ पकर 
वहांरकखे मो रभीसबर सोईकी तामस. वहाँइकट्ठीकर रसो है. 
का स्थान भी न तो अतिगुत्तन बहुत भरकटस्वच्छ विस्तीणेग्रो, 
जिममें धुंग्रानहीय ऐसाहोनाचा हिये दूधदहीकेब्रतंनाका सीपी 
| /रस्सी-अयबा ड्क्षकी,व्वचासे खुब रगड़करघोडाळे पीछे धपन, 
“° सुख,ठेवे जिससदहीदूधमकुळविकृ तिनहोयबुरपात्रांमदही दु 
बिगड़ जातें घी दडी दूध छाळआदिको साववानीसरकखे फिर 
स्नाता दि आवश्यक. कृत्युकरके पतिकेलिये अपने हाथसरसोई, 
बनावे ओ यह विचार करे कि.कोतसा पदाथ, उत्तको जाड 
अग्निकी ढ डिकिस भोजनसे:हीतीह क्‍्पापथ्यह कयाय पर हु 


_ ओ आरोग्पदेनेद्वारादेशकालकेअनकुछ को नमांजनह हनक 
बिचार कर भीतिपुब्बेक रसोईबताब ओ.स्साइक स्थान $ 
` वेसेखो.पुरुषा को के आलेदे तक बिक पका क. 
झर्थाकोस्वच्छपाजोसडकनाहर मकर हक 


र. 


९६ भविष्यपराण । 2; 
गंध ताम्बळ माळाबख् आदिसे अपने को थोडासा भषित करे शा 
फिर भोजनकेळिये पतिकोबलाय सबप्रकारकेव्यंजन भात रोटी | 
मिठाई आदिपरस जो देशकाळके विपरीतनहो आओ जिनकापर- 
स्पर विरोधभीनहोजसा दूधग्रोळवणकाहे पतिके भोजनसमय 
आप पखालकरधार घारपवनकर भ्राजिसपदार्थपरपतिझीअरति 
रुषिदेखेवह ओरपरसै इसमांतिपंतिकोमोजनकरावेततब सपत्रि- 
याको अपनी सगो बहिन के समान जाने ओ उनके स तानां को 
अपनरुतानसभीअधिक प्रियसमझे उनकेभाई बन्ध ग्रोकोग्रपने 
भाइयों के बरावरमाने मोजन बख अन्यङ्ख भषण ताम्बळ आदि 
जबतक सपन्रिपोंको न देळेवे तबतक आप भी न घेहणकरे जो 
सपत्रीक अथवा अपने घर में ओर किसी मनुष्य के कुछरोगहो | 
जाय तो उसकी भठीबिधि चिकित्सा करावे नौकर बंध संप्री !* 
भ्राद्को दुःखीदेख ्रापमी दुःखपावे ओ उनकोध्रसन्न जानआप 
भीसुषम'ने घरकासब उत्तान्त पतिसे एकान्तमे सना देर परंतु 
` सपकब्रियोंकेदीष न कहेनोकोई व्यमिचार आदि बड़ादेषदेखेकि 
जिस के गुत रखने से कुछ ग्रनर्थ हो ऐसेकेष को अवश्यपति से ` 
पति सदा तिरस्कार केरे ओ सन्तानहीन ` 
संदा आस्वसिनकरै औँ भोजन भपण 
किसी नोकर के ऊपर 
वे परन्तु हिलेयह बिचार 
से कुझहानिनहोय जोदेखेक्रिबहुत | 
न्तन ने भया तो पतिकोदु | 
साय भ्रात से अपनेहाथ पतिका x 
टीबहिन क “lair | 


उ क 
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0-- अुद्धा रकराय रात्रिको पतिके समीप पहुंचाय:देवे इसप्रकारसब 
` रीति से पतिको प्रत्न्न रक्‍खेक्योंकि ख्तरियों का देवता पतिह 
बशौँका देवता ब्राह्मण ब्राह्मणों कादेवता अग्नि ओ प्रजाओं का 


॥ 5४ आचरण कर दोर्भाग्य को प्राप्त होती है ओअति कुरूपा आओ 


~ बंधुओं का सत्कारआदि पति को इच्छानुसार करे अथत्‌ जिस 


॥ रक्खें वह अघम परुषहोताहै कन्याबिवाहि कर फिर उससे ग- 


*“पनीठत्तिकी इच्छाकरना यहमहात्माओंकुछीन पुरुषों की रीति 
नहीं यहमाग्गनट भांडंदास आदि नीचमनुष्योका व 


ह 
(४८६. रॉक रु. £) 
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॥ १ गे र सस 
का 2 Y भी हि 
टर र क ९ ~ 


Rs भ विष्यष्राय । _ 
खोको लोकापत्राद से डरना चाहिये क्योंकि सीता ग्र।दि उत्तम 
खियोंकोमी लोकापवाद हो जॉनेस अनेक भांति क ढःख भोगने 
पड़े उत्तम आचरणवाली स्रीं भी जो बरासंग कर अपनीइच्छासे | 
चाहेनहांचलीजाय उसके अवश्य कलंक लगता हे ओझठादोप | 
गनेसे भी कुऊकळंकित होजाता हे उत्तम कुलको खियोकोये 
बात आवश्यक हे कि किसी भांति अपनेकूळको दपित न होने | 
देना पतिकेधमे अथो कामका साधनं करना ओ संततिस्थापन | 
करना बुरे आचर णवाली स्री अपने कुलोंको नरक में डालती हे. 
आ मल आचरण वाळी नरक में गिर हुरो को भी निकालतीहे 
पतिक चित्त की अन कृलता ओं शुद्ध आचरण ये दोनों स्तरियोंके 
भषणह सुबण रबग्रादि भूषण तो केवळ शरीर पर बोझळाइना | 
हे जा खोपतिको औ लोकको भली भांति आराधन करे ख्यात ' 
'पतिके चित्तके अनंकुळ चले ओ लोक ब्यवहार भरी भांति 
“समझ उसके ऊपर आचरंशकर की तिसंपादन करे किस्तीभांति . 


'काकळक अपनेको न छगने देवे बहनारी धर्भ्र्थ ओ कामको 
'निबिघ्नःषाती हे ॥ 7 प 


नल = “तरहवाो अध्याय ॥ क 
1 'ब्रह्माजीकहतेहे किहेमुनीशवरो अबहमग्रोषितपतिक्षाअ्रर्पात 
जिसका मता परदेशमें गयाहो: उसका आचरण कहते हैं: पति 
"जब बिदेशनेगयाहोयःतब बहुत भूषण -नःपहिने मंगलकेलिये 
'एक आध कठसूत्र नथ आदि पहिने रहे. पतिने जिस कामका 
आरंभ केयाहो उसको अपनी शक्तिके अनसारकरतीरहै देहका : 
"कर कशा को एकबेणरक्खै रात्रिकों सास. 
हुक वाच किकरुब्रत ये 2 


(> 
१ १, तच ~ 9 

we, EE पव्वोडे। “5 ` . ५६ 
/ को बाट देखे ओ विदेश में उस के कल्याणके लिये नित्यदेव- 


_तब्वसुंदर वस्न भूषण पहिन देवताओं के जो उपयाचितक अर्थात्‌ 


[oes हक 


पजाआदि शुभकर्म करतीरहे जाति बिरादरीमें किसीके घर न | ह 


जाय जो आवश्यक कार्यहोय तो अपनेवड़ोंकीगज्ञाले घरमेंसे 


किसी शिष्ट दासीआदिको संगकरजाय परन्तु बहांबहुत कारन 


, ठरे ओ सरानभोजन आदिमी नकरे जबपति विदेशसैआजाय 


की 


.. मन्नतमानरक्खीहोयँ सबप्रीकरदेवे ग्रपनेसे बडीसपबीकोमाता 
) >फेपमान जाने ओ उसके संतान को अपनी संतानसे भी अधिक 
` माने पिताके घरसेजो कुळवस्तुद्रावे पहिले उसको देव वही 


थोडीसीग्रह णकरळे ओवाक़ीको भलीभांतिरखदे जब २ छोटीको . 


२ उसुवस्तुकी अप्ल्षाहोतब २ देतीर है छोटी सपत्न के दियेहुयेपदार्थ 
'कांग्रनादर न करे संपब्रियो में परमडप हो जाता है परन्तु बदि 


मती खीबपने उदार आचरणसे कभी हेपनहीं होनेदेतीह ऋतुः 
स्नान के अनंतर बड़ी सपनी की भ्रेरणासे आ उसीसे अपनाश्- 
डार करवाय छजसि संकुचित होती हुई पतिके निकटजाय आ 


~ 


अहांजाय एकांतमें उससमय के योग्य हावभाव ओ बातेचीतूसे 
८“ पतिकामन हरलेवे ओ त्रमातउठेकर छजित हुई रबडी सप | 


। के समीपजाय ओ सदा उसके. साथ प्री 


~ 


ति रक्खै परतु अपनी 


बद्धिमानी से पतिको अधीन करलेये सब कालमे छजाखी का 


9 भविष्यपराण । ५ सु 
उत्तकीबडाई यो पतिकी अवकठताहोतीहे मनबवन कर्मकरौ 
पतिको अनकळता कर किसी भांति पतिक आगे उद्दतपनाओ 
-.हेषणकट नकर इस प्रकार सोभाग्यकी उद्धिहोती हे भो पतिकी 
. .झतिप्यारी नारीसे विरो पकरने से पतिते हेषहोजाताहे इस लिये 
` बड़ीख्ी पतिसे शो सपन्नी से प्रीति स्क्ख घरका सबकाम मन. 
.रूगाय.करे नोकरों का भरण पोषण ओ प्ज्योकी पुजा मळी | 
-भाति करतीरहे ओ. सबप्रकार से गपने शीळकी रक्षारकखे वह , 
-इसडोकमे ओ परलोके सुखपाती है घो यशकमाती हे॥. .... 


ह ; चाळली अच्छा ॥ 
tis 
` . ब्रह्माजीकहतेहे कि हेमनीएवरों अवह द भगा अथात्‌ जिस 
पति अति क्रोघयकहो चो कमीउसका आदर न करे उसके 


. लिये जो आचरण योग्ये उसका दर्शन करतैहे दमंगाखी ब्रत 


है 5 A Eo उत्तम बस्न अदिसदा पहिनेरहे परंत 
- _ बहुतउद्धतमीनबनै शरीरको हाथपेरोंको दांतोको अतिस्वच्छ रवसे 
सीदति कट कर सबसपब्रियोमरहे अर्थातजेसे बेतकाठक्ष 
गसेग्रातेहु जळमेझुकजा तह म जरुका बेगनिकळजाने 


७99: 
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` आाज्ञानिनाहाघनळगाबे या घरमझाड्देनायोकालगाना आदि | 
' क्वाम आज्ञाविनाभीकर सपत्मीके संतानो झी स्नान वखमधण | 
| मोजन ग्रादिसे सदाशुश्रुपाकरतीरहे जातिसे कोई खी दुर्भगा 
.. अथवा सुभगा नहाँहै उत्तमखी भी भत्ताके चित्तका अभिम्नाय न | . 
_ -ज्ञाननेसे उसकेप्रतिकळचळभेसे चरी डोकविएदग्रायरणसेदुभे- 
| ) गा होजातीहे ओ पतिकेअनकळ चळनेसे सुभगा हातीहे इस- | 
जिये सबझअवस्यामें मदवचनफर्म करके पतिकेचितकेअतकरुषळू 
“० जिस संपंब को पति इच्छा करे उसको पति से मिलावदेव पति 
क्षधिया जो मानवती हो गइईहोन तो उसकोसमझाव कोघशांतः | 
कर पतिकेअनकळ करदेवे पेरदबाना अंगांकोमदेतकरना शिर 
` मठनाआदि भलीमांतिसीखे ओ पतिकीसेवे करे अंगोकासंबा- 
| हन अर्थात्‌ दबाना तीनप्रकारका रे मळू मध्य झा गाढ़ भुजा 
इह करि ए कंधे शिर औ पेरोंमें गाइ़मद नकरना वी हिये अथात 
इनको ज्ञोरतेदंबावे इनके बिना ओर अंगों में मव्य आ नीच 
इंगगामि मम्स्थाने हृदय गछ कपोलआदिम हहदू संवा हनकर' 
` अर्थात इनअंगोंकों धीरे दयावे जी पति जागत! यची गाठ 
.. मर्द नकरे आधा सोयाहोयं तो मध्य ओ भंळीभांतिसोगयाहीय ” 
तो मृदमदन करे भयत न करे ऐसीयु क्तिसे अंग संबाहन १: 
कि पतिको आनन्दहि व रोमचिहोनांय जो दवातेरे निठ्राओऑन = | 
जाय सोताहोय चाटे बेठाहोय जब पंतिकी एका तन देखे तब. 
उसकेब्रंगो को म्दतकरे ओ जिसग्रंगके मर्दनकरनेसे आंखमेद्धे 
रोमांच होय कामका उहोपने होव उ 'जंगको विशेष करके 
„दबोचे गो ऊहमलकी तथा जितंग्रंगापर पंतिःबारंर्हाधरवे 3... 
: उसंग्रंगंको भ डीभांतिं घोरे इस ह ह % 2 2 ५0130 
। हो भी पतिका सेवनकरे वह पति को अनुकूल करलेती हेम. 
असर के सख भोगनीरे ग शिव पारी का | 


भा 


१२,  _- भृबिष्यपराश । 
| पन्दहवां अध्याय 


समन्तमनिकहते हैं कि हे राजाशतानीक इसप्रकार खियोंके 


मम्पणेळक्षण ओ सदाचार ऋषियों के प्रति कहकर ब्रह्माजी 
दिबाळयकोगये ओ सबऋषिभी प्रसन्नहेतेहये अपने २याश्रम 


को जवेभग्ने हे राजा यह खीडक्षण आओ खाका आचरण जान ५ 
आरो जो कछ गृहस्थी को करनाचाहिये बह हम वणनकरतहे | 


वबाहिकअग्निमे गद्यकम करनाचाहिये गहस्थीकेघर पंचसना : 
अर्थात्‌ जीवहिंसाके स्थानहे वहांजीव मरनेसे गृहस्थ स्वगंकों)। ` 


_नहींनाता उखळी चक्की चल्हा माजनी अर्थात्‌ झाडू भो उदकुंभी 


अधात्‌ जलका घड़ा इन पांचो स्थानो म जीवहिंसा होती र 


CREO द 


उस हिंसादोष की निटत्तिके लिये पांच महायज्ञ गृहस्थी को 5 


` अवश्य करने चाहिये ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ देवयज्ञ भतयज्ञ आओ 


` अतिथियज्ञ वेदपाठको ब्रह्मयज्ञ. कहते हें तपंयाका नाम पिल्ल. 


होम देवयज्ञ कहाताह भतयज्ञ बलिवश्व देव की संज्ञाह 


` ओः अतिथिघज्ञ अभ्यागतके सत्कारको कहते हैं इन पांचयज्ञों 
. की जो नियम से कर वह घरमें बसकर भी पंचसना दोषा छै । 
. लिप्त नहांहोता ओ जो समर्थ होकर भी न करे वह ठुथाजीता . 
हे श्वास लेताहुआ भी मरे के समान हे इतनासुन राजाशता- . 
नीक र "पळा कि महाराज जिस ब्राह्म णके घरमे अग्निहोत्र- ˆ 
नहीं बहे कृतककेसमानहे।ताहेयहआपनेकहा परन्तवहदे वज. 
` आदि क्रयोकरुक १०१" र केरे देवता पितर उससे-संतुष्ठ केसेहोये ओउस 
। | का उद्धार वि सबिधिहोय यह आपमरा सन्देह निठत्तकर यह 5. 
` राजाक भुन सुमन्मुनिनोले कि है राजाजिन त्राह्मणोंक 

्रनह 


I. 7 पवाड | 5 ५३ 


श, हो उसमें उपवास करनेसे बहदेवता बिशेषकरंके प्रसन्न होताहे 
यहसनराजःनेफिर पळा कि महाराज तिथियोॉकीविधिःतिथियों 
के दिन जो अलंगए भोजन होय आओ उपबासविधि यह सब 
आफ वर्णन करें जिसके करने से संसार के जीव पाप से मुक्त 
होजायें यह राजाका.बचनसुन सुमंतु मुनिने कहा कि हे राजा 
तिथियोंकीविधि हम वर्णनकरतेंह जिसके सनने सें भी पाप कट 
जाथ प्रतिपदाके दिन क्षीरका भोजनर्करे पष्षांका भोजन हिती 
“५ याको लवशरहित भोजन ठतीयाकों तिल चतुर्थी ोक्षीर पंचमी 
४ कोफछ षष्ठको शाक सत मीको विस्व अटटमीको पिष्ट नवमीको 
अग्निबिना सिद्धकिया भोजन दशमीको घृत एकादशीको खीर. 
ह।देशी कोगोमत्र त्रयोदशी की यवचतु्दशीको कुशाकाजलं पोशे 
मोरीको ओ रंग चाव आदि हविष्य भोजन अमावाश्‍्योको . 
करे यहसव तिथिंयोंके भोजंतकी विधि हे इसविधिः सें जो एक ” 
पक्ष भोजन करें वह दश अश्वमेध यज्ञों के.फलको : प्रात्तेहीय 
एक मन्वन्तर स्वर्गमें रहताहे ओ गंधर्बांसहित अप्सरा उसके 
.' आगे नाचती गाती हें जे इस विधिसे चारमहीने मोजन करे 
| „वह सो अश्वमेध ओ सो राजसूय यज्ञका फळपाय स्वर्गमेंजाय 
~ -गंघरवे ओ अष्सराओंकरके सेवित दो मन्वन्तर आनंदेसेनिंवांस 
करंताहे आठमहीने पर्यंत जो इसविधिसे भोज॑नकरे बेह हज़ार 
यज्ञोंका फलपावे ओ चोद ह मन्वन्तर स्वर्ग में निवास करे जो 
एकबर्ष इस भोजनके नियमंसे व्यतीतकरै बद सूयळोकेमेंकईँ 
मन्वन्तर सखसे निवास करे ब्रह्मचारी गॅइस्थ वान प्रस्व स्रो || 
पुरुष शूद्रआदि सब इन तिथिग्नतोंके अधिकारो हें इन ब्रतों को 
` आरम्भ आश्विनकी नवमी माघको संप्तनी बेशसि १ 
ककी पूर्णिमासेकरे इनकाकरनेहारा सूर्यलोकव 
जन्मे व्रतउप बास आदि 'कियेदीनिदिये | 
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श ८१ भविष्येपतगी) 5. 6 
प्रकारसे ब्राह्मणोंकीसंतुछकिया माता पिता ओ गुरुकाशुद्रषा 


करी तीर्थयात्रा विधिसेकरी वे पुरुष स्वर्गमें बहुतकाल रहकर 


(1 


। 
| 
५2 
६) 
> के 
1) 
st 


जब भूमिप्ररं जन्मलेते हे तब उनके विहन प्रयक्षही देखपड़ते 


हैं हाथी घोड़े पाकी रथ सुवण रन कंकण केयर हार कुंगडळ 


मुकुट उत्तम बस्न सुन्दर सुन्दर खी अच्छे सेवक आदि उनको 
मिळतेहे आधिऽ्याधिसेर हित होकर बहुतश्रायुष भोगतेहे ग्रा. 
पुत्र पोत्रादिका सुख देखते हें औ बंदीजनों के स्तुति शब्द से 


५ वि र, < > 


सोतेहुये उठतेहें ओ जितने ब्रतदोनग्रादि सरके नहीं 


काणे अंधे लंगे डे कुबडे गंगे रोग ओ दरित्रसे पीडितहोतेहे पह 


किये के 


ए 


स्वाद 1 . + ५५ 
दिन यथाशक्ति दुग्ध ब्राह्मणको देव आ पीछे यहक हे किम्रह्मा 
पेरे ऊपर प्रसन्नहोय ग्रो आपमी क्षीरही मोजनकरइसविधि 
एकवर्ष ब्रतकर अंतमे गायत्री सहित ब्रह्मानीकां पजन कर जब्त 
समात्तकर इसविधि त्रवकरनेसे सबपाप दूर हीतेहें आ संदर 
अप्तसरात्रों करके युक्त दिव्यरत्नों से जड़ाहुआ सुवणकाबिमान 
ब्रह्माजी उसको देतेहे जिसमें बेठकर संबळाकामे जासक्ताहे इस 
भांति बहुत काल स्वग आदिलोकोंमें निवासकर, एथिवीमें जन्म 
लेताहँ तबभी दशजन्मतक बेदविद्याका पारगामीचनवाचदीचान | 
यष आरोग्पभोगी जो यज्ञकर नेहा रा जाह्म गहो ता हे विश्वामित्र | | 
सुनिने ब्राह्मण होनेके जिये.बहु काळ तक घोर तपकिषापरन्तु। 
ब्राह्मण न बने तब नियम से भ्रतिपदाका.्रतकरनेळगे इससे 
थोडकाळमें ही. प्रसन्न हो म्रह्माजीने.उनको ब्राह्मया बनादिया 
क्षत्रिय वेश्य शत्र आदि कोई इस तिथिका बतकर वहसबपार्पा 
से मुक्त हो दूसरे जम्म में ब्राह्मण होता हे यह भतिपदा का 
रहरुप हमने वणनकिया है.देहय, ताळजंय तुरुष्क पवत शक 
अदि २७ च्छ जातिके मनण्यमी.इसब्रतसे.ब्राह्मण हो सकते है | 
यह तिथिपरम पण्य ग्रौ कल्याण के देने हरी है जाइसकेमाहा- 
त्स्यु कोभी पढ़े अथवा सने वह ऋद्धि दद्धि अरोक लिंप्राकर ग्रस्त 
मे.सदूगातिपाता.ै-॥=. _ | 


सोलहव्स अध्यायः 


राजाशतानीक पछते हे कि है समतुमुनि भतिपदाका कल्प 
ब्रह्माजी के पजनका बिधान म पजनका फल आप बिस्तार से 
वंयनंकरे यहुसन सुमु कहने लगे कि डेराजा प्वेकाल में 
ग्री सर्वत्र जळही जल 


दै 


जव सब स्थावर नका एह ही स हा 


क प्र त ee | 3 F 4 A 


१६ भविष्यपुराण । | स 
भूत मनुष्व नदी पर्वत समुद्र आदि उनने सिरजे इससे येसब / 
देवताओंके पिता ओ ओर जीवांके पितामहठहरे इसकारणइन . 
कीसदा पजाकरनीचा हियेयेदीजगत्‌को उत्पन्नकरतेहेओसंहार 
करने हारे भी येहीहें रुद्रइनकेमनसे उत्पन्नभये बिष्युबक्षस्स्थल 
से ओ अपने२ अंगोंसहित चारोवेद इनके चारोमुखोंसे निकले 

हें सब देवता दत्य गन्धे यक्ष राक्षस नाग आदि इनकी पजा 
करतेहें संपृशजगत्ब्रह्ममयश्रौ ब्रह्मामेंस्थितहे इसलियेब्रह्माजी .. 
सबके पज्य हें जो ब्रझाजी को भक्तिसे नहों पजता वह राज्य 7 ' 
स्वग ओ मोक्षकभी नहोंपाता ये तीनों पदात्थे इनके सेबन से 


sere 


८ 


` पदार्थ मिल्सक्तेहमट्ठी ईट काए अथवापत्थरों से जो ब्रह्माजीका 
ग 


3 


न्दिर बनावे वह 


की कररती 


| पृथ्वोर्ड । FE 
१७, धामर दोळा आदिसेभूषितमधुरशब्ड करनेहारी किंकिणियोकी 
' मालाओं से अलंकृत ओ सब ऋतुओंमें सुख देनेहारा विमान 
पाताहे ओ उसमे बेठसब उत्तम लोकोंमें देवताओंकेसाथबिहार 
करताहे ब्रह्माजीके मंदिर में जो छोटे जीवोंको बचाकरधीर २ 
झाड देवे वह चांद्रायणब्रत का फळ पाताहे बखसे जळछानजो 
मंदिरमें छेपन करे ओ जीदाँको बचावे वहभी चांद्रायणक फळ 
का भागो होताहे जोएक पक्षतक ब्रह्माजीके मंदिरमेंजीवरक्षा 
पर्ब्बक ज्ञाइळगाघ उपठेपनकरे वह सोकोटि युगसेमी अधिक 
¬ ७ व्रह्म डोकमें निवास करताहे ग्रो उसके अंतमें भूमिपरआयसब . 
गणों करकेयक्त धर्मात्मा राजा होताहे जो कपट सेभाब्रह्माजी | 
के मंदिरमें मार्जन आदिकरे वहभी ब्रह्मलोकपावे जबतकभक्ति 
5 से अह्माजीका पूजन नकरे तबतकही संसारमें भटकताह मसा 
"` मनऽ्यका वित्तबिषयोंमें मग्नहोता है ऐसाजो ब्रह्माजी मे ङगेतो 
कौन परुष मुक्ति नपावे जोब्रह्माजीके मंदिरका जीशाद्धार काल 2 
अर्थात्‌ फूटेट्टे मंदिरको सुधराबै वहमी ब्रह्मलोकमेनिवासकरे 
्रह्माजीके समान देवता गुरु ज्ञान ओ तप कोईभीनहीं जति- 
| „पदा आदिसब तिथियोंमें भ किसे ब्रह्माजाका पुजनकरे ओपूर्गा- 


५.“ मासी को बिशेष कर्के पजाकर शंखभेरी आदिके शब्दों सहित 
र्क "> 


` आरतीकरे ओ गीतनत्यमी करावे इसभांतिजितनेपबीमेंआरती 
+ करे उतने हज्ञारयुग ब्रह्मडोक में निवास करे ओ आनंद भोगे 
कपिला गो के पंचगव्य आ कुशाके जळस.वूढ मंत्रांकरक ह्या हे । 
जीको स्तरानकरावे इसका नामत्रह्यस्तान है आ आर ख्रानोंसेसो 
` गणापशय इसमेअधिकहँदेवकाय ओ अ्रग्निकार्यके लिये मे 
` क्षत्रिय ओ देश्य कपिला गोको रकखें शूद्र कमी कपिला की | 
अपने घरमै न लावे जोशद्र कपिळाकादुग्ध पानकर वह महा 
# घोर रोरव नरके गिरे ब्रह्माजीकी मूर्तिको सुगंघतेलसे अभ्यंग 3 १५: 
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72 र कद ः शि... 
ही धुळ भविष्यपंराण । १ 
1 करे तो करोड़ों दषा के किये पापोंसे मुक्तहोय ब्रह्माजीको घृतसे क, 
। | आयानकराथे तो अनेक जन्मी के पापदग्ध होजांय प्रति पढाक हन / 
। जोघृतसेल्ञानकराये वहइक्कीस कुळकाउदारकरे सबणबखआदि 
से मघिति दश 


शषित दशहज़ार सबत्सा गो वेदवेता ब्राह्मणों के देनेसे जो | 
य होता? 


। पण्य होताई वही पुण्य ब्रह्माजी को दुग्ध करके ख्वानकराने से 
' व्राह्लहाोताइ एकबारमी जोपरुषवारसेर डघसतह्माजीकी छान 


करादेवे वह सवणकेबिमानम बिराजमानही बह्मलोकको सि- 
घार दहोसेस्नानकराय बिष्णछोक पावे शहत से नह॒वाय बीर |. 
pi कको जाव इखकेरससे हनानकराय सग्येलोकडी ध्रा्तिहोष २९ 
फछाकरससे जो स्नरानकराव वह सबपापोंसे मुक्तहो ब्रह्मलोक 
|| में निवास कर जो परुष बखसे छने हुये जलकर के ब्रह्माजीक 
स्नानकरावं बह सदा दप्तरे ओ अन्तमं ब्रह्मलोकपावे सवाष- \ 
वियोकेजळसेस्नानङरायब्रह्मलोक चन्दनकेजळसेरूमानकराय है 
ओज रुंद्रळाक आ गंगाजलसे स्नानकराय बिष्णलोकपावे कमळ के 
'  पुष्पनीछकमल पाटला करबीर मालती बाण आदि पष्पों से 
सनानकराने से चन्द्लोककी घालिहोती हे कपर ओ अगर के 


1 जळले स्नानकराय अथवा गायतरीमंत्रसे सोबार जळको अमिन 
. मंजितकर उससे स्नानकरावे तो ब्रह्मलोक पावे शीतळ जंलस जा 
.. अधवा घारोष्सदुग्व अर्त्यात्‌ थनसे निकलते २ गरमश्कपिला । 
' ' केदूब सेस्तानकराय पीछेघृत से स्नानकरावे तो सबपापों से । 
पु जायचे तीनोस्वानकराय भक्तिसे पजाकरे तो हज़ार अश्वः 


का सङपाव छ'तका के बटसे स्नानकरावे तो एकगुण फळ | 
तक पट स सागुणा चांदीकेसे छाखगुणा ओ सबक कळश : 
नकाय तो कोटिगुणकळ पावे ब्रह्माजीके ५ if 
करना उत्तमह स्पशेन से अचेन.ओ अर्चन से | 
का यिक्बाचिक्‌ मानसिक 


Harfdwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


षा पववोड॑ ५६ 
क”. घतस्तानकरानेस कठजातेहेंइ लविधि सना नक राय भक्तिसेषजन 
' करेपविज्रवश्ध पहिनआसनपरबंठ सम्पशन्यासकर पॉहल्यार 
हस्तके बिस्तारमें एकग्रशदऊ लिखकर उसकेमध्यमें डादशदल 
यंत्रछिखे ओ पांचरंगों से उसको भरे इसबिधि यंत्र लिखक 
गायत्रीके बणांकान्यासकर सस्तकसे चर खातकप्रणव कान्यास 
+ करतत्‌को मस्तकमें स-कोमुखमें बि-को कंठमें तुः-गंगसं वि्योमे 
. वः हृदयमें र-दोनोंपाः्वीमें णि-द क्षिणक॒क्षिमें यं-बामकुक्षिमें भ 
भू कटि औ नाभिमें गे-जानग्रोंने दे-जंघाओंमें व-चरणों ने ₹्य-अं- 
७० शछों में घी-ऊरुओं में म-जानशओ में हि-गह्यमेंघि-हद समि योरयो्टो 
में ननासिका में प्र-नेत्रों में चो-श्चमध्य में द-प्राण में य-मस्तक 
में ओ अन्तके त्‌-कोकेशो में न्यासकर अपसेदेह में ये न्यासकर 
द देवताके शरीरमेंमीकर केसर अगर चंद न कपूर आदिकरकंयुक्त . 
` जलसे गायत्री मंत्र पड सबपजा द्रब्यों को माजन कर प्रणव 
करके पीठस्पापन करे ओ प्रणवरूरकेही तेजे।रूप ब्रह्माजी का 
आवाहनकरे पद्मपेंबिराजमान चारशुखी करके युक्त सब जगत 
के सिरजनेहार श्रोब्रह्म जी का ध्यानकर पुजाकर गायत्री मन्त्र 
| करके पाव्य अर्घ आचमन स्नान गंध एष्प धुप दीप सांतिश के | 
5४ नेवेद्यपकेहुयेफङ तास्बळञआचसन आदि उपचारोंसेमक्तिकरके 
ब्रह्माजी का पजनाकरे पहिले सळ मंजकरक ब्रह्माजी की माच. 
_)' कल्पना करे प्रथम देहशुद्ध के लिये तीन प्राणायाम कर पाठ | 
रः मैं अनन्त काळाग्नि रुद्र ओ कर्मरूप बिष्णुका ध्यानकर उसके | 
`` ऊपर कमछनें विराजमान ब्रह्माजीको ध्यावे ओ ऋणेद चन | 
बंद सामवेर अथर्ववेद ज्ञान बेराग्य ऐश्वयं ओ चर इनकोएजा | 
दिशा दिदिशाओंमेंकर शिक्षाकर्प व्याकरण निरुकछन्द 
| तिष उपवेद इतिहास प्राण आदिका प॒जनकरे £ 
बै करयका त्रह्माजीक संमुख पजनकरे ओ बा 


छ. ६० भविष्यपराण। । 


प्रणव सहित महा ब्याहतियों का पूर्बाडि दिशाओं मे प्‌ जनी कु 
ये ब्याहृति ब्रह्माजीकीशक्तिह इसलिये अवश्य पजनीय हैं सात / 
समद्र नक्षत्र ग्रह ऋषि नाग गरुड़ देवता नदी कुल पबतआरि 
सबको यथायोग्य प॒जाकर पीछेशुद्ध जळसे आचमन देव फिर 
शिखा नेत्र कवच आओ अस्त्र इनचारोकान्यासकर पबआ दि चारों 
दिशाओंमं पजनकर इसबिधि भक्तिसे पजनकर बिसजन मद्रा 
सेब्रह्मानी का बिसजेतकर ओ आपोहिष्टा इस ऋक से हृदय 
ऋतंचसत्यं इससेशिखा उदुत्यं इसकरकेनेत्र चित्रन्देवानां इस | 
से अस्र ममोणितेवर्मणा इसकरके कवच ओ गायत्री त्र करके? 
शिरका न्यासकरे यहषडंगन्यास हे गायत्रीमं्रमरूपहे ओसब 
कन साचनेहारा &इससेब्रह्माजी का पजन प्रणवयक्त गायत्री . 
मंत्र करक कर केवळ प्रणवकरके ऋग्वेद आदि का पजनकरे ६ 
आवाहन बिसजंन आदि गायत्रीमन्त्रसेही करे इस प्रकार जो 
पुरुष जातपदा क दन भाक्तपबक गायत्रीमन्त्र करके ब्रह्माजी 
कापजनकर वह चिरकाळपथ्यन्त व्रह्मडोकमें निवासकरे ॥ 


४: | लच्या अध्याय 


आओ  मुमन्तमुनिकहते हें कि हे राजाशतानीक कार्सिकमासम जो? 
ब्रह्माजी की रथयात्राकर वह ब्रह्मलोक को जाताहे कार्तिक की 
` पुणमासीको छगचर्मके ऊपर सावित्रीसहित त्रह्माजीको बिरा 
4 जसबडपचारोंसे उनकापजनकरे रो उनकेअग्रमागमें शांडिळी | 
।। पुत्रको पजाकरे जो ब्रह्माजी का परमभक्त ब्राह्मण था ब्राह्मण 
 . भोजनकराय बढ़ेउत्सवसे ब्रह्माजीको रथपर बेठावे औओ रथ के 
। आगे शांड़िकीपुत्रको स्थापनकरे उसरातको जागरणकरे नृत्य 
i; गातञ्चादिउत्सवमांति २केतमाशे 1. | 
हेमा बिधि प जागरणकर प्रतिपदा केदिन ब्रह्माजीका पजनकरे 
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व. पठ ६१ 
“ब्राह्मणकी मो जनकरायरथयात्रा करे चारों वेदों के जानने हार उत्तम 
ह्मण उसरथकोखच ओ रथकेआगे ब्राह्मण वेद पहतेचळे श॒द्ग 
इसरथका स्पशनकर आगेशङ्कभरी रूदंगआदि भांति२ के बाजे 
बाजतेचलइसप्रकार सारनगरमरथकोघमाय आ नगरको प्रद- 
क्षिणाकराय अपनेस्थानपर लेआवेंगरोआरतीकर ब्रह्माजीकोउन 
केमंदिरमे स्थापनकर इसप्रकार जोरथयात्राकरे जा रथको खेंचे 
जोदशनकरेवसब ब्रह्मलोक कोजांय दीपमाळाको जो ब्रह्मा नीके 
मन्दिरमें दीपत्रज्वळित करे वह ब्रह्मलोकपावे दूसरेदिनप्रति- 


कट 


हैँ: 


क. 10 २? 


हण | १२) Ce | प्---) जक] कुक. व के, Pe 
_ > ~ ८ स -*- RIT > र. ००24 


" #* पदाको ब्रह्माजीका सब उपचारोसे पुजन करे ओ अपनेको भी 
प्र वसख्रमषण आदिसे अलंकृतकरे यहतिथि ब्रह्माजीको बहतप्रिय 
॥ हेओ इसी तिथिसे बलिके राज्यकीप्रुत्तिमईहे जा इस दिन ब्रह्मा 
रे ७ जीका पुजनकर ब्राह्मणभोजन करावे वहबिण्णलोकपाव चेत्र मे 
गो कृष्णप्रतिपदाके दिनचांडालको स्पशकर स्नानकरेतेोअघिऽ्या- 
) बधो छूटजाय उसदिन गा भेस आदिकोभूषितकर तोरशाके 


नीचेसेनिकाल ओ ब्राह्म णोंकी भोजन कराव चेत्र आश्वित ओ 
कात्तिकइन तीनों महीनोंकी प्रतिपदा उत्तम हँ परन्तु कात्तिक 
„ ` की विशेषऊरके प्रधानहेउसमेकियाहुबा खानदानआदि सागुण 
गी“ फलको देताहे ओ राजाबलिको राज्य उसी दिन मिळाहे इतर 
१ ` लिये कात्तिकको प्रतिपदा बहुत उत्तम मानीजातीह ॥ | 


अठारहवाअथ्याय॥ 


समंतम॒नि कहतेहें कि हे राजा शतानीक हितीया के 
` च्यवन ऋषि ने इन्द्रके देखते २ अश्विनीकुमारोंको यज्ञे सोम: | 
5 पानकरादिया यहसुन राजानेपेछा किं.महाराज इन्द्रकदेखते र. 
` च्यवन मनिने किसबिधि अश्वितोकूमारो को सोम पिछाया बबा | 
आ च्यवन जीके तपकाप्रभाव ऐसाश्नबछ है कि इन्द्रभोकुछ न का. 
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६२ भविष्यपराण । 
सका तप समंतमनि कहनेलगे हे राजा सत्ययुग की पिछली, 
संध्यामें च्यबनम्नि गंगातीर समाधि छगाय बहुतकाछ स तप / 
रतेथे एक समय अपनी सेना आ अंतःपुरका साथळकरराजा 
वाति गंगास्तानकर ने जया आ च्यवनक आश्रमम उत्तरगगा 
स्नानकर देवता ओ पितरोंका तपण किया इतनलसबसनाइथा- | 
कुळभई ओ मुत्रवष्ठा सबकबन्द होगये यहसंना को दशादेख 
राजामी घबराया ओ प्रतिमनुष्यसे पळनेळगा कि किसीनेकुछ 
अपराधतो नहोंकियाहे यहबड़े तपस्वी च्यवनसान का आश्व 
हे इसबिधि सवमनष्पोंसे पका परन्त किसीनेकुछ न बताया तब" 
“ राजाकोप्त्री सकन्यानाम अपनेपितासे बोळीकि महाराज एक 
कल आश्वय्य मेंनेदेखा वह ्रापसेवर्णंनकरती हूं में अपनीसहेलियो 
,  कोसंगछिये वनबिहार कररहीयी कि एकओरसे यहशब्दहुआ * ५ 
| <. किहेसकन्ये इघरआवडथरग्राव यहसनते ही में अपनीसांखघा | 
` ' सहितउस शब्दकी ओरगई वहा जाकर बइतऊंचा एकमट्टीका 
` ` बल्मीकदेखा आ उसकमीतर छिद्रोंमे दापककोमांति जठतेहु 
 दोपदात्यदेखेवे देख मुझे बड़ाआश्वय्धहुआ कि यहपश्चराय 
te मासे क्याचमकण्हेहें ओ मैंने मर्ता ओ चंचऊता से कशाक 
अग्रभागकरक दोनों फोड़ दिये तब बहतेज शान्तहोगया यहसने 
। राजा अति ब्याकुठमया आ अपनीकन्या को साथळे वहांगया . 
जहांच्यवनऋषितपकरतेथे ओ. उनकोइतनाकाछ वह बिछे २ दीत 
 गाग्राथाकि उनकेऊपर बल्मीक बनगया ओ उनके सकन्या ने | 
जो कुशासे फोड़डाले वे उनकेग्रति प्रकाशमाननेत्रथे राजांवहां 
जाय अतिदी नतासे बिनतीकरनेलगा कि महाराज भेरीकन्यासे 
बड़ठागपराचबनपड़ा आपक्षमाकरें यहराजाकी प्रार्थनासन मुति / 
_ बॉल जाअपराध तो हमनेक्षमाकिया परन्त (परम 
का से बिवाह दे इसी में तेरा कल्याणहे यहुमुनिका बचत 
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। | प्या | ६३ 
॥ राजाने झटपट सुकन्या को च्यवनत्रषिसे ववाह दिया ओ सब 
|! सेनाभी सुखी होगई इस विधि मनिको प्रसन्नकर सख पब्वेक 
। अपनेनगर में आय राजकरनेलगा सकन्यासी विवाहके ग्रनंतर 
|. भक्तिसेगनिक्ीसेवाकरनेलगी रक्षकोळाळ ओ झगचम्भपहित 
छिया राजकेवखमषगाउठारडाले इसमांति मनकीसेदाकर ते २ 
| कुझकाळ व्यतांतहुआ आ बसन्तन्हतु आया सबबन फूछगया 
१ किलबोलनेलगे अमरोंने कोलाहलमचाया मंद र्‌ सुगंधपवन 
| हुनेळगा ऐसेसमथयमें एकदिन सुनिने अतिरूपवतो अपनी पत्नी 
[५ सृफन्वासे कहा कि हे जिये हमारेसमीपंग्राओ इसउत्तम ऋतमें 
! हइमतमभीबिहारकरे श्री दोनोंकु डोको आ्रानंद देनेहारापत्रतुम्हारे 
|. गर्म सेझत्पन्नहोय घहसन सकन्घाने करजोर विनय से बिनती 
[५ कंसीकि महाराज आपकी गाज्ञा में किसीप्रकार नहीं भंगऊर- 
|. सकती परन्तु जेप्रीउत्तमशब्यापर में अपनेपिताके घरमें सोती | 
। था वेसीशथ्यांहोय ओ आप सन्दररूप ओ याबनकरके यक्तहो _ 
प्रे उत्तमवखभपण ओ सुगन्धसेग्रपनेकोअङंकृत करे आ में मीसत्र 
| ` शुंगारकरूंतब इसउत्तमऋतसें बिहारकरनेकाआनन्दहयहसुन 
>  वनमुनि उदासहोबोले कि हेत्रिये न तो मेरा उत्तम रूपहोय 
| ४ नतेरेपिताका सा घनमेरेपास कि जिससे सबभोगकी सामग्री 
| ` वकट्रीकरू यहसन,सुकन्याबोळी कि महाराज आपतपर्कत्रभाव | 
न्‌. । से सबझछकरनेको समर्थ हे यहतो कितनीबड़ीबातहे तबमुनिने 
) , कहाकिहेराजपुत्रि इसेकामकेलियेमेंग्रपनातपठयथनही करू गा 
(.. इतना कह पहिलीभांति तपकरनेळगे ओ सुकन्या भी उनकी 
 _ ` सेवामें तत्परभई इसप्रकार बहुतकाळ व्यतीतहोने के अनन्तर 
* अश्विनीकुमार वहांआये ओ दोनोंसुकन्याका अतिरूपदेखबोछे 
, किहे भड त कोनहे ओ इसघोरबनमें इकलछी रहर 
किड घदेसन सुकन्याने कहा कि शर्याति राज़ाकी' 
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हे मरे पति च्यवनमनि यहाँ तपकरते हैं उनकी सेवाक लंबे, 
में उनकेसमीप रहती हूं यहमेरा ट॒त्तान्तह अब तमभीकही कि / 
दोनों कोनहो तब अश्विनीकुमारोंने कहा कि हम देवताआक 
वेद्य अश्विनीकुमार हैं आ इस दृदपतिस तुझकयासुख मिल्गा 
हम दोनोंमेंसेएककोबरछे तबसुकन्याबोळी कि हेदेवताओआप 
ऐसामतकहो में पतित्रताहूं ओ सब प्रकारसे अनुरुक्तहोकर दिन 
रात अपनेपतिकीसेवाकरतीट यहसन अश्विनीकुमा रो नेकहा कि 
जो ऐसीबातहे तो त अपनेपतिकोबळाला हमउसकी उत्तमरूप 
बनादेंगे ओ तीनोंगंगामेंस्तानकर बाहरनिकले तर्षाजसपरतेरी 
इच्छाहोय उसको बरलेना यहसन सकन्याने कहाकि में आपने 
हिक पतिसे पढती हूं आश्विनीकुमारोनेकहा कि अच्छाएछ आ जब 
। तक त आवेगी तबतक हमयहांहींठहरत हे यहसनसकन्याअपते 
पतिके समीपगई ओ सबढ्त्तान्तकहा उनने भी स्त्रीकारकिधा 
आओ सन्मा अपनेपति च्ववनम्रनिको संगले अश्विनीकृमारोक 
समीप आई च्यवनमुनि ने कहा कि हे अश्‍विनीकुमारो आपका 
वचन हमको स्वीकारहे आप हमारा रूप उत्तम बनादेवे पीळ 
4 सुकन्या चाह जिसकोबरलवे यहकहनेकेअनन्तर अश्विनीकुमार, 
च्यवनसनिकोळेकर जरूमें प्रविष्ठमये आ थोडेकालके अनन्तर 
Eh निकरे तब सकन्यनि देखा कि ये तीनों समानरूप समानअव 
स्थावाल समानवख्भंपणोंसे अळंकृतहेइनमें मेरे पतिका निश्च 
 क्यॉंकरहोघइसचिन्तामें बिचारकर अश्‍विनीकमारोंकी प्रार्थना 
Bi करनेलगी कि हेदेबो अतिकृरूपपतिकामी मैंने त्यागनहींकिया 
५31 अबतो उसकारूप आपकेसमान होगया फिरमें क्योंकर त्याग ; 
करू इसस आकपशरणट्टं यहसकन्या की प्राशना सन घुसव / 


| 
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9 | पर्ववाङ्। . ६५ 
` भी भामको नहीं स्पशकरते केवळ तीसरा परुष भमि पर खड़ाहे 
ग्री नेत्रोसे निमेष कररहाहे यह चिहनदेख सकन्या ने च्यवन 

` | ` मुनिको बरलिया तब उसके ऊपर आकाशे पष्प छुष्टिमई औं 
` देवताओंने दुन्दुभि बजाये इस प्रकार उत्तम रूप पाय च्यवन 
| । सुनिने अश्विनी क॒मारों से कहा कि तुमने मेरेऊपर बड़ाउपकार 
|)». किया कियहउत्तमरूप दियाओपत्रीदी आबमेतुम्हारे साथइसके 

) बदले कया प्रत्यृपकारकरूं जोउपकार करनेहारेक संग प्रत्यु- 

[ ` पकार नकरे वह इक्कोस नरकों में क्रमसेजाताहे इसकारण में 
[7७> तुम्हारे ऊपर बड़ाभारी प्रत्यपकार किया चाहताहूं जो तुम्हारी 
` ` इच्छाहोय सोकहो उनने च्यवन मुनिको प्रसन्नदेख कहा कि. 
ब हमको यज्ञमेमागदिराइयेयहबातच्यबनमुनिने अंगीकारकरी 
म ; आउनको बिदाकरअपने आश्रममेंआये यहसबद्धत्तान्तसुनराजा 
1 ˆ शर्थोति भी अपनी रानीसहित च्यवन ऋषिके आश्रममें आये 
ह गरौ प्रणासकरी च्यवनमनिने भी उनका आदर सत्कार किया 
॥ स॒कन्या अपनीमाताकेगले गकर मिली राजाभी अपने जा- | 
ह माताको उत्तमरूप करकेयुक्त देख बहुत प्रसन्ननया च्यवनमुनि 

` मै राजासे कहा कि यज्ञकी सामग्री इकट्रीकरों हमतुमको यज्ञ 
र `ˆ करावेंगे यहच्यवन मुनिकी आज्ञापायभ्रपनी राजधानीमेंआय 
' सबयज्ञकी सामयी इकटठीकरीओ मंत्री परोहित आचार्य आदि 

+ कोबळाघयज्ञकी आज्ञादौ च्यवनभी अपनी पत्नी सहितयज्ञमेंआये | 
ओर॒भी सबऋषियज्ञमें निमंत्रयादेकर बळायेगये यज्ञहोनेळगा | 
ऋष्विक हवनमें प्रहुत्तभये सबदेवता अपना २ माग लेनेग्राये 
 ओ च्यवनमुनिके कहनेसे अश्विनीकुमार भो आयपहुंचे उनके 
` आनेका प्रयोजन जान इन्द्रने च्यवनमुनिसे कहा कि ये 
, देवताओं के बेद्यहें इतळिये' घज्ञभाग के अधिकारी नर्ह 
जै इनका पक्ष न कीजिये तब च्यवनमुनिने कहा किये देवता 
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भविष्यपराणा 
सेश्ऊपर इनकाबडा उपकारहम रेहोबछायसे यहाया्य ह $स* १ 
लियेमें इनकोअवश्य यज्ञमेमागदगा यहसुनक्रोधसइन्द्रनकहा । 


क हेमनि जामेरा बचन नमानंगातोबजते तेरामस्तकउड़ादूंगा | 
रय सनकर भी घनिने क्रोधनकिया आ 
अश्विनीकुमाराकोभाग द्‌ यातबते इन्द्रनेअति कांपकरच्यबन 
सनिके ऊपर बञ्जउठायाच्यवनमे अपनेतप के प्रभावसेइन्द्रको 
स्तम्भनकर दिया कि हाथमें बजउठायेखडेकेखड रहगयेच्यबन | 
मनिनेमी अश्‍्विनीकमारोंको भागदे अपनी प्रतिज्ञा प्रीकरयज्ञ ' 
समाप्तकिया इस अवसरमें ब्रह्माजीने आयकर च्यवनसे कहा । 
0 कि इच्द्रकास्तम्भन खोळदोओयही बचनइन्द्रने मीकहाआयह । 
कर नीकहा कि आपके तपको स्यातिहोनेके लिये मेंनेइनकोभाग | 
हु देनेमे निषेधकिया आजसे सब घज्ञोंमें इनको भाग मिळाकरेगा ! 
ग इसआपके प्रभावको जो सनगा अथवा पढ़गा वहभीउत्तम 
रूप आ याबन पावंगा यह सुन च्यवनमुनिने इन्द्रकोबिसजन | 
किया आपअपनी खी संहित ञ्श्रमको आये वहांदेखा कि बहुत | 
1, उत्तममहळ बनगयेहै जिनमें सुन्दर उपबन ओ बापीबिहारके | 
न लिवेबनेहं भांति २कोशथ्या बिर हैं रह्"ों के जडाऊमषणोंओनाना'. 
शू प्रकारके उत्तम २ बस्त्रांके ढेरलगे हैं सब भक्ष्य भोज्य रखे हैं 
नग; यह सब देखच्यवनमुनि बहुत प्रसन्नभये ओ इन्द्रकीत्रशंताकरी , 
त्र तनीकथा सनाय समंतमनि बोळे किहेराजा इसप्रकारद्वितीया | 
। केदिनग्राशवनीकुम्रारोंकी यज्ञमाग मिळाथा अब हमइसकैत्रत 
_______ की बिधि कहतेहे जो परुष उत्तमरूपकी इच्छाकरे वहकार्तिक | 
कक शुक द्वितायासे ब्रतका आरम्भंकरे ग्रो पष्पमोजन करेइसबिधि | 
. श्रतिद्वितीपा को ब्रतकरे ओ जो उत्तम हविष्यपष्पउस ऋत ५ १ 
।य उनका फळाहार करे इसभांति एकबर्ष ब्रतकर चांदीसो नेकी 
प्यवनाय नाण को देवे रो बतसम्राजकरे उसको ग्रशविंमी' 
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६. पव्वाळ । ७. २९. 
है. | कुमार उत्तम रुपदेते हैं ओर वह उत्तम बिमान में बठ स्वगे 
. / सजाय अप्सराओं से बिहार फरता है फिर मत्येळाक ल जन्म _ 
`` जकर वेदवेदांग जाननेहारा दानी निरोग पत्रपोत्रो करकेयक्त 
आ उत्तम पन्नोकरके सेवित ब्राह्मया हे।ताहे अववा मध्यदेशक 
उत्तम नगर में राजाहो।ता है है राजा यह पुष्प द्वितीया का बि- 
घान हमने कहा ऐतीही फल ड्वितीयामीहातीइ जिसकोअशुन्य | 
शयना भी कहते हैं फंळद्वितीया को जा श्वा से ब्रत कर वह. 
ऋष्धि दुद्धिपाय अपनी भायोसहित आनन्द भोगता है ॥ 
I उन्ना्वां अध्याय | | 

` ' _ राजाशतानीक कहतेहें किहे सुसंतुमुनि ग्रवग्मापकुपाकर कळ . 
|... हितीया का विधानकहे जिसके करनेसे उत्तमफलहाय यह सुन 
[¦ ` समंतर्माने कहनेळगे कि हे राजा हम फळ हितीया के ह 
[` विधान कहतेहे जिसन्रतके करनेसे खी विधवा os 
[ पएरुषका कमी बियोगभी नहींहाता जब भगवान ठा 
[| ₹ग क्षीरसागर में शयन कर तब-जह ब्रतहे!ताह Wk: 
हे. द्वितीया के दिन लक्ष्मी सहित भगवानका पूजनकर हाथ र्‌ 
| ~ येशळोकपढे ( श्रीवल्सधारिनश्रीकांतभीबत्सभोपतेजनी । ह 
१ ह स्थ्यंमाप्रयाश्येतममंधर्मार्थकामद १) नावश्चपाञ्रणशफात नान 
५ णाण्यन्तुमेजनाः । जामयेमाम्रयाश्यन्तुमतीदाम्यत्यमदत रक 
कम्घावियञ्यतेदेवनकदा विद्ययामबान । en ब्‌ 
मामे विधन्यत ३) छदप्यानशुन्यंबरदघथतिशयनसदा । अशा 
ममाप्पणन्यास्तुतथालुमघुसूदन ४) इसप्रकार ञाथनाकर ब्रत 


09: 


| 
| 
/ पू न केशयन मे. 
| ६. करे ओ जा फळ भगवान को त्रियहे वे भोजनको a 
2 


॥ ~ वद्टीफछ आपभी भोजतकर दूसरे 
(ˆ चढ़ावेओ रात्रिके समय ति क SA 
' _द्राह्मणोंक्ो भोजन कराय दल्लिणादव इतना ल 
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र र ' भविष्यपुराण । हः 
i ने पक्का कि महाराज कोनफळ भगवान को प्रियहें सो आप महे, | 
ओ दूसरेदिन ब्राह्मण को कघादानदेवे यह आप बणंनकरें यह / 

राजाका बचन सुत सुमंतुमुनिने कहा कि है राजा जो फळ उप. 


Nt 


तुमे मीठेग्रो पकेहोय वही भगवान्‌ के अर्पण करे कड्वे कञ्च _ 
औ खड़े फळ न चढाव ऐसेफलों से भगवान प्रसन्न नहाहोते हैं 
ओदूसरेदिन ऐसेही फळ बस्च ओ अन्न सुब ब्राह्मया कोमी देवे | 
इसप्रकार जो पुरुष चारमहीने ब्रतकरे तीनजर्मपर्यन्तउसका | 
घर न बिगड़े ओऐश्वर्यभंग न होय ओ जोरी इसब्रतकोकरे वह |. 
तीनजन्म बिधवादुभँगा ओ पतिसे बिघक्तनहोय परन्तभगवान ... 
को खजूर नारिकेळ मातुलुग अर्थात्‌ बिजोरा आदि फलचढाये । 
| 'बिना यह ब्रत सफळ नहीहाताहे इसकारश फर अवश्यचढ़ाने | 
झर चाहिये ब्राह्मण को भी अपनी शक्तिके अनुसार दानदेना । 
| चाहिये आइस ब्रतके दिन ऑश्विनीकुमारों का भी पूजन करे / 
हेराजा यह हितीयाका कल्प हमने बर्णन किया इसके सननेसे 
लक्ष्मी मिती है ॥ 
ह ____., बसवा अध्याय ॥ i 
४ _सुमंतमुनि कहतेहे कि हेराजा जो स्री सबप्रकारकासखचाहे )- 
| वह तृतीयाका ब्रतकरेंओ ळवण न खाय तो उसकोगोरीमग- 
_'____ वैतीरूप साभाग्य ओ लावण्य देती हैं इसब्रतका बिधानगौरी ' 
"क ८ अपने मुखसे धर्मराज प्रतिकहाहे वहीहम बर्णनकरतेहैँगौरी | 
दबाने कहाहे कि जे खी इस ब्रतको करे वह सदा ्रपनेपतिके 
साथ आनंद भोगे जेसा शिवजीके साथमें भोगती बिबाह के । 
| कन्या यह ब्रतकर सुबर्श की गोरी की पर्ति स्थापनकरे ) 
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इ) ६६ 
®, /„शायनकरे ओ दूसरेदिन ब्राह्मणोंको भोजनकराथ दक्षिणादेवे 


पादै । 


इसप्रकार जो ब्रतकर वह उत्तमपतिपाव जो चिरकाळतकभमि 
र उत्तमभोग भोगकरसंतानको स्थापनकर पतिसहित संय्यं 
छोककोजाय वहां बहुतकाळ सुख भोगकर ब्रह्मलोक को वहां 
से सप्तऋषियोंके छाक को ओ वहां से शिव लोक में प्राच्तहोथ 
बिधवा री इसब्रतकोकर तो वहभी अपनेपतिसे जार्थामळगो 
बहतकाळ स्वर्णकेसख आपनेपति के सहित भोगकर ओ पहिले 
कहाहआ सबफळपावे इन्द्राणीने यहत्रत पत्र के अथकिया तब 


\ ५ जयन्त नाम पञ्जपाया अरुन्धती ने उत्तम स्थान के लियेकिया 


जिसकेप्रभाव से पति सहित सबके ऊपर स्थानपाया आ आज- 
तकअआकाशमें देखपडती हे रोहिणीने सबप ब्रयोकेजीतनेकेलिये 
यह ब्रतकिया ओ छवश न खाया तब सब संपब्नियों में प्रधानं 
गी आपनेपति चन्द्रमा की अति प्रिया मई इसप्रकार यह ब्रते 

उत्तमफळ देनेहाराहे बेशाख भाद्रपद ओ मांघकी तृतीया संबं 
ठतीयाग्रोंमेउत्तमहेंजिसमेंभाढ औ माघको तृतीया ख्रिचों के लिये 
बिशेष फळ देनेहारी हैं ओ बेशाखकी ततीया सब के लिये सा- 
थारणहै माघकीठतीयाको गुड़ ग्रा लवणकादानकर गुड़केदान 

सेइन्द्र ओ ळवणके दानसे शचीत्रसन्न होतीहे गुइके अपपमाद्र 
कीतृतीयाकोदानकरेओ पायसदानकरतोशिवपाबतीज्रमन्नदीये 
औ बेशाखकीतृतीयाको मोदक ओ शीतळनळकादानकरेतो सब 
देवताप्रसन्नहोंय बेशाखकीततीया अक्षयल॒तोयाकहाती हे इस | 
दिन अन्नबख भोजन सबणेजळ आदि जो दानकरंवह अक्ष बहोः 
जाताहे इसोसे इसतुतीयाकांनामअक्षपत्रतोया हे इसत तीया की 
शीतऊजछ से भरेहुयेपात्रकाजोदानकरे वहसूय्य लोकको जाघ | 
हेराजाशतानीक इसतिथिको उपबासकरे तो ऋ दिट दिश लक्ष्मी 


इक्क सह टुतीयाका कल्पजोसने बहमीउत्तमफळकाभागो होताहे॥ 
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७० भविष्यपुराण । 
ढुक्वीसवा अध्याय । 
समन्तपनिकहतेडे किहे राजाचतुथाक दिनब्रतकरआ गराश 
कापजनकर ब्राह्लणकोतिछदेकर आपभोतिळही भ्शीजनकरंइस 
प्रकार दो बषब्रतकरे तब बिध्तनायक श्री गणश जा असन्न द्य 
मनोबांछितफल देतेहें असाध्यकाय भी इसब्रतके करने स सिद 
/ होजातेहे हाथी घोडे धन पत्र पात्र उत्तम स्री विद्या यश अ बदि 
' / ० गणेशजी प्रसन्नदोङर देतेहे ओ सातजन्मतक वह एरुष राजा 
2“ होताहे शो पीछ बिघ्नराजफे ठोकको जाताहे यहसुन राजा ने. 
' ` मुनिसेपक्ञा कि महाराज गणेशजीने किसको बिध्त किया जिस- 
। से उनकानाम बिध्नराज भया यहआप वशत कर यहराजा का 
0. बचनसत समनन्‍्तमनिकहनेलगे किहे राजा स्वासकातिकेय खो 
न ® ग परुषांकालक्षण बनातेथे उसमेंगणेशजो ने बिध्मकिया तब 
कात्तिकेय ने इनकाकिया बिध्त समझ क्रोघकर गणश जी क॑ 
एकदांतउखाइछिया श्री गणेशजी हाही मारनेचळे तब मादेव 
जी ने कातिकेय को निवारणकिया ओ पछा कि तम ने इतना 
क्रोध क्यों किया तब कातिकेयबोळे कि महाराज में खरो एरी 
ः रक्षणबनाताथा उसमे इसने बिष्तकिया इससे मझे बहुत क्रोध 
 ,  आयायहसनमहादेवजी ने कार्तिकेवकाकोपशान्तकिया ओ हस 
. ' कर पद्धा कि हेपत्र तुमपुरुष लक्षण जानते हो तो कहे क्रि हम) 
मक्या टक्षणहे तब कार्तिकेय ने कहाकि महाराज आपकमेंऐ। 
ओ।  लक्षणहै कि थोड़ेहीदिनोंमें आपहाथमें कपाळधारोगे झो नग 
' सेआपकानाम कपाळी हाजायगा यहपत्रका बचनसन महा 
देवजीने क्रोथकर उनको पुरुषरक्षणकी पस्तक उठाकर समु 
मे आ बी प ग्रन्तडोनभथे कुळकाळ के अनस्तर ब्रह । 
देवजीका बिवादभया ब्रह्माजी ने कहा नि रः 
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॥ '/ 

के | पठवोर्ड । | खर्व | 

0 महादेवजी ने कहा कि हम बढ़ेहें हमारी उत्पत्ति कोई नहीं "| 

श जानता ओ तुम्हाराजन्म हमजानतेहें तब ब्रह्माजी का पांचवां 

स मुखहँसकर बोला कि हे शिवतुम्हारी उत्पत्तिहम जानतेह यह | 

य॒ सुनेशिवजी ने कोपकिया ओ अपनेनख से उसब्रह्मा के शिरको - 
काट अपनेहाय में लेकर सुमेरुपर्बत में जहांबिष्णु भगवान्‌ तप “<< 

१ ; करतेथे वहां चलेआये इसअवसर मै ब्रह्माजी ने क्रोधकिया ओ 72 

उनके कटेहुये शिरस्थान से श्वेतकुरडळधारे कवच पहिने धनुष / 

। ` बाण हायमैछिये अतिक्रर एकपुरुष निकला ओ करजोर ब्रह्मा 5“ 

"-*जीसे कहनेळगा कया आज्ञा हे तब ब्रह्माजी ने कहा कि जिस 

ढुबेद्धिने मेरामस्तक काटलिया उसकोजाकर मारदे यहसुनतेही 

वहपरुष उठधाया ओ जहांबिष्णु भगवान्‌ तपकरतेथे वहा 

बरी 1 पहुंचा -टसकोदेख भगवान्‌ ने शिवजी से कहा कि आपत्रिशुङ 

ब. से इमारीमजाको भेदनकरो तब शिवजी ने बिष्णुजी को भुजा 

झा. प्ेदनंकरी उसमें से एकरुधिर की घार निकलकर आकाश को 

व॑ उछली पीछेशिवजीके हाथमें जो ब्रह्मकेशिरकाकपाठथाउसम 

ना. शिरी औ कपालरुघिर से भरगया उसरुधिर को शिवजी ने 

शु. पनी तजंनीअँगुली से मथा तब उससे कवच पहिने रक्तस्वण 

[६४ के कृगडळधारे घनपबाणलिये एकपुरुष अति 2 निकला | 

(त. औं हाथजोड शिवजीसेबोळा कि हेत्रभू क्याआज्ञाहै तब महादेव 

[४ | जीन आज्ञादी कि इसव्रह्या के भेजेहुये श्वेत कुण्डजी को मारदै 

हा. यहसनतेही वह रक्तकुग्डली पुरुष श्वेतकुरडळी से लिपटगया 

ग. ओ दोनोंकायुद्ध हानेळगा जैसा प्रलयके समय मंगल आ कल 

डाः | काहोय बहुतकाल उनदोनोंका घोर युदहुआ परन्तु po 


द्र ` कान मघा औं सम्पणेलोक SBS आकाशवाणीमई | 
द|... कि यडमतकरो ओ बिष्णुभगवान्‌ ने दीनोंकी समझाप सुड रा. 
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47 निद्या ओ कहा कि भमिकाभार उतारनेकेलिये तुमदोनी | 


A ७२ भविष्यएराण । ५ 
।। सहित मेरा अवतारहोगा इतनाकह भगवान ने श्वेतकुदङ ही?) 
सब्यंनारायण को दिया ओ रक्तकगडली इन्द्रकेहवाले किया वे 
दोनों भी इनक्रोध से उप्पन्नहुप परुषोंकी ळेकर अपने२ घाम 
कोगये ओ शिवजी से भगवान्‌ ने कहा कि इसकपालको आप 
धारणकरै ओ इसआपके कपालब्रतको जा धारण करेंगे उनको 
कोई पदार्त्थ दुळेभ न होगा औ समुद्र को बुळाकर शिवजी ने, 
कहा कि खनी परुषळक्षण त बनाये यह सनकातिकेप रू क्रोध 
१) करकहा कि बिनायकका दांत जो तेने उखाड़ याह वह देरे 
` तेरे परुषलक्षणमें विज्नहोनाथा सो होगया आर जो तुझेलक्षण 
/ को अपेक्षा होय तो सम्द्र से ले रे परन्तु नाम सम्द्रकाही 
| रहेगा अस्यात्‌ यहळक्षण सामद्विक कहावेगा बहशिव जी का 
बचन सन कातिकय ने कहा कि आपकीआज्ञा से में गदयति ' 
को दांत देता हूं परन्तु गणपति भी इसको सदा धारण करें 
जो इसदांत को कहां फैकढंगे तो उक्ती क्षण भस्महोजांयगे 
इतनाकह कार्तिकेय ने बहदांत गणेशजीको देदिया ओगंगेश 
जी ने भी वह धारणकिया ओ आज तक धारेहीहेइतनी कथा 
सुनाय सुमन्तुमनि बोलेकि हे राजा थहदेवताओंकी गुप्त बात? , 
आपसेकहीहे इसको जो वेदव्त्ता ब्राह्मणक्षात्रय बेश्य ओ उत्तम ' 
' गुणीकरकयुक्त शूद्रकोसुनावे ओ जो भक्तिसे सने उसको कोई ) 
'  पदढाव्य दुळमनही ओ किसीकार्य्यमें बिघ्न न होय क्रद्धिसिबि | 


i _ बाइसवाअध्याया छ | 
जाशतानीक पे देतमन्तुमूनि गयेशजी को 11 ह 
ज़ बनाया ओ | 


NY पतत्र. » 7: ॥ 

| |. , 
सी हुत उत्तम बात तुमने पछी हम वर्णन करतेहे भीतिसेश्रवणा . | 
वे. करो पर्बकालमें अजाओं के सवकाम निन्ध्नि सिड होजातेे | 
म इसलिये प्रज्ञाको बहुत अहंकार बढ़ा तब ब्रह्माजी ते कहने से. | 
प | प्रजाके कार्यो में बिध्नकर्नेके लिये शित्रजीने गणशजीकोउत्पन्ना | 


झो | तवसे गणेशजीके अनुग्रह बिना किसी का कार्य निर्विध्त 

ने । सिददनही _ होता इ पिसे बिघ्नराज कहाये जिसपरुष परगणा 

ध. पति का कोण होय उएके लक्षण सुनो बह स्वपन में त्ल में 

दे - क्भान कतोहे नंगे मुंडे एडके पुरुषों का टेखताहे क्रव्याद बस्याल 2 
जश मांस खानेहार घू आदि जीवों पर चढ़ताह चाण्डाल 7, 2 


ही गधे ऊंट आदि के बीच बठता ह ऊंट पर चढ़ कषाय वस्नयारे 
फा हुये परुषां कके वित यमके समीप जाताहे आ करबीर कफल 
श दै, माछा गलमें पहिनताहे ये सबलक्षण स्वभन देखताहेओ ८ 
रें. जागता हुआ बिना कारण उदास रहताह चळता फिरतातयंह 
गे. देखता हें कि कोई मरे पीछ चला आताह आ जस काक की 
श. आरम्भकरे उसीवेंदिघ्नहोजाताई गणपति करके उससुछ राजा: 
` राज्यको नहीं प्राप्त होता कन्पाको पति तही मिलता गनिणी 
तो. लीक संतान नहीं होती आचाय पढ़ा नहा सकता विद्यार्धा 
` ४ नहीं सक्ता वेश्वको व्यापारमे लास नहींहोवा खेती कनहास 
` सेतीमें कळपळ नहीं पाता इनसक-विष्तों के निळत कनकेलियें: 
दै) शुक्रवत्थी- छहस्पतिबार अथवा पुष्य नक्षत्र क दिन गणेशजी 
_ कालान करावे उसकी हमविधि कहतेहे सिंहासनापरगाणेशजी 
, की रुसतिकों स्थापन कर सरसों का उबठता-छणाय! सवि 
. ओर सगन्ध बस्तओं का तेल मर्दैन करस्तानकरावे ओ ब्राहमण - 
,  सेस्व॒स्तबाचन कराय एजा कर पहिले शिवे पाबेती क्री पुजा . . 
| कर गणेशजी का पंजन कर ओर का सिकेय ढुहस्पति चाहु 


"पजा करे ओ चारकछश जळके मंगाय उनमें घोड़ों के | 


C-0. Gurukul Kangri University Haridwar हया Digitized by 53 Foundation USA 


+ 


Ws 
र 
| 


> 


१9७ बिष्यपुराश ! 
स्थान की हाथियों र पातळी बल्मीककी नदियाँ के संगम ब ९ 
आ सरोवर की सति डाळे तथा गगल आ गाराचन आहे | 

घ खोसगन्ध पदाथ उस जरम मिलाय गणशजाक संहा- . 
सन को लाळ छषभ के चर्मके ऊपर बिराज इन मंत्रों ते पाक्त | 
जल कके गणेश नीकी ज्ञानकरार । छान के सत्रयह । सहस्त्रा- | 

क्षंशववारंऋषिंभिःपावनेःकृतम। तेनत्वामभिषिच्चा सिपावमान्यः / 
शनस्विह १ मगवेवरुणोराजामरसयाकहस्पतिः । नगन्मिद्र 

” इंचेवायशचभगंसत्तपंथोददु: २ पञ्चकेशपदो माग्यसामन्तयञ्चम- ® ` 

`. दनि । लऊाटेकर्णयोरद्ष्णारापह्मदघ्यन्ततेजस्ता ३ इन मंत्रात | ` 

खान कराय सरसों के तेलका हवनकर हवन के लिये गर के 

| ।, | काष्ठका खुवा बनावे मित संमित शारू कर्कट कृंष्माण {९ 

) ओ राजपत्र इन नामों के अंतमें स्वाहालगाय हवनकरे आँप । 

बन. अर्थात छाजमें कुशा बिळाय उसमें फच्चेपक्के चावल मांत भात । 
कच्चामांस वच्चएक मत्स्य तीनप्रकार को सराम्धीत २ के पुष्प | 

' । अतर आदि सुगन्ध द्रव्य र परी अपप दही बरे खीर गुड 

 केपक्कान्न्रोअनेक प्रकार के फळ मळ रखकर नमस्कारान्त । 
 वामओ बलिमंत्र कके चतुष्पथ अर्थात्‌ चोराहे में बलदेवेइस' ३ 
प्रकार वझिदेकर अंजलिमें पुष्प दूवा ओ सर्षप लेकर गणेशजी 
, की माता पाववीजीकी प्राथना करेकि। रूपंदे हियशोदेहिभगं 
. भवति देहिमे । पत्रानदेहिधन्‌ देहिसवान्कामांशचदे हिमे ॥ इस 
. मंत्रसेभगवतीकी प्रार्थनाकर ब्राह्मणको भोजन करायदोवर्स 
ओ कुछ दल्लिणा गुरुके समपंण करे इस विधि गणेशजी औँ. 
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चै. | 0? प्ठर्वाद्ध । , 
न नक्सल अधाता | 
| क लहलला (> | 
न राजा शतानीकपेछतेहें कि हेसुमंतुमुनि जो खी प्रुष के 
लक्षण स्वामिकार्तिकने बनाये ओ शिवजीने क्रोध कर समुद्र 
` नेंफकदिये वे लक्षण फिर कातिकेय की प्राप्त भये कि- सही. ` 
५ यहआप वणुन करे यहसुन सुरम्‌ मुनि बोले कि.हे. राजा वे. 
.' ` लक्षण जिसविधि कार्विकेयको भात भये वह्‌ हम वणन कत 
छू, कार्तिके ने जब अपनी झक्तिसे क्रोचरबतको विदारण किया 
“की तब ब्रह्माजीने प्रसन्न हो कार्तिकेय से कहा किहम तुमसेबहुत . ' 
प्रसन्न हैं बरमांगो उस समय कार्तिकेयन केह कि महाराज... 
जो खी परुष लक्षण मेने बनाये थे के लर पिताने कोघ कर | 
मद्र में पेक दिये ओ मुझे भी स्मरण न रहे अबउनके अवण | 
कर्नेकी इच्छा हे आप अनुग्रह कर्के कथन कीजिये. यह का. 
 क्रेयका बचन सनब्रह्माजी बोले कि है कातिकथ वे सब लक्षण 5, 
ह जिसप्रकार कहेहे.वेतेही हम तुमको सुनाते हे हँ 
यस गी अधम ये तीन. प्रझारके लक्षण सुरन कह हे अर 
॥ HO हुन के एवं परुषक लक्षण देखे प्रमाण संह 
> 1 क शा जति सम्पगो अंग दांत केश नख ओआशमञ् अत्यात्‌ 
“ याक लक्षेण देखे पहिले आयुषकी पराक्षा कक रक्षे 
| होव तो सब लक्षण डेयाह अपने ऋशुरु 
आठ अंगरहोय वह लय होताहे सोअंगु 
| परुष अरघुम गिन! जात 
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' चिह्न होय वह सदा सुखी रह कूम क समान उ ॥) 
कोमळ औ रक्त अंगुली जिनको परस्पर मिली हुन बि | 
पाष्णि अस्थात्‌ एड़ी के यक्त्री निगढ़ गुल्फ अस्यात्‌ ।-.के | 
टेकने नत्त हों उष्ण अत्थांत सदा गे रह परन्त प्रस्वेद न 

वे ओ छाछबणक नखोंसे भषित ऐसे चरण राजाही के होते. 
हैं शर्षके समान रुक्ष श्वेत नखों कक यक वढे रूर स्था) 

कके ब्याप्त बिरळ अंगुलियोंबाले आ जिनमे पर, | i 

' ऐसे चरण दरिद्री ओ दुःखी पृरुषोंके होतेहे निशी 5 5 तळ 


२१७५८, भविष्यपराण । 


बत्ती छ अळ्या हज ९३] नः क Es 
नेस संदा पानल यासक रः | 
iS क बहु & यू ध्‌ 889) 
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१ जंघा हय वेभाग्य- 


च ७८८- Ei ह... 5 अ (होवे फेंदय्थपा वे औ या 


र परव्वोदे। ` pe 
प! बन्धन भोगे एृगके समान जंघाहोंय तो राजाहे।यश्हृगाळ आ 
` | काककी जंघाके समान जिनकाजघा होंय वे माग्यहीनआ।दुःख 
|. सोगनेहार होतेहे दीघ अस्थात्‌ लम्बी ओ मोटो जंबावाळेभी 
। | भाग्यहीन होतेहे आं सिंह तथा व्याघ्रके समान जिनको जंघा 
`` हा वे धनवान होतेहे एक २ रोम कूपमें एक २ रोतरहील 7 

नससर हो २ रोमहाँय ता पण्डित तथा श्रोञ्रिय हाथ आ 
| 5.57 नेसे घनहीन आ दुःखी होय इस भकार सलि 
ह 244 .र होते हे जिसके जान अत्यांत घटनेमासरहित | 
ह. ८ : „मरे बिकट जानुहोयता दरिद्री होय जिम्नहोंय 
| हर 


- गाजत होव ओ मांस करके साहित जाह तारा 
ही. | `... जार शुक ठप सिंह हाथी भी अरिणा उत 
1३ ए/एनगति हाय ता राजाअथवा माणयवानच तकु 
\ पान गरौ काकउळक आदिदुजीवोक लगान ओ 
म सहि 5ठःशकर आदिके तस्य जिनकी गतिही 


सहा छल र इसमें संदेह नहीं ॥ | | 
कर चोञरीसंवा अध्याय | 

जी कहतेहें कि है कातिकेय जिसको 
स्के पत्रहा प्रहा आबाइ तरफ झक्षेर 


स्थनयबह्ठी बाण तोमत गो विषमल्गि 
क ते पत्र हो यनिम्त 


बरुवद्धने जवपावध्वः । | 
( लिंग प्र घन्रे वह राजा हाय आयल 
| हूं थि. द का रि न बन ie ह... हु | : यै. | । 
नु यतो गाठे > यी 
शः i Fi गाची य सिंऔ कीति 
i ॥] जि सए Collection को भो १ ह ोमुपूङस्बा 
yl a Y undation USA ड 


वडी ह 
MRT एन भाव॑ण्यपरा मर | 


यक्तहे। वह राजा हॉय पांडुर मलिन रूक्ष आलस्यामणशि होप. 
ता दशाढनफर सतऊचा आ रन्यमाण जिनकेहोय वेधनका ' 

भांग करनेहारआं खियोंके बहन होतेहे मध्यमें नीचा मशिहोग 

ता कन्या बहुत होय गो घनही नभी होय दहिनी गोर एकच! रा 

-होकर मत्रगिर तो राजाहोय चो स्निग्ध दो धारामत्रकी भिशेतो 

धनवान्‌ ओ भोगवान्‌ होय जिसके बहतसी रक्ष [र गिरेओ 

शब्द भी होय वह अघमपुरुष होय जिसके वीर्थ्य में सक्षी का 

। गन्धहाय वह धनवान्‌ आ पुत्रवाल होय घतका गन्घहोयतो 

५. नीर वेदवेता होय मेषका गन्वहीय अथवा कमल का ते 

राना हाय यां छाख मद्य तथा क्षारके समान जिसके बीय्य | 

म गन्यहा वह धनहान कन्या सन्तानवाडा ओ यद्धकर ने हारा | 

के ही जा परुष शीघ्र मेथुन करे वह दीर्घाय होताहे ओ जेः । | छ | 

२₹तक म्यनकर उसका ग्र यषथोड्टा होताहे जिसकेबीय्य | 

| होस उसके कन्याही हॉय जिसका रक्त कमलके पष्पके सः शः 

. बणहे।य वह धनवान्‌ होता है कुळ डाऊ ओ कुछ काळरु; 

_.. होय वह मनुष्य अघम ओ पापकर्म करमेहार। होय कु 

` आकुळपीला रुधिर होय वह मध्यम परप होता हे ओवा ९ 
` सुखभोग कभोहुःख में पडे जिसका रुधर प्रवाळ अरत्थातमगे 
_ केसनान अति रक्तबर्ग जो स्निग्ध होय वह सत्तद्वीणे का 

जाहोय चोड़ी मांससे पष्ठ गो स्निग्धवस्ति अत्याग घि 

धांभाग होय तो अच्छा होताहे थ्यो नि 

स्त अच्छीनहीं होती [जसरी वस्ति 


| 
| 
| 


अ तेहुभै fr आळी. १ 
1५२ लो, र डा RR हकर ८ ह, 


LR हे te क हि ह. ४ हौ 


लो 
। 


प अखेस्वछुम यी र [सवं ०98६ 


- कटिकै ऊपरके सांसपिरपक्के स्किक अत्यांत 


पे. होय दोनों समान होंय रै होय वह थनहीन 
र. स्फिक्‌ हों बते। राजा होड ओ सिंइतुल्य 
| सके स्फिक होय वह पखानरकै समानजि- 
ह. सुग अथवा मोर के समा मोगनेहा राहोय 
1 परुष उत्तम होताहे ब्याध्यत्यात्‌ पटहो यब 


¦ राजाहोय मांससे एछसीध्छप्ताव उदरहीनेसे 
1 ॥"बाडेह [व वे राज तिहैँ र्च्‌ एव अत्यातूपस- 
। ` सेनकापतिहोताहे सिंहकेस्ङ्गे समान हाय ह 
। । मेंगिरताहे अत्यांत केद हे।ाळा मनष्यबन्धन 
/ ५ होवे केरा होतेहे जिनका पीठङछुव रस माने 
यक्तहोयवे परुष उत्तम हे ते पष्ट रो मो करके 
५ वान्‌ तथा भोगी होतेहे जिव भोगतेड घन 
बिरळ हाय बह चनहीन आडी सखीरूसी श 
मत्स्युरेखा होय उसक सकातारे जितकहाथने 
“५ #वान्‌होय जितके हाथमें ८ जो घनवानूतथा 
उसको ब्यापारमें लामहोय ।वेदीका विहूनहा 
घनीहोय ओ यज्ञ करे पब्बंदोमकी बेळहा यव 
रहे ओ वह पुरुष बहुत सेव३ तो लक्ष्मी स्थिर 
खङ्ग ओ धनष का चिह्न हापेयब्दी बाण तामर 
जो शङ्कु का चिहून होय तो जूदूमें जवपावष्वजञा 


~ २०२ 


होय श्रीबत्स कमल ब र करे ओ घन - 


८१ 
{रुष घन- 
न बहुत 
[सीना ओ 
खहोयतो 
गइ छोटी 

म्बी 
समान 
जाहोय 
काधन 
वेबादा 
होंयतो 
' होय 
पान 
गहरी - 
गुली 
होय ॥ 
चन्द्र । 
[ओ 


` बीचमें टटनहों बह 


१ ग्रीवा चपटं जङमें प्राः केचा ee 3 i 
| क | MST सम नाके तक 
NT 2 i घान्‌ 


मवेष्यपराग । 
SP पांडर मलिन रूक्ष ओ छस्व 
॥ या 'ख्नगथसाश जिनकेहोघ वेघनक्षाः > 
4 फे बहल होतेहे मध्यम नीचा मिहोव 
` ब्रह्माजी कहतेहे पनहीनभी होय दाहिनी ओर एकधारा 
उनको कहते जिसहीय ओ स्निग्ध दो धाराम्त्रकीभिरै तो. 
होताहे बिषम कक्षा पि जिसके बहुतसी रुक्षधारागरत्री . 
निम्नङक्षिहोयता रांपुरुष होय जिसके वीथ्यं में मक्षी का 
होयवह दरिद्रीग्रो 1 पुत्रबाल्‌ होय घृतका गन्धहायतो 
आ गोल नामभि दो पका गन्चहाय अथवा कसल का हे ५ 
होतेहे नीची ओ छ तथा क्षारक समान जिसके बीथ्य | 
बलिके बीचनाभि होतया सन्तानवाळा भो यंडकरनेहारा | 
गावतना भि अच्छी करे च दीर्घाय होता आज f उ 
कमळी करणिकाक' यषथोड़ा होताहे जिसकेबीर्य: / 
ऐटमें एकबलिहोच तजमका रक्त कमलके पष्पके सः 
भोगीहोय तीनहोंय हे कुळ डाळ यो कुछ /%4 ( 


iP 


होतेस बहुतपत्रदोंच पापकम्मं करमेहाराहोय कुछ/छ | 


` ग्रो सीधी वडिहाँय डि मध्यम युरुष होता हे गो करी 
` समान ॐवाकंपसेरा जिसका रुधिर भवाळ अर्थातमंगे ` 


रोमतथा नाईइयोँकर॑ रिनग्थ होय वह सत्त होशी का 
समानहोंयतोघनवार भ स्निग्धवस्ति अर्याल भिका 


0930 iyi , 
धनद्दीन आओ बढ़ टेप है आ नि. | पारुश्न 
जिसक जत्र शर्याता वस्ति ५, संटऔ . 
उठी मो कसढा कळ. सके एक ` 


+ >) आळे...) नन्‌ होप ° 1 
जा } ८ ॥ अङ्के ग़ ts 1 दि 


§ 0 [ड्र ~ SN 'अतेह वे ~ ~ 1: 
८ ५ : टॅ en (० (की ह) 

> | हर #4 व Died A 
igitized by‘SRFbuftatdh USA” kr 82 £ २ 1॥ 


- Xःः पव्वाड | ८१ 
पि छन्बदुवण हायतावहू प्स्घ सोवरषेजीवजिगहोय वहपरुप धन- 
- कठिके ऊपरके साँसपिगड स्थळ आ बिषमा करकेयक्त न बहुत 
यि दोघ दानो समान हाँ ता घनीहोय ब्याघ स्ताहे पष्ठ पसीना आ 
` स्किक दयते राजा है।ताह भर ऊंट अथवा अर्थात्‌ कांखहोयतो 
ती । सके स्फिक होय वह परुष घनहीन ओ दुः बन्धन में पड़े छोटी 
॥| सग अथवा मार क समान जितका उदर भृतो चोरहोय रुष्बी 
| परुष उत्तम होताहे बव्याधमडक ग्री सिंहके ग्ॉतक लम्बीसमान 
री राजाहाव मासस एहसाघ आ गाळ जिनके | हों ये तो राजाहोय 
जकाडेहोंय वे राज तह जिसकी पीठ व्याघ उसको पिताकाधन 
) ` सेनकापतिहोताह सिंहकेसमान लम्बा पाठ अत्यौत्‌ डरनेवाला 
। | मेंगरताहे अरत्यात्‌ क्रैद हे(ताहे ओ जिनकी ब्रेषमक रतळ होंयतो 
“५ होवे रहा होतेहे जिनका हृदय चोडा म|सहोंव तो राजा होय 
यक्तहोयवे १रुष उत्तम हे।तेहें सावधका आस्छेहोय तो नहींपान 

। वान्‌ तथा भोगी होतेहे जिसके हाथकी अंश हाथकीरेखागहरी 
बरल हाय बह घनहीन आ. नित्यदःखी महा जिनकोअगुळी 
मत्स्यरेखः होय उसके सब कायर सिडहो' गहरी अंगडीहोंच . 

५ अजञवानहोय जितके हाथम तखडी अथवा'हे जिनक्रामख चन्द्र 
आ उसको ब्यापारमें ामहोय जिप्तक हा थम दराटटाहुआबिकृत आ 
धनीहोघ ओ यज्ञ करे पबत ओ दक्षहोंपज्ननका मख सम्पण 
रहे ओ वह पुरुष बहुत सेवकोंका स्वामाहकर अथवा बन्दर के 
खङ्ग आरो घनृष का चिहून हाथमे होय तो श्वहोयतोदुभंग होय 
भो शकु का चिहुन होय तो जहाज सेळ्या ओ पापाग्रोचोख्टा 
चाहे हाय श्रीवत्स कमळ बजे चक्र स्थळओखहोय तो वहपरुष, | 
॥ पके हाथमें हो वह राजाहोय दहिने हफजसकेकपोळ छकाट | 
सव चिहन होय वह सबबिद्याओंका काक 44 होय सिंओ कीतिं 
"आवा रायात के नीचेसे तर्जनी केमध्या भोगी रजस्या | 


_ भबिष्यपुराण | RE 
दह , पुरुष सोबषं जीवे यह समुद्र ने कहाहे 
बीसवां अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी कहतेहें कि हेकातिकेय अब हमजा लक्षण शेष रे 

उनका कहतेहै जिसकी कृक्षि अर्त्यात्‌ पेटसमान होय वह भोग 

होताह बिषम कुक्षिहीय ता अनेक माया ओ छूळकरने हारा हो 

| निम्नकुक्षिहोयता रांजाहोयत्रो जिसकापेटसप्पेकेसमान रुख 

॥ | होयवह दरिद्रीओ बहुत भोजन करनेहारा होय बिस्तीण गभी 
5 अ गोल नामि होय॑तो सुखभोगनेहारे ओ घनधान्ययक्त पुरा 

| होतेहे नची ओ छोटी नाभि होयवो भांति २ के क्ेशभोगे जे 
बलिके बीचनाभि होय ओ बिषम होयतो धनको हानिकरे दक्षिः 
णावतना भि त्रच्छीदोतीहे ग्रो बामावत्त नाभि उत्त दही 
कमल कर्णिकाक समान जिसकी नाभि होय बह राजा हो 
पेटन एऊबरलिहोव ती शस्त्र से माराजाय दो बलिहोंय तो र 
भोगाहोय तीनहोंयतो राजा अथवा ाचा्यंहोय ओचारवहिं 


हि! व्वाड। | ८ १ 
तथा सखीहोय वह घनही नहोय छोटीमीवाहोय वहपरुष धन- 
' वान्‌होय ओ धर्तमोहोय गोठतीन रेखाओं करकेयुक्त न बहुत 

रहे छम्बी न बहुतछोटी य्रौवाहोय तो राजाहोताहै पुष्ट पसीना ओ 
भोग डंगेन्थसेरहित समथोडेरो मोंकरकेयुक्त कक्ष र्यात्‌ कांखहोयतो 
1 हो! धनीहोय जिसकेमुजा ऊपरको खिचेहाँ वह बन्धन में पढ़ें छोटी 

` भजाहाँय तो दासहोय छोटीबडी भजाहोंय तो चोरहोघ रुम्बी 
' भुजाहोंय तो सबगुणोंकरके युक्तहोय जानुओंतक ढम्बीसमान 
हे | ' हाथीको शंडकेतल्य आओ रोमो से रहित भजाहोय तो राजाहोय 
जज जसके हाथकातल निम्न अत्योत्‌ गहराहो उसको पिताकावन 
ग न मिले आपहीधनका उपार्ज नकरे ओ भीरु अर्यात्‌ डरनेवारा 
जता ' य ग्रो ऊंचे करतछ होंय तो दानीहोय बिषमक रतठ होंयतो 

१८ अच्झेनेहां ठाख के समान रक्तवर्णं करतलहोंब तो राजा होय 

ग पीलेहोंप तो अगम्या गमनकर क ले आ नीळहांय तो नहींपान । 
करनेकीबस्जपीव ओ रूखेहोंय तो निडनहोय हाथकीरेखागहरी : 
वा आओ स्निग्ध घनवानोंकीहोती हें द रिद्रियोंझीनहां जिनकीअंगूली . 
कर ब्रिरलहोय उनकेपास घन नहीं ठइरता ओ गहरी ऑगळीहोय 
[40 “जिनमें छिद्र न होयतो घनका संचय करते हैं जिनक्रामुख चन्द्र | 
56 मण्डलक समानहोय वे घम्मात्मा होतेहे टेढ़ाटटाहुआबिकृत आ | 
कत सिंह के समान मुख होय तो चोरहोता है जिनका मुख सम्एण 
प॒ त सुन्दर ओ कान्ति यक्तहो वे राजाहोते हैं बकरे अथवा बन्दर के 
जा॥ मुखसमान मुखहोयतो घनवानहोय बड़ामुखहीयतोदुभग हींग 7. 
ही हो| छोटाहोय तो कृपण लम्बाहोयती घनहीन ओ पापीओचोंखंट/ 
|| होयंतो धुत्त आ स्त्रोकेमुखके तुल्य ओ निम्नमुखहोय तो वही | 
हि पुत्रहोनहोय उत्पन्नहो।कर पत्रनश्होजाय जिसकेकपोळ छाट 

1... दळकेसमान कोमल आ कान्तियक्तहों वह सना 49००. हि . 5 
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“वा हाथी.के समान कपोलेहोय तो महाभा 
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८२ मविष्यपुराय डु 
स्वामीहोय जिसका नीचेकाओछ रक्तवशहो वह राजा हाता हे; 
रिठा पापी 


ओ मोठे फटे हये नीले ओ रूसे ओछ हेय तो दारिद्र 

आ चोर होय दाढ़ी स्निग्ध आगे स ।जसक बाळ फट न ह 

आ सम्पर्ण सखपर होंय तो अच्छीहोती है रक्ततण रूखी थोड़ी 

सी होय तो अच्छी नहीं जिसके कान मांत से हीन हॉय बहू 

अपने पाप से नाशको प्राप्त होताहे चपटे कान होंष तो रोगी 

छोटेहोंथ तो कृषण शंकुकेतुर्य कानहोंघ दो सेनापात नाड़ियों 
करके ब्याप्त होय तो क्र केशों करकेयुक्त होंथ तो बहुत दिन % 
जीनेहारा ओ बडेपष्ट तथा लभ्बेकानहींय तो भोगीदेव ब्राह्मण 
की पजाकरने हारा जो राजहोय जिसकी नासिकाशुककीचोंच 
के समान हो वहसुख भोग यो सुखी नास्तिका होय तो बहुत 
दिन जोवे ऊंदी नासिका होय ता राजा होय छूम्बी हैते ती 
. भोगी दोटोहोय तो घम्मेसेहीन बिकृत आगेसेमीटी आ ऊपर | 
को खिंची हुई नासिकाहाय तो पापी मनुष्य हाय हाथी घोडा. 
। सिंह अथवा सची अस्थात्‌ सईके भांतितीखी जिसकी नासिका - 
। | छोय वह व्यापार में लाभ पावै कुन्द पुष्प की कळी के समात्न 
LS जिनके दांतहोंय वे राजाहेतेहेँ रीछ ओ बन्दर के समान दन्त, 
' हॉय तो सदा क्षुघा से ब्याकुछ रहै कराल रूखे बिरळ ओ फूटे | 
हुये दांत होय तोदरिड्री होय बत्तीस दांत होय तो राजा होय | 
काळी अथवा चित्र वर्ण की जीम होय तो बह परुष और की / 
सेवाकर अत्योत्‌ दासहोस मोटी आर रूखीजीमहे।च तो पाप | 
_ क्रनेहारा होय श्वेत वणेजिहवाहोय तो शौच आचारयक्त होय 
जतिस्स्निग्ध रक्तवरं ओ छोटी जिह बाहोय तो बिह्वानहोच कमळ | 
। समानेकै समान पतली लम्बी न बहुतमोटी ओर न बहुत चोड़ी 
रोय शुक होय तो राजाहोता है काळे रङ्गका जिसपरुष का ताठ 32 
कर ह पने | कूलका नाशकर पीछातालहं य "संख नी 
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एठा ८३ 
| ">> फो छाछडेय तो राजाहोय सिंहहस्तीकेताळकेलमान ओ कमळ 
के तत्यजिसका ताळहोय बह भी राजाहोय श्वतताळ होउ तो 
धनवान आओ. रूसाफटा तया बिऊत ताल होय तो द।रद्वीननूष्य 
होय हंस मेघ दुन्दुभि आ हाथीकेसमान जिसका गम्मीरस्वर 
` होय बहराजाहोताहे रूखा घघर फटाहआ क्षोण काक के स्वर 
`» के तुल्य पशु के स्वर समान ओ फूटी काते की थाली के ध्वनि 
| के सहश जिनका स्वरहो वे अधमहोतेहे ओ सदा क्ेशभोगते हैं 
® ढाडिमके पष्पके समान नेजहोंय वहराजा होय ब्याधकेसहश 
१ जेत्र क्रोधीपरुष के होतेहे बिल्ली आ हंसके समान नेत्र होय तो 
| अधम पऽषहोय मयर ओ नकू ऊकतलल्‍्य नेजह थे तो मध्यमहोय 
| आत्योत्‌ नबुरा न मढा शहतके तुश्यपिङ्गुदणा जिसके नेत्रहाँय 
`: ` खुस” कमी लक्ष्मी नहीं त्यागती गाराचन आ हरिताल के तुल्य 
_ पिङ्खलनेत्रहोंय तो बलवान्‌ आओ राजाहोय दो मात्राकाछम जो 
`. नेत्रोका निमेषकररेवे अधमहोते हैं तीनमात्रा तुह्य काळ में करें 
|, बेसखी घारमात्रा समानकालमें निमेषकरे व राजा ओजो पुरुष 
| | ` पाँचमात्रा इतनेकालमें निमेषकरतेहे वे चक्रता ।जा दीघोयचष 
८ “आओ धम्मात्माहोतेहे अर्डचन्द्रकेतुल्य छछाटहोय तो राजाहोता हे 
छ ` बढाळळाट होयतो धनवानूहोताहे छोटेललाटमे धस्मात्माहोय 
| ललाटके बीच जिसस्री अथवा परुषके पांच आडीरेखा हों वह 
` सो बर्षेजीवे ओ ऐश्वय्य मी पावे चाररेखाहाँयतो अस्सीबषे तीन 
|. हीँय तो सत्त रबधे दो होंयतोसाठवष एकरेखा हो यतोचाछीसबध 
|, ओ एकमी रेखा न होय तो पञ्चोसबर्ष आयुषपाता है इनरेखाओं | 


कट 


& ५ रस्ट 


से हीन मध्यम ओ प॒शंआय की परीक्षाकर छोटीरेखाहोंय तो. 
 अल्पायष ओ लम्बी२ रेखाहोंयतो दीघायुषयावे व | 
में त्रिशलअथवा पिशकाचिहूनहोय वह बड़ाप्रतापी ओकीतिं 
छनक क्तराजाहोघ छत्रकेतमान शिरहोय तो राज"्हीझूलस्बा 
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| है _येपांच जिस एरुष के सक्ष्म हॉय वह सप्त ड्वीपवती एथिवी 


5, मबिष्यपराश । [ 
शिरहोय तो दरिङ्रीबिषमहोय तो दुःखी समान दया गोळा 
होयंतो सुखी ओ हाथीक शिरके सदृशशिरहोय तोराजा होता । 
है जिनके केश अथवा रोममोटे रूखेकपिळ ओ आगेसे फटेहुये 
हॉय वे पुरुष अनेकप्रकार के दुःखभोगते हें बरो बहुतगहरे झो | 
कठोर केश भी ढुःखदेनेहारे होतेहे बिरलस्निग्ध कोमळ अमर 
अथवा अंजन के समान अतिकृष्ण जिन के केशहोंय वे अनेक , 
भकार के सुखभोगते हैं आ राजाहोतेहें ॥ ;] 
छव्वासथा अध्याय a 


| > 
 कातिकेयजी पूछते हें कि हे ब्रह्माजी आपसंक्षेपसे राजा के 
अंगों के शुभळक्षण कथन कीजिये यहकार्तिकेय का बचन सुन 

अह्याजी ने कहा कि अबहम राजाके शुभळक्षणोंका वर्णपेफरो .. 
है कि जो लक्षणसाधारण पुरुषके भी पड़जांय तो अवश्य राजा ” 
होय निसपुरुषके तीनगम्भीर तीन बिस्तीशं छः उन्नत अत्थोत्‌ 
ऊंचे चारहूस्व अर्यात्‌ छोटेसात रक्तवर्ण पांचढीर्घ ओर पांच 
सूक्ष्म होय वह चक्रवर्ती राजाहो य आ दोघं आयष पावे नाभि _ 
स्वर ओ सत्व ये तीन गम्भीर होंय बेदून छाट ओ छाती ये). 
तीन विस्तीयं होंय बक्षस्स्थळ कक्ष नख नासिका मुख श्रौ कुः ˆ 
कारिका अत्थोत्‌ घेंट पे छः ऊचेहाय लिंग पीठ योवा ओ जंघा” . 
ये हुस्व होंय मेत्रों के प्रान्त हस्त पाद ताल ओष्ठ जिहवा औँ १ 
नखथे सातरक्तबणेहोय हनु नेत्र भुजा नासिका ओ दोनों स्तना . 
का अन्तर ये दीघेहोंय दन्तकेश अंगुलियोंकेपर्व त्वचा गौ नख | 
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छ गला होय राजाओं की हॉक. इकहरीहोती हे ओर सन्दर 7 
_. शब्दका युक्तहोतीहे ओ दोहरा तेहरा क घनबानोंकी गती ५, 
है जिप्र्केब्रेवकमठदळके तुल्यहांय ओ अन्त में रक्त बे जो 
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0 2050 पुर्वा ri ९ ८४ 
र... वह भमिकास्वामीहीय शहतकेतुल्य पिंगळनेत्रहोंयतो महात्मा: 
1! पुरुष होय हरिणके तुल्य नेत्रहोय तो भीरु अर्थात्‌ डरनेवाळा 
ये. होय गोलओचक्रयुक्त नेत्रहोंयती चोर ओ दुहो यकेकस्अर्पात्‌ 
मी मेने नेत्रहोंय वोक्ररहोय तीळकमळके तुल्यनेश्रहोंय तोविद्दान' 
रै होय श्यामनेत्र होय तोसुमगहोय विशालनेत्रहोंयतो भोगी गो 
के > स्थळ नेत्रहोनेसे राजमंत्रोहोय ओदीननेत्रहोंय तो द रिद्रीपरुष 
| होय नेत्रोंके ऊपर भ्र ऊंचीहोंय तो अल्पायुच होयविषमग्रधवा 
- बहुत लंबी भ्र होंयतो दरिद्रीहोष औढुनोंख्र,मिळजांय'तोधन 
"> हीन आओ पापीहोयमध्यभागमेंनीचे भ्‌ हायते. परस्रीगामीहोय 
की चन्द्रकछाके तुल्य वक्र आविशाळ जिनके भ्रहोंय वे राजाहोंय 
म्‌ ऊंचा ग्रो निमंठळळाटहोय तोउत्तमपुरुषहोयनीचाहो यतो'पत् 
हे , ¦ "ऋः चने हीनहोय कहींऊंचा कहोंनीचा ऊलाठहोय तोदरिव्री 
| , » ओ शुक्ति अर्थात्‌ सीपकेतुल्य ळळाटहोम तोआचार्यहोवसिनग्धः 
| ` हास्यकरके युक्त दीनता ओग्रश्रुपातसे रहितमृखहोच तो राजाः. 
|. होताह ग्रोदीनमुख अश्रुपातकरकेपुक्त रुक्षहो यःतो अच्छानहीं' 
| ` उत्तम पुरुषका हास्य धोरेहोताहे ओबड़े शब्दसे अधमहंसतेे 
\ ` नो हसते समय आंखमुंदे वहपापी होताहे जिसका,-गोळशिर' 
४ होय वह बहुत गोओंकास्वामीहोताहे. चपटाशिर होयतोमाताः 
». पिता को मारे घटके समान शिर होय तो सदा मार्गे में चळे 
. २ निम्नशिरहोयतो अनेकप्रकारके अनथेकर नेवाळाहोय हेकाहि> 
:_ केय यहपुरुषोंके शुभ ओ अशुभलक्षणहमनेकहे हें अबखिधोके 
| ` कृक्षष्कहतेहे ॥७.. 575४9 (कि काः निष्क हिम जिका डक 
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८६ भविष्यपुराण । | हि... 
कन्याके हस्त पाद अंगुली नख हाथकी रेखा जंघा कटि नाभि 
ऊरु जघन उदर पीठ कुच भजा कान निहूवा ओष दंतकपोळ | 
गळ नेत्र नासिका ऊळाट शिर केश रोम रोमावली स्वर बश |. 
आ आवत अर्थात्‌ मोरी इन सबके झक्षण देखे जिसकीयीवाम |. 
रेखा हाय ओनेत्रोंक अंत कुछ ळाळहोय वह खीजिसघरसँजाय | 
उसकी प्रतिदिन दुदिहोतीहे जिसकेङळाट में त्रिशङकाचिहन : 
हो वह कई हज़ारनारियों की स्वामिनी हेय राजहंसकेसमान | 
गति खगकेते नेत्र सुवणेके तुल्य शरीर का वर्श ओसम सक्षम : 
ओ श्वेत दंत जिसकन्याके हाँ वह उत्तम होतीहे मेडकके तथ्य? ` 
जिसकी कुक्षि हो वहएक पुत्र उत्पन्न करती है परन्त वह पत्र 
राजा होता हे हंसके तुल्य स्वर मेघ के समान वर्ण ओ शहत' 
से पिंगळ नेत्र जिस कन्या के हो! वह आठ पत्र उत्पन्न करे : 
ओं धन धान्य करके युक्त होय लंबे कान सन्दर नाक ओ धनष |“ 
' क तुल्य टढी सू जिसकी होंय वह कन्या अत्यन्त सल भेग 
तन्वी अर्थोत्‌ पतली श्याम ब मीठे बचन बालनेहारी शक के 
। तुल्य अतिश्‍वेत दांतांवाळी ओ स्निग्ध अंगा करकेयक्तनादी या 
| य वह अति ऐश्वर्य पावे जिसका जघन बिस्तीर्य हाय मध्य 9 
भाग बेदीक तुल्य अति कृश होय ओ बिशाल नेत्रहों बहरा 2 
की रानीहोय जिसके बाय स्तनपर हाथमें कान के ऊपर अथवा | 
गळ पर तिळ अथवामसहोंव उसस््ीके प्रथम पत्रउत्पन्न होय ¦ 
जिसके चरण रक्तवर्ण गढ़ गुल्फ अर्थातूजिनमे टकने बहुत ऊंचे | 
न हेय छाटी एड़ीकरके युक्त औ परस्पर मिली ई क ळा 
ड सका के i. ei त अंग मु °. लियोंकरके युक्तहीं उसकन तीर सर fi ig 
जिसका के अंगते! बहुत बड़ा चौ कोई जबरानोङी जोक | 
गरे औक हु al ई आतरीनोंकी हो 
ताह आ कभी सुख नहीं पाती जिः रक्त ब | 
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ग ` पद्या । ८७ 
७ गळी अंगठेसे ळम्बीहो वह ब्यमिचारिणी हाय जिसके पेर 
की मध्यमा अंगळी भामि का स्पश न कर वह पतिके समीप 

न रहे ओ ब्यमिचार करे इसी भांति जिसकी अनातिकामी न 

... रुपर्शकरे वहभी ब्यभिचारिणी होथ नदी दृक्ष पर्बत अन्न ओ 


परुषके तल्व जिसका नाम हो वहभी अच्छी नहींहोती जिसके . 


पोठपर आओ नाभिके ऊपर आवत हो वह संतान उत्पन्न करे 
परंत अल्पायष होय पीठपरही आवत्त होय ता पति का हनन 
$ करे कटिमें आवत्त होय तो ब्यभिचारिणी होय ओ नाभि में 
१ आवरते होनेसे पतिब्रता होती हे जिस स्रो के हसने के समय 
। कपोलं में गढ पड्जाँय वह व्यभिचारिणी होय जिसके बड़े २ 
चरणों सब ब्रढ़ोंमे राम होंय ओ छोटे ओ मोटे हाथ हों बह 


दासी होय जिसके पेर कांपे मुख बिकृत होय ओ ऊपर के. 


` ओ पर रोम हे!य बह बहुत शीघ अपनेपतिका भक्षण करे जो 


` स्त्री पवित्र रहे पतिब्रता हा आ देवता गुरु आ ब्राह्मणों की . 
` भक्त हो वह मानुषी होती हे नित्य स्नान कर संगन्ध लगावे 


` » मधर बचन बोळे थाड़ा खायओथोड़ासाव सदापबित्र रहे वह 
‘+ कितीसे प्रकट न करे वहख्री मार्जारी कहातीहे कभी हसेफभी 
' क्रोडा करे किसी समय क्रोधकरे ओ कभी प्रसन्नहोय ओ एरूंषों 
>. झै रमे वह गर्दभी होतीहे पतिके तथा बंधुओं फे हित बचन न 
साने ओ अपनी इच्छानसार बिहार करे वह स्री आसरी हे जों 

: नारी बहुत खा” ळुंळे \गवे अति क्रोध कर नित्य खाटे बचन 

- बेलेओ ˆ इदा घेसी जानो शोच आचार ओरूप 
से हीनहे पप . ओश्जति भयंकरहा वहपिशाची 
« सुगन्ध ळगावे बगीचेआदि 


घर अहुत. जी तिरकसे बह यक्षणी कहा 


“स्री देवता हे गुप्त पाप करे निंदा से डर ओ चित्तकाअभिप्राय 


१०९०१ ert Sec “८ Se SSS” 


RP TINIEST ESM DS 


wrest ४ 


22 Ne 


ट्ट भविष्यपराण । ही 
का स्वभाव अतिचंचलहे। नेत्र चपलहे इथरउवर बहुत देखे... 
लोभ यक्त हो वंहनारी बानरी हे।तीह चन्द्रक समान मुखमहत 
हाथीक तल्य गति रक्त वर्णके नख ओ हस्त ओ संपूर्ण अंगे 
शुभ छक्षणों करकेयुक्तहों वहविद्याधरीह जिसकी बीणा मदंग 
बंशी आदिका शब्द सुनने में प्रीतिहे। आ पुष्पोर्म तथाभांति २ 
कैसगन्ध दृब्यमें अधिक रुचिहो उसकी गन्धवी जाने इतनी ' 
कथा सुनाय सुमंतुमुनिबाले किहेराजा ब्रह्माजी इसप्रकार खरी. 
परुषोंका लक्षण कातिकेय को सुनाय अपने लोकको गये॥ *: 


ग्रद्ठाइसवां अध्याय 1. 


राजा शतानीक कहतेहे कि हे समन्तमानि आपगणोशजी के 
आराधनका विधान वणन करें जिसके करनेसे गणपति प्रैप्तत्न ६ 
` हों यह राजाका बचनसुन सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजा ' 
गणश के आराधन में तिथिबार नक्षत्र आदि की कळ अपेक्षा '. 
नहा आ उपवास आदि करनेकाभी कुछ प्रयोजन नहीं हे चाहे 
जिस अवसरुथा में रहकर आराधनकरे गणपति अनग्रह करतेह 
। हैं शवेत अक्रेकामुछ लेकर अंगुष्ठ मात्र गणेश की मति बनावे 
। 'मृति का यह छक्षण होवे कि चार भजाओं में दन्त अक्ष माल 
' परशु आओ मोदक पच हों पद्मासन पर बेठी सब भषण पहिने 
सपकाव्यज्ञोपवीत धारे मस्तकपर चन्द्रकला चढ़ाये छो अति 
सुन्दर होव इसप्रकार की म॒तिं बनाय केसर चन्दनबस्जभषर्थं 
रक्त वणक पुष्प सुगन्ध धूप दीप लड़ आमि उत्तमनेवेद्यतांबलं 
आदिसे'उस मृतिं की पूजा करक उसके सम्मख बामन अथवा ! 
कुष्ज अर्थात कुबडे ब्राह्मणको भोजन कराये उससेग्राशौरबाद 
गल ७ | सब्र-सिदि होती है अब हम म्त्रकहते हं ( 1010 ढी 
००५ ४०० ८०० दद यात डो शिर्‌ से ही म 


हे पर्वाड। : टे 


॥1?4 
1.» भ्रॉगंशिखा्यवषट आं कवचायडूं ओगोंनेत्ञत्रयायवाषट. ओंगः 


। 
। स्वाहा इस मंत्र से आवाहन कर डो गंगंधोल्कायनमः.इससे 
। : चंदनचढ़ाव पुष्पील्कायनमःइसकरके पष्पडांधपोल्कायनसःइसू; | 
(| सेधप डोंदीपाल्कायनमः इसकरकेदीप गंमहाल्कायनमः इससे: 
| '? नेवेद्य ओ बलि निवेदन करे किर प॒बेमे ६ुर्जयायस्वाहा दक्षिणः 
|. सें महागणपतयेबीरायस्वाहा पश्चिममे.सदामहोरकायस्वाहाः 
`` उत्तरमेंकुष्मांडा यस्वाहाग्रञ्चिकोणमेएकदंतत्रिपरांतकायस्वाहफ 
¬ नऋत्यमें शयामदंतविकटघ्राणायस्त्राहा बायव्यमें चळदंतळंबः 
नासाय स्वाहा ईशान में पद्मदंतगजाननाय स्वाहा इन मंत्रों 
''„ से पुजनकरे आओ इवनकरे गणंशजीके आगे हुंफट्‌ २.इस मंत्र; 
« करकः ब्राथोकी तालीबजाबे ओनाचेगावेडोंगच्कोलकायस्वाझाः 
' यह विसञ्जेन.का मंत्रहे यह.तो.पजनका-बिधानहे अबप्रयोग, 
` कहतेहं तीनदिन कालेतिलोंकरके मरमंत्रसे आाठहञज़ारआहुलि; 
देवे तो राजाबशहोय तिळ ओ.यबके हवन से सब-मनष्य बश, 
- होय ओ रूपवतीकन्याके बणकरनेको यडहवनकर तोबडपोळ 
#उठलगे ढवण ओ चावळके हवत-से अजित होजाय अत्यांत. 
£ कोई उसको न जीतसके निम्मप्रत्रमिळाकर हवनकरनेसेबिद्य; . 
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अखयाफट ये छः पढंगन्यास के मंत्रहें श्रोंआगच्छोल्कामुखाय: | . | | 


Se भविष्यपराशा । 
देख वह बंश हो जाय पुष्प फळ अथवा मळ आहठहज़ार बार | 
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जितहोताहे अंगष्ठप्रमाण निम्बका एकी मतिवनायधपरते फि 5 ` 


र?” : 
i | पवी । 86९ | 
५ दांतसे उखाडीहुई सत्तिकाको अंगुष्ठ प्रमाण सत्ति बनाय कृष्ण | 
ˆ जतुर्थीके दिन एकान्ते नग्नहोएजाकर तोखियोंकाअतित्िक | 
होम बेलके सींगसे खुदी हुई तिङा से मूर्ति बनाय पुजनकरी - | 
आओ गणुळकाधूपदेवे ती घोष अर्थात जहाँ बहुतसेगोपश्रो गो , „| 
रहतेहों उनके स्वामीको बशकरे बल्मीक की रक्तिका से-मर्ति - 
बनाय कटतेळ से उसको छिप्तकरे ओ धतूरे के काछसे अग्नि £| 
_ जळाय उसमें सातहज़ार हवनकरे तो जिसकन्याते चाहे उसी 
५ से बिबाहहोय(आंनमोगणापतपे बक्रतुयडा घ गुळगुछेतिविनाद 
कराय चतर्भजाय त्रिनेत्राय मुशळवजहस्ताय सवलोक वश- 
कराय सवदुष्टोपचातजतनाव सवशल्नविमदनाय सवराज- 
_ संमोहनाव हन २ पच २ वञ्जांकुशेनफटस्वा हा) डॉ हस्तिषाखि- 
5  लेग' ब्राहा) यहभी गणपतिकामंत्रहे इसकेअंगन्यासy्यान ओ 
व्य 
पजा विधान पहिले संत्रे ही तल्यहे डॉमहाकशीय बिद्यहेव- 
क्राण्ढायधी महितब्नोद तीत्रषो द सात्‌) यहगणेशगावत्री हेइससे 
घजनकरै पद्म दंतमाला प्रहर्षि णी परशु पाश अंकूश ओ पठह 
ये आहठजुड़ा पहले दिखाय सबक्रमकरे जो शिवजीके पजनका 
।  संडल पीठ ओ बिघानहे वहीगणप त पजनकामीहे केवळमंञा . 
मेंमेदहै इ सबिधिसे जो परुषपार्बेतीकेपञ्रश्नीगणेशजीका पुन 
|, कर उल्लके सवविज्ञ आ अरिष्ट निठ तहोजाते हैं चतुथाक्रो उप- 
|” वासकर जो गणेशनीका पजनकरे उसके सब काय सिद्द होते 
... हु गगोशजी अंनकलहोये तो सबज गत अनुकूल होजाय जिस 
घरुषपर गणपति संतछहोये-उससे देवता पितर मनुष्य आदि 
६ संत. तुटते हे इलकारण अंदास “गणेशजीका आराधनकरे 
|. केसर चन्दन वपेली घतरेकमछआदिकै पुष्पअनेकभांतिकेमोदक 
.. आदिनेबेद्यतांबङयादि अनेकउपचारोंसर एणंवित्र निहो 
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. के संमयाहधिरुका बिन्दु गिरा उसको भनि 
| Rep 


॥ 
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Ks वड्डे” के 
+ चरुंष आथवा खोको संव सम्पत्ति रूप ओः सौभाग्य मिलता है 
“ पहिले संकल्प करके स्नानकर फिर होथमेशुंद '्टत्तिकं लेकरं 
यंहमंत्र पढे (इह व्वम्बे दितापवे कृष्णेनोद्रिताकिल । तस्मा 
'देहपाप्मानं यन्मवापर्व॑संचितल्‌) फिरमृतिकाको सूर्य्यकेसन्मुखं | | 
` ` कर अपनेशिर आदि सब अ्रंगोमें गाय स्नांनकरे ओ जंलके ८” । 
> द्वीचखटाहोय मंत्रपदे (वमापोयो निर्सवैषां देवदानवरक्षिसाम्‌ / ८ 
स्वेदागडजोङ्विदानांच रसा नांपतंयेनमः ) ओ यह ध्यानकरे किं „, 
सबती्ामे न दियांमें सरोवरोंमें झरनोंमें ओ तँडागीमे मेंनेरे नॉने - 
४ “किया यहभ्यानकरताहुआ गेतिलगाकरह्नानकेरे"किरंघरमें आँ (| 
'करमंत्रपढ्दृ बीपी पल काह क्षशमीरुक्ष ओो गंडा स्पर्शकरेइनके | 
स्पर्शक्रेमंत्रयहें (व्वन्दूवें5म्ट्तना मा सिसवदेवस्तुबन्दिती। बन्दिं | 
+ ` हृरतस्संचै घन्मयादु रितंकृतं ) बह दूवोकां मंत्र है पंवित्राणों 
| (पचित्राव्वं काइवपिप्रयिताश्रतो । ।शमीशंमयमेपापं यन्मया चिरे 
_ संचित ) यह शर्मी को = 
_ “विचिन्तनम्‌ शञ्रयांचसमुश्यो गम’्वस्यंशनयस्वमे') यहं पीपछँ 


केटक्षको स्पर्शकरनेका मंत्रहै (सबेदेवमयीदेवी' मुनिमिर्तु सुः 
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|. रे उसको सम्पृशो एथ्वी की! प्रदक्षिणाःका फर होता है बस 
>. घकार इनको स्पशेकर हाथ पैरो हि beam 
ज्वलितकर ह त दुग्ध यव 
करक हवन 
औक्षोग्पत्संगंभवायस्वाही औँ 
आंग्रहेशोयस्वांहा औं अंगार 


£ क 3 ३४ 
व पळे ॥ TTS! 
३ हि नय 


कर रक्तचन्दनपुष्प नेवेद्य आदिसेपजाकरे अथवा तास्रम्रततिक्गा ˆ 
अथवा कांसकेपात्रमें मतिलिखकर पूजनकरे अग्निम इत्यादि 
अपक म्र से संबडपवार समपेण करे पीछे वह मूर्ति बराह्मण 
. कदेव ओ घी दूध चावळ गेहूं गुड आदि बस्त भी ब्राह्मण 
को देवे इसमें बित्तशाव्य अत्यांत खच का संकोच न करे बित्त- + 


आओ गणपति को मृति बनाच बीस पळ अथवा दशपल के ०५६ * 
चाँदी वाख आदि के पात्र से स्थापन करे ओ इसी प्रकार शिव 
पाती की: मत्तिबनाय पात्रमे स्थापन करे ओ उत्तम बखउढावे 
छि 'सब उपचारों से पूजन करके दक्षिणा सहित सस्पात्रः ब्राह्मया ) 
विधि ह 302 नळ सस फर होस हे राजा यह उत्तम |. 
“तथ हमने कही इस दिन जो ब्रतक 


ली भा जापुरुष भक्ति से पढ़े अथवा सुनें वेमी ब्रह्महत्या आहि . 


कहने हैं प॑ ws अतिथि नागों. 
के डोकम बढ़ा उत्स 
को स्नान के 
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रती | पर्वा ६४ 
न वेर नांग अमयदेतेहैँ अव्यात्‌ उनके कुलमें संपंका भव नहीं 
1” होता माताके शापसे नाग दुग्ध होनेळगतेथे इसलिये रब भी 
बह दाहकीब्यया दूरहोने के अर्थ गो के दूधसेनागो को स्मान 
| कराते हैं यहसुन राजा ने पछा कि महाराज माता ने नागोंकों 
। कयो शापदिया और फिर क्‍यों कर बचे यह आप वर्णन करें 
` > यहु राजाको प्रश्‍नतुन सुमन्तु कहने लगे कि है राजा देवताओं 
| ते समुद्र मथनकिया उससे अतिश्वेतवर्ण उच्चःश्रबा नाम घोड़ी 
: - निकला उसको देखे नागोंकीमांता कहूँ ने थरपनीतपत्नीविनतासे 
“ कहा कि यहघोड़ा ववेतवर्णाह परन्तु इसकेबाल कॉलेदेखपढ़तेह 

तब विनता बोली कि यह अश्व संबं श्वेत है न तो” काला हे 


. आगर जिससे वह कृष्णजणे देखपढ़े तब में अपनी संपंत्री विनता 


के 


4 
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बंशमें उत्पन्न राजा जॅनमे- . 
तुन्न में दग् होनार गे. 
भीमाता काशा जो जक 


किक... 
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वासुकि. किन्रामतकरो-यायाबरवंश में बड़ा तपस्वी जरा, 
नामक ब्राह्मग उत्पन्न होगा उसको तुम यह जरस्कारु नाम्न / 
अपनी बहिन बिवाहुदेता ओ'उसका वचन मानना उसके आ. 
स्तोके नामकपुन्न उत्पन्न होगा वहजनमेजय के सर यज्ञको रो के गान्‍ 
अ तम्हारी,रक्षाकरेगा यह्रह्माजीका बचनसन सब बासकि 
ग्राडिनागग्रति असन्न हो ब्रह्माजीको प्रणाम कर अपने धाम - 
2. को आती कथऽसुनावः सुमंत मुनि बोले कि हे राजा. 
7 अहम तेरे पिता राजा जनमेजयने किया यह बात श्रीकृष्ण |. 


क  केदितनागोंकी बरदिया ओ आस्तीक ने: पंषमीको ही नागो 


ते आकाश म. खगम सूर्यङ्की-किरणां में नदियों में सरोवरो मे. | 


द क 


बिहारकर गो. 0 का क अन्वर भूमिप आसपांचजन्म- | : 
एम. ओ प्रतापी राजा. होय इतनीकया. ' 
राज नो पुरुष सप्पके काटनेसे मृत्यु" | 


क 
धन 
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५ कक , 2 
७ भाई पत्रत्रादि सप्पंके कारमेसे मरेहों वह उनकेउदारके लिये 
|. कौन ब्रतदान अथवा उपबासकरे बह. आपकृपाकर वर्णानकरें 
, यह राजाका वचनसुन सुमन्तुमुनि कहनेळगे कि हेराजा सप्प 

के काटेते जो मरे बह निर्विष सप्पै होताहे ओ जिसके माता 
पिता आदि सर्प्पके काटेसे झतकहुयेहों वहउनकी सद्गति होने 
के अर्थ मात्र शुक्र पंचमी का उपवासकर नागों का पुजन करे 
इसप्रकार बारहमहीनेशुक्रपंचमीकी व्रतकरक सुवणेअथवाचांदी! 
५... क्ापांचफण करकेयक्त नागबनाय पंचमीकेदिन करवीर कमळ 
: = चमेली आदि पुष्प घपदीप ओ अनेकभ्रकारके नवेद्योंसेडसका 
पजनकर घुत खोर औ लड ब्राह्मणों को भोजन कराव अनन्त 
वासकि शंख पद्म कंबळ ककाटक अश्वतर धृतराष्ट्र शखपाळ 
५ , काखिय तक्षक ओे पिंगळ इन वारहनागोंका बारहमहीनों से | 
' ` क्रमसे पजनकरे चतुर्थीकेदिन एकबारभोजनकर गो ्पचमीको | 
ब्रतकर नागपजाकरै ओ रात्रिको भोजनकरे अन्तमें सुवणंका | 
नाग ओ एक उत्तमगो ब्राह्मण को देकर ब्राह्मण भोजनकरावे | 
` यह उद्यापनकीविधिहे हे राजा तेरेपिताने भी अपनेपितापरी- | 
| - ८ क्षितके उदारकेलिये यहत्रतकिया जो सुवशंका बड़ाभारीनाग 

““ ओ बहुतसी गो त्राह्मणोंकोदी तबपितासे अन्टणभया आओ परी- 

। क्षितमी उत्तमछोकोंमें प्रातमया हे राजा जोपुरुष इसकथा को 

३ भक्तिसे अवशकरे उसके कुछने कमी सप्पेकाभय नहीं होता हे 

आ इस पंचमी ब्रतके करनेसे उत्तमळोककी भ्रा होतीहे॥ | 


|... इकलीखवांचब्याथ॥ 
1 


॥ र .. शजाशतानीक पळते हैं कि हे सुमः तुमुत्ति सप्पाक कितने न 


खूपहेंक्या लक्षणे के रहें ओ बया जातिहे यह्रापवशनकर | 
 अहरसुसुरतुमूनिनोळे कि डे राजाहिमाङय पवेत में क ओ 
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गोतमका सम्बाद जो मयाथा वहहम वर्शनकरते है एकसम्रय- 
फशयपमुनि अग्निदोन्रकर स्वस्थचित्तहो हिमाळयपर्वंतमेअपने ^` 
आश्रम के बीच बेठेथे उससमय गौतमने प्रणासकर विनय स्ते. 
प कि महाराज सपाँके रक्षण जाति वर्श ओ स्वभाव आप | 
बरनकरे औं सर्प किसभ्रकार उत्पन्नहोताहे विषकेसेछो ताहे 
'विषक वेग कितनेहेँ विषनाड़ी कितनी हे सर्पकीदंा केप्रकार 

का हैं सप्पिणीकोगर्भकबहोताहे ओ प्रसवकितने दिनक्ेश्रनंतर ' 
इताह स्त्री पुरुष नपंसकसप्पेका बयाङक्षणहे छ ये बयॉकर | 
कारवे हें यहसबभेद आप कृपाकर मुझे बतावें यह गोतम का... : 
वचन सुन कश्यपने कहा कि चित्तठगाय श्रवणकरो हम सणी 
केसिबमद्कहतह ज्येछ ओ आषाढ्मेंनागोंकोमद्होतारे तबहीं 
गयुनकरते हैं ओ वर्षाऋतुकेबारमहीने सब्पिणी गर्भधारती हे. ... 
आकात्ति कमे दोसाचाळीसञ्रणडेदेतीहे ओ उनकोनित्यञ्रापही / 
खानेळगतीहे अन्तमें दयासे थोडेसे छोड़तीहे उनमें जो अगडे 
ति चमकते हों उनधेंपुरुष ककोडाके फलकेतुल्य हरे 
है. ररर यो करकेयक्अगडॉसेंखी ओ शिरीषपुष्पकेसमान 
जाने र अडोकबीच नएसकसर्प होते हें उनत्ररडोकी सर्थ्दिशी . . 
छमहनेतक सेतीहे पीछे अरडेफूटकर उनसे सर्प निकलते हैं. ५ 
जे सपतोमातास स्नेहकरते हैं अरडेकेबाहिरनिकठने स 1“: 
मम उन बच्चों का कृष्णवणं होजाताहे सप्पका आयष ¦ 


` एकसोबीस वर्षकाहे गो छ FO VE 4 
| चकोरपक्षासे बस. 25 नाठपरकारकाहे मयूरस मनुष्यसे . || 
पकेंसरसेडनत ॐ से शरसे ढश्चिकसे ओ गोआदि | 


शु कखुरसइनसेवचे तो एकसोबीसबधजीबै सातदिनकेग्रनंतर 


"चति. प्पागदताहे फिर ओर विषङ्गकट्टाहोजाताहे +. 


FR ह य 
“प्रंकहाताह मञ्चीतनिबुम & 


ER 
7, 
र > १ ८0 Ea Ves 50 १0 , 4 
wGurukul Kangri University Harid var Collection. Digitized by 53 Foundation- SA 7 
ह + वा. ७1 


jn, 
| 


पृ््वाद्ध । ६६ 
१० बहबच्चा प्राणहरनेमें समर्थहोजाताह झःमहानेमकज्चक त्याग- 
ताहै दोतोबीसपेर सप्पके होते हें परन्तु गोकेरोमक तुल्यआंत 
सक्षपहोवे हे इसीसेदेखनहींपढ़ते चळनेकेसमय निकळ्आाते हैं 
नहीं तो भीतर भ्रविष्टरहते हैं इनकशरीरनें दोसोीबीसपसलीओं 
|. दोसोबीसही सन्धिहोती हें अकाळमें अथात अपनेसमयबिना 
” जो सपे उत्पन्नहेते हैं उनमें विषन्युनहोता हे आ सत्तर वष्से 
` अधिक जीतेमीनही जिनकेंदांत छाल पीछेनीलेहों ओ विषका 
बेगमीमन्दहोवे अल्पायुषहोते हैं औं बहुतमीरुअथोतृडरपीकने 
"होते हैं सप्पांके एकमुख दो जीभ बत्तीस दांत ओविषसे भरी | 
हुई चारदा होती हैं उनकेताम मकरी कराडी काळराजिओ | 
यमदूतोयेहें ओ क्रमसेब्रह्माविष्णुरुद्र ओ यमइनचारोकेदेवता 
2 हैं यमढूती नाम दाइ सबसे छोटोहोतीहे इससे जिसको सप्प 
' काटे वह वत्तणमरजाय मंत्र यंत्र ओषघीआदि इसपरकुछ्भी ' 
नहीँचछता मकरीदाइका चिहन शख्रकासा होताहै कराीकाक | 
पदके तदय काळरात्र टारञ्जक्षरके सदृश ओ यमदूती कृषके | 
'  सम्तानहोतीहे येचारों क्रमसे एक़ंदोतीन आ चारमहीनेम उत्पन्न 
| ^ होती हें ओ क्रमसे बातंपित्ततफ आ सन्षिपातइनमेडोताहगुड़ 
5 चुक्तभात कपायरसमुक्तअन्नकट्पदार्थं ओ सन्निपातमहितवस्तु 
| $ ऋसे इनकेभोजनहै श्वेत रक्त पीत ओ कुष्ण इन चारदाढ़के. 
./ रहुहे ओ क्रमसे ब्रा्मणक्षत्रियदश्य आ शुद्र यचारइनकवणहे | 
/ | सप्पाँकी दाढ़ों में सदा विष नहींरहता विषके रहनेका स्थान | 
' ` सर्प्पके दहिने नेत्रके समीपहे सर्प्प जब क्रोधकरता हे तब बिष 
नाहियो के द्वारा दाढ सें पहुंचजाता हे आठ कारणों से सप्प 
| काठताहे दबनेसे पुव्वेबेरसे भयसे मदस क्षपा से 
`. होनेसे सन्तानको रक्षाकेलिये ओ काडर  भेरणा 
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१०७ भविष्यपराश । । 
जाय उसको दबाहुआ जानो जिसके काटेसे बहुत गहरा घाव 
हीजाय उसको बरसे काटा जानो एक दाढ़का चिहनहोय वह 
भी भळीभांति न देखपड़े तो भयसे रेखाकीभांति दाढ़लगे तो 
मदसे दो दाइळगं ऑबड़ांघावहोय तो क्षघासे दोदाढलगे गो 
घावमरुधिरभरजाय तो विषकेवेगसे दोदाढळभें आंगहराधाव 
न होय तो सन्तानकी रक्षाकेलिये ओ काकपदकी भांति तीन | 
दाढुगहरी लगे अथवा चारदाट्ङगेंवहकारकी प्रेरशासेकाटता 
ह उसका कुछउपाय नहीं असाध्य होताहे दर दष्टानपीत ओ 
कोत ये तीन काटमेकेभेदहें सप्पंकाटे ओ यीवाइ कै उसद॥ 
दए कहते हैं काटकरपानकरे उसको दष्टान पीतकहते हैं इसमें 

| तिहाई विषचढ़ताह औ काटकर सबविष उगिलदेवे रो आप 
निविषहो उठटजाय अर्थात पीठकेबल छटाहाय ओ उसका 

न पेट देखपड़ उसदंशको दंष्रोहत कहते ह॥ 


बासवा अध्याय | 


_ कश्यपमुनि कहते हैं कि हे गोतम अब हम फालसप्पकरके । 
'काटहुये परुष का उक्षण कहते हैं जिसको काळ सप्प काट! , 
उसको जिङ्का भंग होजाय हृदय में शल होय नेत्रों से देख न | 
पडे दांत ओ शरीर कृष्ण वर्ग होजाये विष्ठा ओ मत्र निकड ;;, 
- जाय कन्धे कमर श्री य्रीवा र्टेपडे न चको मुख होजाय आंखें “ 
ऊपर को चढ्जायँ शरीर में दाह ओ कम्पहोय शरसे काठने 
>करकेभी शरीरमें रुधिर न निकले बेत मारनेसेभी देह में रेखा 
न पढ़े ओ काटने का स्थान पके जम्बफल की भांति नी! 
। हग्रा रुधिरसे मरा गा काकपद के तुल्यही रिच 4 ठे 
बढ रुकजाय श्वासबहे शरीरी री" 


i "वचा पांटुवरशहोजाय ॥ 
काल सपका काटाजानो घाव सञ्जज जाय तीळ 2 
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होने 
बोंकाविषप्राणहरनेहाराहे ऐसाही स्थावरविषसंखियाआदि 


१०२ भविष्यंप्राण । 


आओ चोदहवां यामा सोमबार को आठवा बारहवां भामबार ॥ 


:.. 1 


को छठ! दंशवां बधको चोथा आठवां ठहस्पति को दूसरा छठा | 


शुक्रकोंचौथाआठवां औँ दशवां ओ शनिधारकोपहिळा सोलहवां 
दूसराओ बारहवां प्रहराद्द निंधहें इनमेंसपंका८ तौ जीवनही ॥ 


जल लतालसबा अथ्याय॥ . 
कश्यपजी कहतेंहें कि हेगोतम जोजाने कि यमदूती नामदाढ 


ळगीहे ता उसकी चिकित्सा नकरे दिनमें श्रो रात्रिमं दूसराओ |" 
सोलहवां प्रहराद सर्पका है उसमें काटे तो चिकित्सा न कर 


बालके अग्र से जितना जळ उठ सक्ता हे उतवा विष सप 


डाळताहेवह सब देहमें फेल जाताह जितनी देरमे भजा को 
पसार अथवा समेटे इतनेकाळमें काटने के अ्रनन्तर विषमस्तक . : 


में पहुंच जाताहे रुधिरमें पहुंचनेसे विषकी बहुत दि होती है 
जेसे जऊमं.तेळकी बेद फेळजाय त्वचारं पहुंचविष दूनाहोता 
ह रक्तमें चांगुणा पित्तमे आठगुणाकफमे सोळहः गणा बात में 
तीसगुशा मज्जामें साठगुणा ओ प्राणों मेंपहंच वहीविष अनन्त 


नहीँडेता आ रत्यबशहोजाताह शरीर एथिवी आदि पांचभतों 


मेळीनहोजातहेंविषकी चिकिस्साबहुत: शीव्रकरनीचाहि येबिळंब 
सेरोगी असाध्यहोजाताहे जेसाजंगम विषअत्यातसर्पादि 
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Ri ब्रिषकपहिलेबेगमें रोमांच होताहे.दूसरेवेगमेंपसीनागगराता 


से बनाइमत्यके अनन्तर मेभूत अछूग होजाते हैं ओ अपने २ _ 


|| 


| 
| 


| 


गुणाहोय सब शरीरके स्रोत रोक छेताहेतव बहुःजीब श्वास |. 


म॑ शरीर.कांपताहे चोथेमें भीतरसे शरीरके स्रोतरुकने | 
हिक “ate 12% [ती हे ओ 4 


1. _ “पुव्वोरं । १०३ 
+: -धातुओं में विष व्याप्त होजाताह अबइन धातुओं मैं पहुंचे हुये 


| ` विषके अलग २ लक्षण कहतेहें आंखों के आगे अंधेरा होय औ 
।. खडा न रहसके तो जाने कि विष त्वचा में हे तब आककी जड़ 
।  अपामार्ग तगर ओ मियंगु इनको जलन घोटकर पिलादेवे तो | 
विषको बाघा शान्तहोजाय त्वचासे रुधिर में विष पहुंचता है 
॥* तब शरीरमें दाह ओ मच्छी होती हे शीतळ पदार्थ अच्छेलगते 
हैं उशीरअत्थोत्‌ खसचन्दनकूठ तगरनीलोफर सिंहुबारकी जड़ | 
ॐ धत्रेकीजड़ हींग गो मिरच इनको पीसकर देवे इससेशास्त न. 
होय तो कटेळी इंद्रापण की जड़ सपंगंधा ओ छृश्विकाळी इन | 
| ` को च्रृतमें पीस देवे इससे भी शांति न होच तो रिदुबार ओ । 
। हींग की नासदेव ओ यही पिळावे इसीका अंजन ओ लेपन | 
।॥ „ करे तो रक्तमें प्राप्त विषकी बाधा निटत्तंहोय रक्तसे पित्तमेविष 
¢` पहुंचता हे तब पुरुष उठ २ कर गिरवाहे शरीर पीला. होजाता 
, है सब दिशा पीत वर्ण देखपड़तीह मच्छो ओ दाह होता हे तब 
` पीपछ शहत महुआ घी तबेकी जड़ इंद्रायणकी जड़ इनसबको 
| - पोस नस्य लेपन ओ अंजन करे तो बिषका वेग -निरुत्त होय 
त करितसे विष कफमें प्रवेश करताहे तबशरीरजकड़ जाताहे श्वास 
“-८मली भांति नहीं आताकण्ठमें घर्घर शब्द होता हे मुखसे लार 
. | गिरतीहे यहङक्षणदेख पीपल मिरच शुंठी लोध को शहतकी 
> अत्थोत्‌ तुरई मध॒सार इनको गोमत्रमे पीस नस्य लेपन | 
' अंजन करे ओ यही पिळावे तो विषका वेग शान्त होय कफसे 
` _ बात में विष प्रवेश करताहे तब पेट अफर जाताहे कका 
. देख नहीं पड़ताहे ओ दृष्टिभंग होजाताहे यह लक्षण होय तं 
।'` अरळुकी जड़ खिरनी गजपीपळ भारंगी पीषळ देवदारु मधु: / / 


१७७ मविष्यप्रराण 
सब विषो को हरतीहै औ ब्रह्माजीने कही है बातसे मज्जा में... 
विष पहुंचता ह तब हि नष्ट होजाती हे आ सब अंग बेसच | 
हो गिर जाते हैं यह लक्षणहोघ तो घी शहत खाड नख चन्दन 
आ खस इन सबको घोटकर पिळावे ओ नस्य आदि भीदेवतो 
विषका वेग निठत्त होय मज्जासे विष ममंस्थाना में पहुंचता 
हे तब सब इन्द्रिय नष्ट होजायँ काटनेसे रुधिर न निकले केश 
उखाड्नेसे भी पीड़ा न होय उसको सत्यकेबण हुआ जान ऐसे 
लक्षणोंकर के यक्त मनप्यकी साधारण वेध चिकित्सा नहींकर -:: 
सक्ते हें जिनंकेपास सिद्धमन्त्र ओ ओषधी होय वे व्यऐसेरोणी 
का उपाय करने में समथ होते हें इसकेलिये साक्षात्‌ रुद्रने एक | 
ग्रोषध कहांह मयरनकल ओ मार्जार इनतीनोंका पित्ताचचनाळी 
की जड़ केसर भागवी कूठ काशमद की छाल उस्पळ कुमुद 
श्रो कमछइन तीनोंके केलर इनसबके समानभाग ढेकरगोम्त्र . 
म पीस नस्य आदि देवें ओ खानेकोभी देवे तो काळसपे करके | 
डसाहु आभी अतिशीघ्र निर्विषहोय यहओषध झतसंजीवनीहे 
ग्रत्योत्‌ मरेकोभी निलादेतीहे इसलिये अवश्य देनीचाहिये ॥ | 
"` चातोसवां अध्याय॥ ४ 
गोतम पळते हैं कि है कश्यप जी संप सपिणो बाल सपे ( 
सृतिका नपुंसक आओ ड्यंतरनाम सर्पके काटेम क्या भेद होता 
हे इनके श्ररगर लक्षण कही यहसुन कश्यंपमुनि कहने रगे 
| किडे गोतम यह संब हम संक्षेप से कहते हैं ओ नागों के रूप 
को लक्षण भी वर्गान करते हे संपे काटे तो ऊपरको हृष्टिहोजाय / 
संपि! न के काटे से दहिनी , 


® ` पुठवाद्ध 9०५ 
"> जातीहै गमिय।के काटेसे पसीना आताहे प्रसुतीकाटै तो रोमांच 
आ कंप होताहे नपुंसक के काटने टटताहे सपं दिनमें 


सपि रा मिवे जो नपसक संध्यासमय अधिकबिष करिकेय 
होताह अंधकार म जठ में बनमें सर्पकाठे तथा सोतेहये मत्तहये 
को काटे तो सपे नहीं देखपड़े ओ देख मी पड़े तो उसकी जाति 
> न पहिचानी जाय ओ पुंबाक्त लक्षणभी न जानता होय तो बेद. 
; कयोंकर चिकित्सा करसकाह चार प्रकारके सर्पहोते हैं दर्वी क्रश 
> मंडळी राजिळ औ व्यंतर इनमें दवी कर बांत स्वभाव हे मंडळी 
> पपत्तत्वभाव राजिङ कफस्वपाव ओ ब्यंतर सन्निपात स्वभाव 
हे अर्थात्‌ उसमें बात पित्त ओ कफ तीनो अधिक हे दवीकर में 
रुधिर कृष्णवर्णे आओ स्वल्प होताहे मंडळीमें गाढ़ा बहुत ओ रक्त 
+ वर्ण रुधिर निकळता हे आं राजिल तथा व्यंतरमें बहुत गाढ़ा 
थोडासा रुधिरहोताहे इनचारजातियों बिना पांचवींकीई जाति 
सपांकी नहीं मिळती है ब्राह्मण क्षत्रिय बश्य आ शुद्र इन चार 
' वणाकेसपं रोतेहे ब्राह्मण सपेझाटतो शरीरम दाह होय मच्छो 
' _ होयमुखकाला पइज्ञाय ग्रीवा स्तंभहोजाय गो संज्ञा जातीरहे . 
ह “ये लक्षण होप तो अश्वगंधा अपामांग सिंदुवार आ होंगको घृत 
"६०४ में पीस नस्य देवे ओ पिळावे तो बिष निढ़त्त होय क्षत्रिय सप 
` काट तो शरीर कांपे मच्छोहोय ऊपरको दृष्टि होजाय पीड़ा होय 
( यह उक्षण देख आककी जड़ अपामा इंद्रायण ओ ज़ियंगु को 
` , घोमे पीस पिळावे ओ इसीका नस्य देवे तो बिषकी बाधा मिटै 
-बेश्य सपंडस तो कफ बहुत आव मुख से छार बहे मच्छो होय 
` संज्ञा जातीरह येङक्षण होयतो अश्वगंधा गृहधूमगगुछ शिरीष 
गरक पलाश ओ श्वेत-फलवाळी गिरिकर्शिका हुन सब को गो 
& सुञ्रमे पीस नस्य देवे ओ यही पिलाव तो यश्य सपंके बिषकी 
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१७६ . मदिष्यपूराण | 
कांप ब्वरहोंघ सबअंग चढचछ।व यह रक्षपाजान कमलकमळ न: 
केकेसरलोध शहत मधसार ओ श्वेतगिरिकर्णी इनको समान 
भागलकर शीतळ जळसे पीस नस्य आहि देव आ पान करावे 
तो बिष का वेग शांत होय ब्राह्मण सपे मध्याहन के पहिले 
क्षत्रिय मध्याहनमें बेश्‍य मध्याहनके पीछे ओ शुद्र जातिका सर्प 
' संध्यामे विचरताहे ब्राह्मणसप पुष्प भोजन कताहे क्षजियमषक 1; 
वश्य मडक आर शुद्रसपं सब पदार्थ भक्षणकर्ताह ब्राह्मणसपे । 
आगे डसताह क्षत्रिय दहिने दशववायें ओ शुद्र पीछे कारता हे ८1% 
मदक समय मथनकी इच्छा करके पीड़ित सप बिषके बढ़ने खे | 
व्याकुङहा बिना समयमौ काटताहब्राह्मया सपमे पुष्पकेसमान | 
गंधहोताह क्षत्रियमें चंदनका वेशय में घृतका और शब्र में मत्स्य 
का गध आताह नदीकूप ताळाब झरने बाग ओ पबित्र स्थानों 
' म ब्राह्मण सपं रहतेह याम नगर आदिके हार घतष्पथ तोरण 
आदि स्थानोमे क्षत्रिय गोशाळा ऊषर भस्म घास आदिके हेर 
अ ठुश्ञामवश्य अ अपवित्र स्यान बन शन्यघर इमघानगादिं 
बरस्थानाम शद्रसपनिवासकरतेहे वेत कपिठ अग्निकेपमान 
तेजस्वी ओ सात्विक ब्राह्मण सपं होतेहे मंगेके समा नरक्त ५ 
अथवा सुदणक तुल्यवणसयके समानतेजत्रालेक्षत्रिय सपेजानो 4१ 
अलसी अथवा बाणपुप्पके समान वर्श नेक रेखाओंकरकेयक्त .. 
वेश्य होतेहे आ अंजन अववा काककेसमान कृष्णवर्श ओ घ. ! 
` वश शुद्रसप होतेहे एकअंगुर अंतरमें दंशहोय तो बालक सर्प 
का काटाजानो दोअंगुळ अंतरहोयतो तरुणका श्रो हाईग्रंगल 
` अंवर होयतो ढुददसपका दंश पहिचानो अनंत संमुख देखत रे 
| +  वासुकि बाई ओर तक्षकदहिनीओर थो ककोटककीह हिपिछली | 
` तरफ होतीह अनंत बासुकि तक्षक ककोट्क पद्ममहापद्य एख 00 
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आहो इनके आयधह अनन्तग्री कळक 4 दा ब्राहाणह अख 
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RS ऱ्य 


वासु किक्षत्रिय हैं महापद्म ओ तक्षक वेश्यहैं पद्म ओ कको- 
टक शुद्रहें अनन्त ओ कुलिक शुक्रवर्ण ओ ब्रह्मासे उत्पन्नहे बासु- 
कि ओ शंखपाल रक्तवर्ण ओ अग्निसे उत्पन्नहें तक्षक ओमहा- 
पद्म पीतवण ओ इन्द्रसे उत्पन्नहें पद्य मो ककेटक कृष्णवर्णओ 
3 यमसे उत्पन्न भयेहें दर्वीकरोंके सोळह भेदहें सात मेतमंडली 
15 सपोक्ेहे दशभेद राजिंळ सपांकेहें औँ ब्यंतर चोसठ भेदके हैं 
| बराहकर्णी गजपीपछ गाधारिका पीपल देवदारु मधकसार 
सिंडुवार औ हींग इनको समभागे गोमूत्रमेंपीसगोलीबनाय | 
सदा समीप रके इतनी कथा  सुनाय सुमंतुमुनि बोळे कि 
हेराजायहसबसपोके लक्षण ओ चिकित्सा कश्यपमुनिनेगोतम 
| को उपदेश करेहे सदा भक्तिसे नागोंक्री पजाकरे ओ पंचमीको 
क्‍ विशेपकर दुग्ध खीर आदिसै पूजे श्रावण शुक्क पंचमीकोहारके 
. होता ओर गोबर से नाग बनाय दही दूध दूबों पृष्पकुशागंध 
_ अक्षत ओ अनेक प्रकार के नेबेद्योंसे पजनकर ब्राह्मण भोजन 
० करावे उस पुरुषके कुछमें कभी सपंमय नहीं होताइसीप्रकार 
भाद्रपदकी पंचमी को अनेक रंगके नाग लिख कर घी पायस | 
दूध पुष्प आदिसेयजनकर गूगुलका धप देवे तो तक्षकआदि 
| नागप्रसन्न होतेहे ओ उसके सातपीढी तक सपे मय नहीँहोता | 
| ` आाश्विनिकीपंचनीको कुशाके नागबनाथ इन्द्राणी सहितउनका 
पजन करे दुग्ध घृत ओ जळ से खान कराय दूध में रंधे हुये . 
लहू ओ भांति २ के भक्ष्य भोज्य चढावे इस पंचमी को जा. 
'नागपुजा करे उसपर वासुकि आदि नाग संतुष्ट होतेहे ओव | 
'एरुष नागलोक में बहुतकाळ सख भोगताहे हराजा यहपंचमी _ 
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१०८ . .. .._. भविष्यपराण.।. या य 
सपे मयनही हो ताहे (ऑकुरुक॒स्लेहुंफटस्वाहा) यह मंत्रभी सर्प है £ 
भय निठत करताहे ॥ ह | 
/ BE 0 “ 
| _ पलाषवा अध्याय ॥ | 

. _सुमतुमुनि कहतेहे कि हे राजा यव हमषष्ठीतिथिका कल्प पु 
बर्णन करतेहे जिसका राज्य छुटगया हो वह षष्ठीका ब्रतकरे `“ 
` रात्रिकों फलखाय वह अवश्य अपना राज्यपावे यह तिथि. | 
स्वामि कार्तिकेय को बहुत त्रियहे इसी तिथिको स्वाभिकार्तिक , 7 
= देव सेनाके स्वामीभमे हे इसतिथिको ब्रत घृतदही जलओ 
पुष्पा करके स्वासिकातिक को दक्षिण की ओर मुखकरके अर्ध्य 
देवेओ ब्राह्मणको अन्नरेकर.रात्रिको फळ भोजन करे ओ ब्रत 
के दिन शुक बस्न पहिरे पवित्र ओ ब्रह्मवर्यसे रहे ओ शुक्कपक्ष / ` 
तचा कृष्णपक्ष को दोनो षष्ठियो को यह ब्रतकरे बह स्कंधके . | 
अनुग्रह से लिदि धृति तुष्टि राज्य आयुष ओ मुक्तिपाताहे जा 


 स्वाभिकार्तिकेयकीकृपासेभांति र्‌ के उत्तमभोगसिब्वितुष्टिघृति | ¦ 


Le छनासवां अध्याय | अ | 
जा शतानीक पहत हं कि हेसुमंतुनि स्वामिकार्तिकके ।' 
को यति संदेह होता है कि अने स्वामि / 
FN भई मौ का माहात्म्य तथा प्रभाव कति 
प्रस +किल्‍्कर्मण म यहमेरो है " 
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न | पव्वाद्ध । १०६ 
>. संदेह आप निरत करे ओ इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो वह कहें 
। यह राजाकाबचनसन समन्तमनि कहिने लगे कि हेराजायही 
| बात मुनि ने ब्रह्माजी को पक्लोथी जो ग्हाजीने मनियों को 
कहा वही हम आप को श्रवण कराते हे एक समय ब्रह्माजी 
/ अपने लोकमें सुखसे बेठेथे उस अवसरमें सबऋषि ब्रह्माजीके- 
समीप गये औ. प्रणाम कर कशल प्रश्न के अनन्तर पढने 
सये कि महाराज विश्वामित्र को क्षत्रिय से ब्राह्मण मये देख '. 
हमार हृदय म परम संदेह उत्पन्न हो रहा ह ब्राह्मणस्व क्या | 
पदाथ ह जाति वेदाध्यायन देह ओआत्माके संस्कार आचार | | 
वेदिक कमका करना इन सबमें ब्राह्मणत्वका हेतु कोनसा है ' 
' _ कादाचत्‌ कहो कि जीवही ब्राह्मणा हे तो वह संसारकीक्षत्रिय 
' वेश्य श्र चंडाळ शवान सकर आदि योनियोमेंघमता है फिर .. 
| क्योकर ब्राह्मणरहसक्ताहे जसा गोओके समह में अश्वएयक 
पहिचानाजाताहे. ऐसे मनप्यों में ब्राह्मण को नहीं जान सक्ते 
इस कारण ब्राह्मणत्व क्या बस्तु हे यह आपकृपाकर बर्णन | 
| र यह मुनियोंका प्रश्न ब्रह्माजीसन कहने लगे कि हे मनी- | 
12_,/श्वरो मनजीकी कही संसव्याध कथा सुनने से जीबःमें तो 
` ब्राह्मणत्व सन्देह निइत्तहोजाता हे दशाण देश में सातब्याध ˆ न 
थ वं सातो कटाजरपबेतमे स्ृगभये शरद्वीपमें वेही चक्रवाक | 
मानसरोवर में हंस ओ वेही सातो करुक्षेत्र में वेद के आ 
। पारगामी ब्राह्मणभये इसहेतु जीवको तो किसी प्रकार ब्राह्मण 
.... नहीं कह सकते गो जेसे गबय अर्थात्‌ नीलगायसे गोका भेद 
५ गरक॑बरुकर के होताह ऐसामी कोई चिह तनहीं किजोब्राह्मण' 
| | को ओर मनष्यों से भेद करे इससे हि नहीं गोः 
र गी भे डे हा 


हे... 
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व | नहीं हेता वृकि रावण आदि राक्षपोनेभी वेद.पढ्रक्खाशा 
 / ओर्‌ भी शूद्र चंडाल धीवर आदि कोई २ छल से वेद पढ़लेते 


११० sO damn, "` : | 
_ का कामकरे मांस ळशुत पळारड अथात्‌ प्याजमक्षणकर मय ह 
 '्रोऊटनी का दृध पीवै मांस लवण आदि रस आं दूध बच 
दनय अर्थात जिस खरी का दोबार बिवाह हुआहो शूद्रां चंडाल। 

। दासी जादि ख्िवांसे संगकरे शद्ग का अन्न प्रेत का अन्न जन्म | 
. ग्रोमरणके अंशोच का अन्न जो मोजन कर देवता माता पता ,[ 

.; दारु आति सजा मात्सयहष आ अह कारक इत्यादि आरभी | 
अनेक कारणी करके वेद वेदांगका पठनपाठन करमेहारे उत्तम 
` केळ में उत्पन्न ब्राह्मण भी अपने ब्रह्मस्व सं हान होजाते ह. 
इसलिये बह्मणत्व एक शरीर में स्थिर भी नहा हासक्ता मन” 

 'जीनेभी यह कहा है कि मांस वश लाक्षा दूध आदि पदाथ 
' ॥ बेचने से ब्राखश शूद्र होजांता हे गोओ से अपता निबोह कर 

' खती करे नोकरी करे नट देशय आदि का कमे करे वह ब्राह्मण” 
द्रके तस्य होतारे इस प्रकारन्राह्माणसे शुद्र आशद्रस ब्राह्मण 
| भीबनजाताह॥ | | 


सलाह ज्याचा °` . | 
ब्रह्माजी कहतेहें कि हे मुनीश्वरा वेद पढ़ने से भी ब्राह्मण. ६... 
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| 


| हे परन्तु ब्राह्मण नहीहोसकते कईशद्र दूसरे .देशमेंजायेब्राह्मण ` बु 
| बन वेदपढलेतेहे आ उतमत्राह्मणका कन्यासे बिवाहकरलेते है | 
कर बेद बिना पढेमी पंचगोड़ पंचद्रविड़' आदिको में किसी | 

प्रकार के ब्राह्मण वन सत्कुछ मै बिवाह करलेते हैं इस कारण , 
विक ढ़नें से भी ब्राह्मण की पहचान नहीं हासक्ती शाख्रकार | 
क [चार ही वित्र नहीं: 


है | | बोडा)... १११ 

“7 ब्राह्मणों का शिल्प है झाचरणहो मुख्य हे कई शुद्र भी सध्यो 

| पासनआदि करते हैं दंड मगचमे मेखळा यज्ञो पवीतआ रि घोर 

लेतेह उनको कोई निषध नहीं कर सकेता ग्रभिचार आदिकर्म 

। शूद्र भी कर सकते हैं तप सत्य आदिके प्रभाव से देवता को 
`. अनग्रहओ मंत्रसिद्धि शुद्रोंकी भी होतीहे शाप अनयहकासाम 

।  थ्यंभी तप करनेसे शृद्रीमै हाजाता हे ये सब वाह ब्राह्मण औँ 

|... शुद्रमिं तुल्य हो सकती हैं संस्कार भी ब्राह्मणत्व के हेत नहीं 

५ क्यों कि ब्यास आदिको के गर्ब्भाधान सीमंत आदि संस्कार 

केसने किये थे शरीर भी सब मनष्योंके तल्यही हे प्रत्यतम्लेक्ष 
चोर नास्तिक आदि शरीर से पट ओ बलवान हे।ते हैं देह 
आत्माबचनसुख ऐश्वयरोग आज्ञा बीय्ये आकृति इन्द्रिय ब्या- 

5 धार आयुष दुबळता एएता चंचलता स्थिरता उब्चिराग्यधम 
पराक्रम रूप आषध गे देहकी मलिनता उज्ज्वलता अस्थि- 
रोम मांस त्वचा त्रिबर्गमें रुषि इत्यादि पदार्थ ब्राहया ओणङ्न मे 
तल्यद्दो होतेहे इन बातोंसे शुद्र गो ब्राह्मणका भेद देवता भी 

| कर सक्तेआं ब्राह्मण -चन्द्रकिरणां के समान श्वेतवया 

नहीं हे क्षत्रिय टेस के फळ की भांति रक्त वर्श नहींवेश्य हरिः 

'छ.से पीले नहीं ओ शद्र कोयला से काळेनहींहोते कि सब 
/ ५ | को अळग २ पहिचान लेवें चना फिरना बेठना बोळनासोचा ' 
सुख दुःख सबको समान हे फिरे मनष्यचार्‌ प्रकारकेक्योकर | 
भये एक पिताके चार पुत्रहोंवे एकजातिकेही होतेहे इसीप्रकार | 
स जगत्‌ का पिता एक परमेश्वर है किर'उसकी संतान में | 
| क्योंकर जाति भेद होसकताहै जेते एक रक्षक फल रूपस्वात | 


॥ 
८! 
)2 , »' 


नुष्य रूप फळ सब समान हैं कोशिक काश्यप गोत 
सर पूयश आतेम-को्स अंगिसर द 


११२ | मविष्यपराश । 

कात्यायन भागव भारदहाजआदि गोत्रभीब्राह्मणखका हेतुनही *-* 
याकि ये गोत्र आर भी वर्णाने होतेहे जा. शरीर को ब्राह्मण 

. | कहो तो पहिले यह कहो कि कोई एक अंग ब्राह्मण हे अथ 
सम्पण शरीर यदि एक अंगको ब्राह्मण. मानो तो वह अंगकट _ 


| जानेसे ब्राह्मणस्य जाता रहेगा ग्रो यदि सम्ण्णं शरीर को ब्रा- 
हण ठइराओ ता मरमेके अनन्तर उस शरीरका. जा दा हकरेगाः 
। बहुब्रह्मदस्या का भागी होगा जा कहो छि ब्राह्मणको कन्या के 
। साथ जो बिवाह करे वहं ब्राह्मण होता. है ते वही ब्राह्मण जब 55 
। क्षत्रियकी कन्या से बिवाहकरगा तब्र क्षत्रियंहोजायगा क्योंकि: 
ब्राह्मणको चारोवणांकी कन्यासे बिवाहकरना लिखाहे इसलिये 
जातिदेह कम्मं बेदाध्यथन. चादि कोई भी ब्राह्मणत्व के हेतु 
Se नहीं हासफे ॥ ' है ४7 र Fu 
| |) . ) अरलायवा अध्याय | 
_ ब्रह्माजी कहते हैं कि है मुनीशवरो रूपऐशवय बिद्या ओ जाति 
काअ्रभिमान ड॒थाह क्योंकि यह जीव बनस्पति शंखचींटो श्वमर 
हाथी आदि अनेक योनियोंमें जाय नटकी भांतिनाना प्रकारे 
देह धारताहे किर जातिका अभिमान कहांरहा इस छियेब॒द्धि `| 
. मान्‌ मनुष्य कंभी जातिका, गर्ब न करे क्योंकि जाति स्थिर | 
नहा रहती जो कह कि संस्कारोंसे ब्राह्मणहोताहे तोगब्भाधान . 
. पसवन सीमंत जातकर्म अन्नप्राशन यज्ञोपवीतवेदाध्ययन समा | 
| _ वर्तनविवाहआदिसंस्कार जि नेके होते हे उनका कुळतेज अथवा 
_ (` शआयुएनहाबिद्जोतायो संस्कारहीनग्रल्पायुषनहीहोते सुखदुःख. 
श्रको द नो तुस्यहीमोगते हे उत्तम संस्कार जिनके हुयेहांवेदुराच- ..” 
केप | कमपडतेहेग्रो संस्कारहींनउत्तम | 
स भले कहातेहे युश त ह संस्कार | 
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-,५=च्यृत वेश्या संग आदि कुकम्मी में आसक्त होजाते हे ओर सं. | 
स्कारहीन'जप तप दान्‌ आदि सत्कर्म करते भी देखे हैं व्यास 
दि मुनीश्वर संस्कारहीन भी होकर उत्तम आचरण से ग ब... 
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ओ जगत्पज्य ठंहरे हे इससे संस्कार भी ब्राई . 
_ हणत्व का निमित्त नहीं बन संक्ते जो कहो कि जन्मसे ब्राह्मण १ 4 
> . होताहे तो देखो कि व्यासजी केवर्तीके. गभ॑ से पराशरमुनि च- | | 
गडाली के पेट से शुकदेव: शुकी के, उदर से कणाद उड़की से * 
+> ऋष्य श्वंग मगौसै बशिष्ठ,वश्यासे मन्दपाठलसनि ळाविका-अः ` 
"` “स्थात्‌ छवा नाम पक्षिकी स्रीसे मांड&य मंडकोके गभ से उत्पन्न | 
भये इस प्रकार ओर भी हजारों अधम योनि से जन्मे ओ उत्तम. 
.. ब्राह्मण गिने गये ये सब संस्कारहीनहे ग्रो.जन्म-भी-उत्तमनही ८ 
16 परंतु प्रबळ तप करके सबब्राह्मण भये संस्कार होणे विद्या. , 2 
तप आदि भी होय तो वह उत्तमोत्तमत्रःह्म य होजाता हे ओ तब र 
संस्कारों से संस्कृत होकर भी महापातक करने से ब्राझ्चणपता । . 
खो बेठताहे इसलिये ब्राह्मणत्व नियतनहीं सांकेतिकहे अर्थात्‌ 


|, `` उुग्तालासवांअध्यात॥ 


' ब्रह्माजी कहते हें कि हे मुनीश्वरो वेद वेत्ता एरुषोंते यहभी 

`} पछ्ना.चाहिये कि शुक्र शोणित से उत्पन्न बिष्टासे उत्पन्न हुवे... 
` कीदके तुल्थ यह अति मलीन देह क्योंकेर शुद्ध हो तीहे. सनमें 

तो दुष्टता भरी रहे ओ बाहिर से सब्‌ संस्कार होय. कई पुरुष 

वेदिक संस्कारों से संस्कृत आवरण में शद्रों से भी अधिक मः 

/ ` छीन होजाते हैं कूर कम करनेहारा बरह्मन्न गुरुदारगामी चेर 

“  गोप्नमश्यप परखीगामी मिथ्याबादी मदोन्मत्त नास्तिकवेदनिं- ई 


EE ONE TPR... “नन 
११३ ¬ ` . भविष्यपराण | | 
आचरण का सेवन करनेहारा घत शठ पापी सब भक्षी सव्व 
विक्रयी.ऐसे जो ब्राह्मंण हॉय उनके चाह सब संस्कार भपेहों 
ग्री वे सअ वेद वेदांग पढ़ेहों परन्तु कभी उनको निष्कृतिनहों 
` होती जो इष्ट अनिष्ट ब्राह्मणःको होते है वेही शद्रको भी होते 
: हेइसलिये वेदपठनअग्निहोत्र थज्ञसँपशुवधकरना इत्या दिकोई 
. कमी ब्राह्मणत्व के हेतु नहीं वेघब्य वियोग मरण आदिसंब . > 
को तुर्य होतेहे बातपित्त कफ लोभधनकी तृष्णा सबकोहोती 
हे दयाहीन हिंसक परमदाभिक कपटी लोभी पिशुन अतिहुष्ट > 
एसे पुरुष वेदपठ़के संसारको ठाते.हें औं वेद विक्रपकरअपना १३ 
` पोषण करतेहे अनेकप्रकारके छळ हिड्रकर.प्रजाकीहिसा करते 
- है केवळ अपना सांसारिक सुख साधते हैँ ऐसे ब्राह्मण शत्र से 
` भी गअपषम होतेहे इसलिये जाति दया हे.सकामा शद्रसे ब्राह्मण 
.. संग करके गर्भ स्थापन कर देता हे ओ ब्राह्मणी कोद्र के संग 
 सेंगभ हाजाता इ फिर जातिभेद कहां ठहरा जातिभदतो गौ. 
„~ उष्ट्र घोडा हाथी आदि पशुओं में हे जो अपनी. जाति की स्री | 
बिना दूसरी जाति की खोसे संग नहीं करते ओ न दूसरीजाति _ 
` में गर्भ रख सकते हे पशु जातिकी स्री. से मनुष्य संगङरे तो... " 
` सुख नहीं होता. ओ न'ग रहता हे इसी प्रकार मनष्य खी | 
. पशुसे मेथुन करतो न गर्भ घारे ओन उसके आनंदहोय परंत. 
मनुष्य जाति में किसीव के साथ संग करे तबहीं आनंद मिळे. 
ओ गर्भधारे इससे जाति मेद नहीं'बन सक्ता यह जो मनष्यों ' 
में जाति कल्पना है सो केवळ ब्यवहार के. रिपे संकेत हे वास्तव 
- में सत्य नहं. ः A 


i! `. चालीसबांचध्याथ॥ ` ` 
4 | | बैझाजी कहते हें कि हे मुनीश्‍वरो र Sa ति 
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_. तत्वको जानें अन्याय गो कुमागेका त्यागकरे जितेन्द्रियसत्य- |... | 
ˆ वादी ओ सदाचार हों नियम आचार ओ सब में स्थिर रहें ५ | 
सबकेहित में तत्परहों मळोमांति वेक्वेदांग.ओ शाख् जानत \ | 
हों समाधि मे स्थित हों क्रोधदीन हों मत्सर मद शोक आदि 
करके बर्जित हों वेदके पंठन प्रांठतमें आसक्त हों बिशेष करके 
किप्तीकासंग न करें एकान्त ओ पवित्र स्थानमै रहे सुख दुःख | 
में समानहों धमे निष्ठां पाप, से डरै निममम्रिहेकार दानशूर 
„ ` ब्रह्मवेत्ता शान्तस्वेसाव ओ तपस्वीहा वे ब्राह्मगं-कहादे< री 
> प्रकार के ब्राह्मण जगत्‌केहितकेळिये उत्पन्नकियेगयेहे ब्रह्मक “८ 
भक्तहोनैतै ब्राह्मण क्षत से रक्षा करने करके क्षत्रिय वार्तोका 10 
सेवन करने से बेश्य ओ श्रतिसे दुत होने करके शुद्र कासे > 
क्षमा दम शम दान सत्यं शोच धुति दया दृता ऋजुता सन्तोष 6 
तप निरहंकारता अक्रोंचता अनसूयता अशठता अस्तेय अमा- ८८ 2 
` सपर्य अपेशुन्य धर्मज्ञान-अह्मचेय्य ध्यान आस्तिक्य वराग्य “/ | 
पापमीरुत्व अद्वेष गरु शुश्रूषा इत्यादिगुण जिनमें देखा उनको : 
सष्टि के समय ब्राह्मण ठहराया जो बलवान्‌ ओ दूसरेकी ' 
र्षा करनेमें समर्थदेखे वे मनुष्य क्षत्रियं कहाये जो रति । 
4 न के उपार्जन करने में तत्पर भये उनकी संज्ञा वेश्यं भईओ | 


| ) 


जो निस्तेज ओ अल्पबरु पुरुषशोचते ओ द्रवते हुये इनतोनो | 
५ कोसेवा में तत्पर भेये वे शूद्र. भये इंसभोंति अपने? स्वमाबके , | 
` ` उ्रनसार बोकी कंटपनाभई शम तप दम शोच क्षान्तिआजंव | 
ज्ञान विज्ञान ओ आ।स्तिकय ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कम्म | 
हेंशोय्य तेज धृतिदाद्वय यदमेग्पायन अव्योत्‌पीहेन फिरता, „ 
दान ओ इशवेर भाव ये क्षत्रियोंका स्वाभाविक कम्मे है जिसके| ९ 
ज्ञानरूपाशखा यो तपोरूपसूत्र अत्योत्‌ यज्ञोपवीतःहो उसको | , , 
स्वाण्एद्मनू ने: बाह्मण कहा है चाहे जिसवणे मंडत्पत्त- दी 
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ओ पाप कमोंसे निढतहोकर उत्तम आचरण रक्खे वहत्राह्मणे ... 
के समान हीं हे शीळ करकेयुक्त शुद्र ब्राह्मण से अधिकहोजाता | 
ओ आचार से रहित ब्राह्मण शूद्र से भी निकृष्ट माना जाता है 
जो अपने घर में मद्य न बनावे ओ बाजार आदि में बेचे भी 
` नहीं वृह शूद्र उत्तम होता हे पहिळे तो जीवमात्र एकजाति हैँ | 
फिर मनुष्य आदि जाति अळग २ हें उनमें खी परुष आदि 
मदहे उनमें भी बालक तरुण हुये जाति हैं इसकेबिना ओर 
. जाति को कल्पना संकेत मात्र हे हे मुनीश्वरो यह हमने तके .. 
से एश वचन जातिकै बिषय में कहे परन्तु जिस प्रकारं देवं. : 
'आ पुरुष मिळकर कार्य्यसिद होते हें इसप्रकार उत्तम जाति 
__ आ सत्कम्मका योग होने से पुणे सिद्धि होती है इतनी कथा 
` सुनाय सुमन्तु मुनि बोले कि हे राजा इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 
ऋषियों को जाति के बिषय में सतक बाक्य कहे हे इसलिये 
` कात्तिकेय के जन्म पर आप भी कुछ बिस्मय मंत करो क्योकि 
हि क का लीला दुज्ञेंय हे यह प्रसङ्ग से हमने जाति का 
SSR DFT 
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वसात अनि किलः राजा तानक के 
Meee As 0 नीक भाद्रेपंद | 
पहि महुतड्म तियिहे ओको तिके को अतित्रिय है... 
0 दाका ड स्तान दान आडि क्ेक्षमहोताहे दक्षिण 
. _ (दिशासेभसिदस्वामिकातिककॉ उसतिथिको जो दशनकेरे बह 
` ्रह्महत्मादि पापों से छुटे जो भक्ति से कार्तिकेय का. पजनकरे 
वहामो बांछित फळपावे ओ अन्ते सरलो वम 
'यात्या ईटकाछ-आदि करके + अन्तम रुद्रहोकमेनिवासकरे जो 
Minn) क ८ भद करके अदासे कात्तिकेयका मंदिर बनावे 


बिमान में he) ks श | 
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पव्वोर्द। २ ११७ 
परध्वजाचहावमन्दिरिमै माजन आदिकर वह रुद्रळोकपावेचंदन 
अगर कपर आदि से जो कात्तिकेघका पजनकर बह हाथीधोड़े 
पालको आदि बाहनोकास्वामी होयराजा गरको तो अवश्यकात्ति- 


1 


केयका आराधन करनाचाहिये जो राजाकातिकेयका प्जनकर | 


यदमेंजाय वह अवश्य शत्रओ को जीते इसलिये हे राजा संदा 
> भक्ति से कांति केय को आराधन करनांचाहिये जो'का तिकेघ'का | 

पजनकर भक्ति से अनेक प्रकार की स्तुतिपहे वहासब पाषों से 
सुक्तहो शिवळोकको जाय षी के दिन तेळ न खाबे जो षष्ठी के 

नदन ब्रत कर कात्तिकेय की पजने कर रातिको भोजनकरे वह 
कात्तिकेय कै लोकमेनिवासकरे जो पंरुषर्दक्षिणदेश में तीनबार 
जाय कात्तिकेय का दशनकर ओ भक्तिंसे'उनका पजतकर बह 
शिवछोक में निवासकरे॥ ४. 


बयालाघवाः अध्याय ॥ 


समन्तु मुनि कहते हे कि हे राजा हम अब सप्तमी कल्पका, 

वर्ण तकरतेहेँ सत्तमीके दिन सूण्यंभगवान ने जन्मलियाह अण्ड 

साहित उल्पन्नभये और अंडेमेंहीर हे दक्षने अपनी अति,रूपवती 

५-० कन्या इनको बिवाही जिसमें यमुना आ यम उत्पन्न भये बहुत 
. काल अंडेसेंरहनेसे मात्तंगडकहांये 'दक्षकी ग्राज्ञासे विश्वकसो ने “” 

| ॥ इनकेशरीरका संस्कारकिया सूव्यंभगेवात्‌ की माग्यो दक्षकी 
पत्री श्रतिब्पाकुछहो 'चिन्तनां, करनेळगी कि इनके 'अति प्रचंड 


9, त 


_ तेजसे:सेरीह छ नहीं ठहरती कि इनके-अंग देखपड ओ सँबणो 
_ पेण अतिसुन्दरमेरा शरीर इनकेतेजसेदग्घः हो «यापवण: होर 
८" इससेम्रानिर्वाहहोना घहांकठितहे-यहबिचारकरअपत्ी छा 


[ परन्तुपह मदान लाट ना द्रत 


र बद्ल हः | 
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११८ भविष्यपराण । हम 
कर उत्तरकरू में जाय घोड़ीका रूपधार म्टगोंके साथ विचरने | 


ढंगी'ओ बहुतबर्षतक वहांहीरही ग्रो सुख्यभगवान ने भी छाया 


No 


कोही अपनामांय्यो समुझ रकखाथा कुळकाळक अनन्तर शन" 


न करती यमुना ओ तेपतीका एकदिनेबिवादभया आ परश्पर 


“शाप से दोनों नदी होगई 


22 
र 
Er 
| 
ह 
न 
i] 
Bo 
4049 
न 
य 
अं, 


र 
2 


= on 


. सेप्रेमकरो ओ दूसरे से हेष रबंखो जितने सन्तान हों सबकी | 


.... इसीते उसने मुझे शाप दिया हे यह कहकर सब तान्त सुना ( 


| ९ "बिन्ध्य पर्व अ: तत Ls दक्षिण हि भाग “1. ७७ 
। संहमहोगा'ओरगद्वाकेसाय य 


नि 
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४12 
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“पव्बोद। ` ११६ 


«मी गड्डा रूप होजायगी दोनो नदी सबपाप हरनेहारी होंगी . 
. आओ यह छाया सबके देहोंमें स्थितहोगी यह ब्यवस्थाकरदक्ष- 


प्रजापतिके समीपत्राये ओ अपना सब संमाचारकहा तब दक्ष | 


ने कहां किआपके अतिप्रचण्ड तेजसेव्याकुलहोः तुम्हो रीभाया 
छोड़कर चली गई अब विश्वकम्मोसेतुभअपनारूप सुघरवाठो. 


यहकह विश्वेकम्माको बुला यकहा किइनक्रा रूपप्रकाशितकरो | 


विश्वकर्म्मा बोले कि महाराजःजो शख्की पीड़ा ये सहसकेंतो' 


'> हम इनको खरादपर चढाय ठोककरदेवें यहसुन सूय्यंभगवानः 
जने कहा कि हम पीड़ा सहँगे परन्तु हमारा रूप उत्तम होज़ाय 
यह उनकीसम्मतिपाय विश्वकर्म्मा अप्रनेशखोसेसुग्येमगवानः ` 


के अंग झीलने ळगे तब अति पीड़ा से सुय्येभगवानको बार २ 
मळी होती थी इससे संब अंग ती छाट” कर ठीक कर दिये 


परन्त परोंकी अंगुली रंहगई सृय्यंभगवाननेकहाःकिः हे विश्व- & 


कम्मी तुंम अपना कामकरचके परंतुहम पीडासे बहुत ब्याकुरु 


हें तब विश्वकम्मोने कहा किरक्त चंदन ओ करबीर, के पुष्पांका | 
., आप संम्पर्ण शरीरमें लेपकरें जिससे अभी यह ब्यथा शांत हो [| 
जाँच सूर्य भगवान ने विश्वकम्मा के कहनेके अनुसार किसा 
श वेदना मिटगई उसदिनसे रक्तचन्दन ओ'कनेरक पुण्मासून्या . 
भगवानको अति प्रिय भये ओरकहा किहमारेपृजनमें्रोरकोई 
पदाथ देवे चाहे न देवे परन्तु जोपुरुष रक्तचन्दत ओ करबीर 


के पष्प हमारे अंप्पंण करे वहमाना श्राणदेताहै इसलिये येदोनों 


पदार्त्य अवश्य हमारे अप्पंशकरे सूयं मेगवानके दे हमें जोते 


उतरा उसकरके देत्योंके नाश करनेहारा बज रचा सूख्यंभगवात 
नेमी उत्तम रूप पाय उत्तरकुरूमें जाय बड़ी उत्कंठा से अपनी. 


। मायाको ढेढ़ा ओ देखा किक साय अध्वाकारूप घारे घर 
रहे तव तय भगवान नेमी अश्वका रूपधार उससे सङ्गेकिया 
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१२०. `` भविष्यपराण 1 | 
ब उसधोड़ीकी नासिकासे दो बालक उत्पन्नभये वे अश्‍विनी, +.) 
कुमार कहाये ओ देवताओंके वैद्य भेये तपती शनि आ सावणि 
ये तीन सन्तान छायाके ओ यमुना तथा यम संज्ञाके भये सतमी 
केहीदिन दिव्यरूप ओ मायो सूर्य भगवानने पाये इससेसप्तमी 
तिथि उनकी अति प्रियाभई सत्तमीके दिन जो पुरुष उपवास 
... फरेअथवा रात्रिकेसमघ भोजन करे ओ अनेक प्रकार के भक्ष्य 
भोज्य-ओ उत्तम २ सिदकिपेहुथे शाक ब्राह्मणों को देवे आजन्म 
भर इस व्रतको करे वह अनेक प्रकारके सुख भोगकरे झी सबत्र + 
जयपावे औअन्तमें उत्तम विमान पर चढ़ सू्थेळोकमे जाय कई ” ' 
मन्वन्तर पर्यंत वहां निवास कर एथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होय 
आओ बहुत कालनिष्कंटक राज्यकरे राजा कुरुनेयह सप्तमी का 
ब्रतबहुतकाळ पर्यंतकरा ओ केवळ शाकही भोजनकियातबकुरु- , 
« क्षेत्रनाम एण्यक्षेत्र पाया सत्तमी नवमी षी तृतीया ओ पंचिमी 
येतिथि-बहुत उत्तमहें ओ स्त्री पुरुषोंकी मनवांछित फल देनेहारी 
हैं माघमें सप्तमी आश्विनम नवमी भाद्रपदम षष्ठी बेशाखम 
तृतीया औँ भाद्रपदमेंही पंचमी येतिथि इन महीनों में बिशेषहें 
_ कार्तिकशुक्क सप्तमी से इसब्रतको ग्रहणफर उत्तम शाकको सिड ५ 
` कर ब्राह्मणकोदेवे ओ ग्रापभी रात्रिके समयशाकही मोजनकर 
. इसप्रकार चारमास ब्रतकरके प्रथम पारयाकरे पंचगब्य से 
_ सुर्य॑भगवान्‌ को स्रानकरावे' ओ ग्रापभी पंचगठय का प्राशन 
` कर पीछे केसर का चंदन अगस्त्यकेपुष्प अपराजित नाम धप 
ओ पाम्रस का नेवेद्य सूयनारायण केसमपंणकरे ओ ब्राह्मणां 
___क्रोभी पायस मोजनःकरावे दू सरे पारणमें कुशा के जळसे स्नान 
किरा le आप'गोबर प्राशनकर ओःवेत'चंदन सगंघ पष्पग्रगरु 
घ ओ.गुड्के अपप नेब्रेय अ्रपंगकरे ओ कष. समाप्त होने , 
बके अंतमें करे संघंपका : उन 1, $ 


पर तीसर 1९७7] ६ 
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| | प्यादे..." भा | 
(१ खान कराव ओ आपभी उसको भाशन करे फिररक्त चन्दनकर- 


जीरके पष्प गंगलकाघप घो अनेकप्रकारके भक्ष्य भोज्य सहित 
भात नेवेद्य चढाव ओ यही ब्राह्मणों को भोजन करावे ओ 
स्य्य्‌ नारायणकेगे ब्राह्मणसे पराणश्रवणक्करे अथवा आप- 
हाँ पुराण बांचे ओ अम्तमें ब्राह्मण भोजन कराय पोराणिकको 
. वर भषण दक्षिणा आदि देकर प्रसन्नकर पोराशिक ठे प्रसन्न 
होतेते सथ्यन'रायश प्रसन्न होतेहे रक्तचन्दन करवीर के पष्प्‌ 
_उगछकाधप मोदकपाथस का नेवेद्य घत तारपा पुराणकथा 
५ ५, ओ पोराशिक ये सब सग्यमगबान्‌को अतिजियह हेराजाशता- 
नीक यह सत्तमीब्रत सम्म भगवानको अति प्रियहे इस व्रतक 
हारा परुष कमी लक्ष्मीसे विघक्तनेहीं होता ॥ 


4. ` _ ततालोसवांअध्याया ` 


राजा शतानीक कहते है कि महाराज सुथ्य भगवान्‌ का 
 माहात्म्य सनते २ बझे लत्ति नहीं होती इस लिये आप : 
विस्तारसे सप्तमी कल्पक वर्णन कर जिससे सुथ्यनारायशक : 
गणानवांद सुनने में आवें यहसुन सुमन्तुमूनि बाले कि हेराजा | 
4 इसविषवमें औकृष्ण ओ उनकेपुत्र शाम्बसे जे परस्पर सम्बाद | 
“ हुआया वह हमवर्णनकरतेहें एकक्षमय शास्बनेअपने पिता श्री 

„ कृष्णभगवानसते पृछा कि महाराज संसारम जन्मळकर मनुष्य 
सखी क्यों कर रहसक्ताहे अपने मनोबांछित फळ किस्तकम्मंसें . 

` पाताहे ओ अन्त में बहुतकाळ स्वग्गकेसुख भोग मुक्तिकामागी' 
किस विधिसे हाताहे यह आपःवणन करें इस संसार में अनेक... 

'ब्रकारकी व्याधि देखमेरा चित्त अति उदास होरहाहेक्षणमात्र | 
१ जीनेकी भी इच्छा नहीहोती इसलिये आपऐसा उपाय उपदेश | 
करे कि जितने दिन संसारमें रहें उतने दिन आधि व्याघिसे 


द्‌ 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


° 


क iT. जा 


पीडित न हाय ओ फिर इस संसारमें जन्म न होय यह पुजकी | 
प्राथनासन श्रीकृष्णमगवान बोले कि हेपुत्र देवताके आराधन 02 
से यह बात प्राप्त डो सक्तोहै देवता अनमान ओ आशम से | 
सिद्हें विशिष्ट देवताका विशिष्टपुरुष आराधनकरे तो विशिष्ट 
ही फलपाव यहसुन शान्बने कहाकि महाराज पहिलेदेवताओं 
के होनेमेंहीं सन्देह हे कई पुरुष कहते हैं कि देवताहे ओ कई 
कहते हे कि नहीं फिर बिशिष्ट देवता क्ष्योंकर जाने यह पुत्रका 
“सन्देहसुनश्रीकृष्णभगवानंने कहाकि हेपुत्र शाखसे अनमानसे | 
' ओज्रत्यक्षसे देवताओंकाहीनासिडहोताह यहसुन शाम्बने कहा _/ 
। कि जो प्रत्यक्ष मी देवता सिड होसक्ते हों तो उनके साधन के. 
लियेअनुमान अ शास्त्रकी कुछ अपेक्षा नहींतब श्रीकृष्णने कहा 
कि हे पुत्र सब देवता प्रत्यक्ष नहींहोते शाख गरो अनमानसेही 
हज़ारोंदैवताओंकाहोनासिदहोताहेशाम्बनेकहाकिमहाराजजो “ 
देवता प्रत्यक्षहो प्रथमआपउसीकाबर्णनकरें शास्रओगन मानसे 
सिङदेवताओंका बर्णनपीछेकरना तब श्रीकृष्ण कह ने लगे किहे 
पुत्रश्रत्यक्षदेवता ता सूर्य्यनारायणहे जिनसे बढ़करकोईदूसरा 
देवता नहीं सबजगत्‌ इनसेउत्पन्नमया ओ इनहींमें छीनहो गा 
टि आदि कालकी संख्या इनसेहे ग्रहनक्षत्र योगकरण राशि" .., 
_ आदित्य वसु रुद्र वायु अग्नि अश्विनीकुमार इन्द्र ब्रह्मा दिशा | 
भू भुवःस्वः आदिसब लोक पब्बेत नडी समुद्र नाग ओ सम्पर्ण | 
भूत ग्रामकी उत्पत्ति के हेतु सुग्य नारायणहें सबजगत्‌ इनकी ' 
इच्छासे उत्पन्न भयाहें इनकीही इच्छासे स्थितहे ओ अपने २ 
ब्यवहार में सब प्रढ्धत्तहें सूब्य भगवानके उदय के साथ जगत्‌ 
का उदय ओ अस्तके साथअस्त होताह इनसे अधिक न कोई. 
he [हुवा न कोई होगा सब वेदों में औ इतिहास पराणआदि | 
म इनको परमात्मा अन्तरात्मा आदि शब्दोंसे तरतिपाः न किया ७३ 
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यद्वद . 7000 


थे ही हैं मण्डछरच सायंकाल ओ प्रातःकाछ जो पुरुष इनका 


९ 


(नारायण का पजनकरे उसको कोन पदार्त्य दुम हे जो 


ग अन्तत इनके लोकमें निवास करताहे हे पुत्र जो तुमसंसार 


में सुख चाहतेहो ओ भुक्त मुक्ति इच्छारखतेहाते विधिपुर्बक ˆ 


 सम्पनारायण का आराधनकरो आध्यात्मिक आधिभोक्तिक ओं 


आधिदेविकदुःखतुमकाकभी न होंगे जा सूल्यमगवातूकशर न 


ब्राप्त है उनको किसी प्रकार का भय 'नहीं होतो हमने संग्य ८. 


1 भगवानका बहुतकाळ आराधनकिया तब हि ह 
हे इससेबढ़कर मनुष्यों के लिये काईहित उपाय नहीं है है शांब 
हमने यह बहुत संक्षेप से कहा (आळ 

चवालीसवां अध्याय) 
दु 4. श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे शांब अब हम सूर्थ्यनारायश के 
“(जानका बिधान कहतेहें जिसके करनेसे सम्पर्णपाप आ बिल्ल 
7 निबतहेतिदें प्रभातउठ शोचआदि से निता 4+ आदि के 
|) तटपर जाय आचमनकर शुदृतिका से शरीरको प wy 
” उच समय कालखान करे फिर आचमन कर शुदे बख पाहून 


सर्य्यमगवानको अध्येदेकर सत्ताक्षरमंत्रकरक प्रक कुस्भक आर 


रेचक नाम प्राणायाम कर बायवी आग्रेयी माहेयी ओ बारुणी 


(4 घारणाकरके भतशुद्धिकी रीतिसे शरीरकाशोषणवहन स्तम्भन 


०७ 


आ छावन करके 


>>> 
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इन का मंत्रजपे हवन करे पुजन करे वह सब कामना पाता है, 


क च eo. २ 1 ८ न्‌ सेः ` है न्‌ क रे ख ३ स्वं 5 " I ह्दय | भ्र प | | र : 
था इन्ट्रियोंको अपनेर स्थानम स्थापनकरे खःस्वाहा सदयाय 


तक (| 


१०७ ` ” मविष्ियपरारा[। 
नमः खो स्वाहा शिरसे स्वाहा उल्का स्वाहा [शखायबषट,प्र 


स्वाहा कवचायहु स्वाहा स्वाहा नेत्रत्रयाय वो षट खखोल्काय ) - 


स्वाहा अखायफट इनमंत्रो से न्यास कर पजा की सासिय्री को 
झलसंञ्र से भाक्षणकर फिर सब उपचारा से सब्यंभगवान्‌ का 
पुजन कर दिन के समय सति में भो रात्रि के अग्नि मे सय्य 


नारायणका पजनकर प्रभात के समय पर्बामिमख साथड्टाल | 
को पश्चिमामि सख ओ रात्रि के समय उत्तरांभ बख होकर । 
यजन कर डो खखोरकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मलमंत्र करके | 


सुध्यसरडळ के बीच षटरल कमलका ध्यानकर उसके मध्य 5 
सृथ्यनारायण को मति ध्यावे फिर रक्त चन्दन करबीर आदि 
रक्तपुष्प धप दीप अनेकप्रकार के नेवेद्य वलि बस्न भषण आर 


उपचारो करके पजनकरे अथवा रक्त वुन्टन से ताझमपाञ्रमें बट 


इछ कमळांठखकर मध्यमें सब उपचारों करके संथ्यनारायश 
का एजन कर छही दलों में षडडु. पूजन उतर आदि आठ 


दिशाओं में चन्द्र आदि आठयहों का अर्चन ओ दिक्पाल तथा . 


उनके अस्रो का अपनीर दिशा. में पनन करे आदि में प्रणव 


Te, 


~ 
(A 
॥ | 


छगाय चतुधा तमान्त नाभमंत्रोसे सबका पजनपरै फिर ब्यान | 


खाव ये सब मुद्रा पजा जप ध्यान आर्घ्य आदि के अनन्तर 
दिखानी चाहिये इस प्रकार एक वेष पयन्त भक्ति से स्य 
नारायण का आराधन करे ता भोग ओ मोक्ष पावे इस विधि 


वणन करक रोगी रोग से छूटे घन हीन धन पुञ्ञ होत पत्र 


आ राज्य होन राज 
राज्यपाव आ चिरकाळ जीवे बडि निमळ हो- 


` जाग्न उत्तसकुलमें उत्पन्न अति रूपवतीकन्या से बिवाहहोय औँ. 
इस विधि के स्‌ कन्या को बर मिले ओ कुरूपा नारी भी | । 
सोभाग्य ' हा पावे ओ बिद्या की इ दा होय ते. बिद्या मिले यह , FE 
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समुद्रा नमस्कारमुङ्रा पञ्चमुद्रा महाश्वेतामद्रा शो अख्नसब्रा ५. 


` be म 


अं rR ० पड | | क 
`. स्यं नारायशने अपने मुखसे कहाहे इस पननके करनेसे घन 


/” चान्य संतान पशु आदि की नित्य बढ़ती होती हे ओ अन्त में 
 ' सङ्गतिमिङतीहे॥ ` ` 


पत्ालासचा अध्याय | 


कृष्ण कहतेहें कि हे शाम्बर्निस्यार्चनका विधान अओ फळ 
तो हमने बणन किया अब नेमित्तिक यज्ञांकी विधि कहते हे 
सप्तमी शुक्क पञ्चभी ग्रहण अथवा संक्रांति के पहिले दिन एक 
बार हविष्य अन्न भोजन कर सांयंकाछ के समय आचमन 
कर अरुणको प्रणाम करे ग्रो सब इन्द्रियोंकी बशमें कर कशकी 
शब्यापर सोवे दूसरे दिन प्रातःकाछ उठ विधि से संतान कर 
सय्ये भगबानूका पजनकरे ओसय्याग्नि में हवनकर तर्पणकरे 
, वेदीबनाय अस्नमन्त्रसे उङ्लखन ओगायत्रीमन्त्रकरंके प्रोक्षणकर 
पुब्बोग्रग्री उत्तायकृशाबिछाकर सबपात्रोंकाशोधनकरेदोकशा 
का प्रादेश मात्र एकपवित्रबनाय उसकरके सबवस्त प्रोक्षणकरे 
घतको अग्निपर रखकर गळा उत्तरकीओर पात्रमंरकखे फिर 
जलताहुआ उल्मुकलेकर प॒यग्निकरण ओ घृतका उत्पबनकरे | 
“किरअग्निमें सूय्येनारायणका ग्रचेनकर सूळमन्त्रसेहवनकरेदू- | 
म हिने हाथमे स्रुवालेवओं वासहस्तकरकेभूमि में लिखेहुयेयंत्रको 
स्पश करेरहे हृदय मंत्रसे सब क्रियाकरे फिर पणाहुति देकर 
तर्पण करे ओ ब्राह्मणोंको उत्तम भोजन करावे ओ यथा शक्ति 
दक्षिणादेवे तो मनोबांकित फळ पावे माघमे वरुण नामकसर्थ . 
। का पजन करे फारगुणमें सब्य चत्र मश्वेतांशु वशाखमें धाता क्‍ 
। „ ज्येष्ठ में इन्द्र आषाठ्‌ सें रवि श्रावण में भग भाद्रपद्‌ में यस | 
/ ` आश्‍विन में पर्जन्य कातिकमे व्वष्ठाःमार्गशीर्ष में मित्र ओ पोष 
जं विष्णानामसय्यंका अचेनकरे इसप्रकार एकदिन पजनकरने 


१२६ ` भविष्यप्राण 1. = हि. 
से बषंभर करी पुजा का फलप्रात्त होताहे प्रथम शीति से एक. ' 
बषे व्रत करके रत्नों से जटित सुबणं का रथबनाय उसमें सात `: 
घोड़ेलगाव रथके मध्य में सुबण कमळ के ऊपर रब्रोंके भषणों 

से मूषिंत सुबर्णकी सूर्यनारायण की मत्ति स्थापन करे रथ के 

आगे सारथिबेठावे फिर बारह ब्राह्मण बारह महीनों के सुय्यें 

की भावनासे ओ तेरहवें मुख्य आचार्य्यको साक्षात्‌ सूर्थ्यनारा- _ | 
यण समझपूजनकरे फिर वहरथ छत्र गो भमि आदि आचाय्य › 
को देवे ओ रत्नों के भषण बस्न दक्षिणा ओ. एक एक घोड़ा | 
उन बारह ब्राह्मणों को देवे ओ हाथ जोड़ यह प्रार्थना करे _ 
कि इसके अनन्तर व्रत न करने से मुझे दोष न होय ब्राह्मणो 
सहित आचार्यं भी यहआशीर्बाददेव कि सथ्य भगवान्‌ तमपर 
असन्न होय ओ जिस मनोरथ के पृणहोने के लिये तुमने यह 
त्रतकिया वह तुम्हारामिदिहे।य आँ अज ब्रत न करमेसेभीदोष ' 
न होगा इसप्रकार आशीवादपाय दीन अन्धे अनायोंको भोजन 
कराय आओ यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराध दक्षिणा देकर व्रत 
समात्तकर जो पुरुष इसब्रतको एकबर्षऊरे वह सीयेजन लम्बे. 


में पब विधिसे तांबेका रथ ब्राह्मणको देवे वह अस्ती योजन 
छन्दा चाड़ा राज्य पावे पिष्ट अर्यात्‌ आटे का रथ बनाकर देवे 
तो साठ याजन विस्तार का राज्य मिले इसब्रत का करनेहारा 


ह ब्रतकर अ 


| पवो ` । | १०९७ 
4, , किया था हमने आज तक इसको गुप्त रक्खा आज तुम से 
” कहाह हमने इसीब्रत के प्रभावसे हज़ारों पत्र पोत्र पाये दैत्य 
जीते देवता बश किये इस हमारे चक्र में सदा सथ्य भगवान्‌ 
निवासकरतेहें नहीं ता इसमें इतनातेज कैसेहाता ओ इसकरके 
दइंत्य किसविधि से जीतेजाते सय्येनारायणका नित्य जप ध्यान 
पजन आदि करने से हम जगत्पूज्य भये हे पत्र तुम भी इस 
विधि से सूर्य्यं नरायण का आराधन करो जिससे भांतिर के 
सुख प्राप्तहोंय ओ इसविधानको गृ्तरक्खो जो परुष भक्ति से 
इसविधानकोश्रबणकर वहभी यत्र पोत्र आरोग्य ओ लक्ष्मी पा वे 


छयालालवा अध्याय ॥ 


कृष्ण कहते ह कि हे पुत्र माघ शुक्र पंचमी का एकबार 
£ भोजनकर षष्टीको नक्तव्रतकरे कोई पंचमोको ओ कोई षष्ठीको 
उपबास करना कहतेहे षछीकेदिन उपवास कर सय्यंनारायण 
का अचनकर रक्त चन्दन करवीर के पष्प गुग्गुऊघप ओ पायस 
नेवेध आदिसे माघ आदि चारमहीने सय्यनारायण का पजन 
करे ओ आत्मशुद्दीके लिये गोबरके जऊसे ख्रानकरे ओ गोबर 
काप्राशनकर ओ यथाशक्तित्राह्मण भोजन करावे ज्येष्ठ आकि 
चार महीनेश्वेत चन्दन श्वेतपष्प अगरका धप ओ उत्तम नेवेध 
¦ सूर्यनारायण के अर्पण करे पंचगव्य प्राशन करे ओ ब्राह्मण 
'' भोजनकराव आश्विन आदि चारमास अगस्त्यपष्प अपराजित 
_ धूपा गुड़केअपप नेवेद्य ओ इक्षरस स॒थ्यमगवानको सम्पण 
करे ओ यथाशक्ति ब्राह्मणुभोजनकराव कुशाके जळसे स्नानकरे 
ओ कुशोदकही प्राशनकरे ब्रतकी समालि में रथ का दान करे 
ओ सुय्य भगवानको प्रसन्नता के लिये रथ यात्रा करे इस रथ 
को. उपबासकरे वह धन पत्र कीत्ति विद्या्रारोग्य | 
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आयुष ओ उत्तमकान्ति पाताहे हे पत्र तमभी इस व्रतको वरो. | 
जिससे तुम्हारा सब अभीष्ट सिद्धि होय इतना कह शंख चक्र ४ 
गदा ओ पद्म के धारनेहारे श्रीकृष्ण भगवान्‌ अन्तर्दानभये.ओ 
उनका आज्ञापाय शाम्ब मी भक्तिसे रथसप्तमीका ब्रत औ सब्य 
नारायण का आराधन करने में प्रदत्तमये आओ थोडेही काल में 


अपना मनबांछित फल पाया ॥ 
सत्ालासवां अध्याय 


' राजाशतानीक पुछतेहें कि हे समन्तसनि सरय्यनारायणकी 
रथयात्रा किसविधि से करनीचाहिये रथ केसा बनावे औ यह 
रथयात्रा किसने प्रहत्तकरीहे यह आप कृपाकर वणनकरे यह 
सुन सुमन्तुमुनि कहतेभये कि हे राजा एकसमय समे पर्वतम 

द्र ने ब्रह्माजी से पूछा कि हे ब्रह्माजी यहळोकको प्रकाशकरने > 
हार सूय्यभगवान्‌ रथमबठ किसप्रकार खंम्करतेहे यह आप 

. वेणनकरे तब ब्रह्मार्जोते कहाकि महाराज जिसप्रकार सर्र्यना- 
221 रायया रथ संबठ अमण करतेहें उसका हम वणन करतेहें आप 
“ प्रीति से श्रवण करें एक चक्र तीन नाभि पांच अर एक नेमि आ 

5 बन्धो करके युक्त देशहज्ञार याजनळम्वे चोडे अति प्रकाश"... 
बानू सुवणा के रथ में विराजमान हो सूर्य भ्रमण करतेहे रथके ` 
उपस्यसे ईषादण्ड तीनगुणा हे अरुणवहांवेठतेहे पवनके समान | 
बंगवान्‌ छन्दोरूप सातघोड़े रथमं रूगेहें सम्बत्सर के जितने ˆ 
अवयवह वहीरथके अंगहे तीनकाळ चक्रकीतीननाभि हैं पांच 

 क्रतुगरे गी छठाऋतुनेमिहे दक्षिण ओो उत्तरये दोनोंग्रयनरथके 
दा माग हैं मुहूत्तरथ का अभिषव क्षण अक्षद्यड निमेष अनुकषे ५ " 

लव इषादणड रात्रिवरूथ औ धर्म्मं उसरथक्रा घ्वजहे अथो | 
काम घुरीकाअग्रभाग गायत्री जिछफ जगती अनुष्टपपंक्तिडहती अ 
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>” बृहघरी प्रवमे ळगीरे ऐसे रथमें बेठ सय्यंनारायण आकाश में 


न्न 
>) 


ff 


। फा " 
पब्वाद। २ १२६ 
आ उष्णिक ये सातछन्द सातग्रश्वहें घरीपर चक्रघमताहे ओ 


भ्रमणकरत हैं एकचक्रका रथहे ओ बाईओर अश्वलगेहे दहिने 
यग ओ घरीके ऋग्वेद तथा यजवद धारण किये हैं दे रश्मि | 
अत्थोत धोड़ोंकीबाग यगमें बधीहें उत्तरायण सं वे रश्मि कम 
होाजातेहैँ ओ दक्षिणायनमें बढ जातेंह धवके चारोंग्रोर यहरथ 
भ्रमताहे एकसोअस्सी मण्डछ उत्तरायणे ग्रो इतने ही दक्षि- 
णायन में रथके होते हैं देवऋषि गन्धबे अप्सरा सप ग्रामणी . 
ओराक्षसयेसप्यके रथकेसाथचलतेहे ओ दोर मासके अनन्तर 
इनकी बदळीहोतीहे धाता अयमा पलस्त्य पलह तुम्बरु नारद 
शंख बासकि ऋतुस्थला पंजिकस्यळा रयकुलन रथोजा रक्षोहेतु 
ओ प्रहेतु ये सबचेत्र भो बेशाखमें रथकेसाथरहंते हैं मित्रवरुण 

त्रि वशिष्ठ तक्षक अनन्त मेतका सहजन्या हाहा हूहू रथस्वन 

थचित्र पोरुषेय ओ बध ये ज्येष्ठ ओ आषाढ़में साथ रहते हैं 
इन्द्र बिवस्वान अंगिरा मग एळापण शंखपाळ प्रम्लोचा दुन्ठुका 
भानु दढूंर ओ सपे तथा ब्याप्र ये श्रावण भाद्रपदमें साथरहते 
हैं पर्जन्य पषा भरह्ान गोतम चित्रसेम व प्रुचि बिश्वाची घुता- 


% “ची ऐरावत घनंजय सेनजित्‌ ससेन आप यो बात ये आश्विन 


के 
{ 
| 


1 
की 


कात्तिकमें साथरहतेहे अंशु सग कश्यप कृतु महापद्य ककाटक 
चित्रांगद कणाय उर्वशी सहजन्या प्रसेन सषेण नकूळ ओ गज 
ये मार्ग पोषमें रहतेहें एषा विष्ण यमदग्नि विश्वामित्र कम्बछ 
अश्व तर्‌ धतराछ सय्येवची तिलोत्तमा रंभा ऋतजित्‌ सत्यजित _ 


' , ब्रह्म आ उपत ये माघ फाल्गुण में रथ क साथ समश करते हैं 
,॥ जेह्याजो कहतेहे कि ओर भा मन्देहनाम राक्षसोंके बधकेलिये 


ओ स्यनारायण की रक्षा के लिये जाजा रथकेसाथ खमते हैं 
हसः करते हे rR psd ० कुक 


१३० भविष्यपराण । ह. 
0 
_ अडतालोसवा अध्याय | 
ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र हमने अपना अवतार अरूण 
` रथका सारथी बनाया इन्द्र ने माठरवाय ने नागबाइन गरुड. 
ने ताक्ष्य नाम अपना अवतार रथ के साथ दिया है जिसके | 
नख ओर चोँचही शब्रहें ओ रथकेग्रांगे उड़ताचछता है काठने ._ 
दुंडायुधवसुगरो ने आयुधओआगारिक येदोअग्निने पिंगंठयमने * 
दड बरुणने पाशहस्त कुबेर ने बिष्णु अश्‍विनीकुमारो ने काळ 
उपकाळ नरनाराययाने वार्क्षो प्रधान विश्‍वेदेबोने आठों दिशा- _ 
आको रक्षाकेलिये क्षारडार विषण कृष्णवेराज शंखपाल पर्जन्य _.. 
ओरजयेग्राठदियेहें सात माठ॒काओनेसात मरुत्‌ बेदोने ओंकार | 
ओवषट्कार शिवजीने विनायकसबनागोंने मिळकर शेषश्जोवास- 
कि ओ हेरुद्र आपने सोषक नाम अपना गण रथके साथ रक्षाक ३ 
लियेदियाहै ऐसा कोई देवता नहीं जो रथके पीछे न चले सबइन 
__ कासेबनकरतेहे इनसूयं नारायणके मंडलको ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मस्थ- 
४ रूप यज्ञकरनेहारे यज्ञविष्ण भक्तविष्णा शेव शिवस्वरूपञ्रोग शेश 
16. कोत गणपतिरूप मानतेहें येसब स्थानके अभिमानी देवता. 
|, अपने तेज करके सूर्यनारायण के तेजकी छदि करते हे देवता औँ”, 
ऋषि स्तुति पढ्तेहै गंधरवंगाते हे अप्सरा रथ के आगे नाचती हैं | 
यामशी रक्षा करतेहे सर्प रथको धारतेहे ओ राक्षसरथके पीछेश / 
चलतेह वाळसिट्य नाम साठहज़ार ऋषि रथको चारांओर धे | 
लेतेहें दिवस्पति औ स्वभ रथके a 2 | 
कक ओक रथकेआगे भर्गदहिनी ओर पद्मजबाई 
ओर कुबेर दक्षिण दिशामें वरुण उत्तर दिशामें हन्तः ॐ 
` वीतिहोत्र ओ हरि रथके पीछे रहतेहे र के क क 12 
_ में आकाश रथकी कांतिमें स्वर्ग ध्व "नी रन पिता टा 
पताकामें ऋ ददि स्वर्ग व्वजामे दंड ध्वजा धर्म । 
"तकल कोड बुडि आओ पार्वती निवासकरताह कपत ह 
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|... रा” त । १३१ 
छतरकादएड हिमाचल छम्ररूप होकर सम्धेभ गवानके साथरहते 
हैं इन देवताओं का बल तप तेज धोग ओ तरव जेसा हे वेपेही 
संब्यभगवान्‌ तपतेहें येही सब देवता तपतेहे बर्षतेहें जीवों के 
अशुभकर्म निदुत्तकरतेहें जो प्रजाको आनन्ददेते हये सबभतों 
कीरक्षा के लिये सथ्यंनाराघया के साथ खमश करते हैं अपने 
किरणोंसे चन्द्रमाकीदुद्धिकर सब्य भगवान देवताओंका पोषण 
करतेहें शुक्रपक्ष में सृथ्य किरणों करके चन्द्रमाकी छदि हेती हे 
ग्रोकुष्य पक्ष में देवताउसको पानकरतेहें अपनेकिरणोंसेएथिबी 
कारसपीकर सब्येनारायण हृष्टिकरते हे उससे सबओषधी भो 
अनेक प्रकारकेअन्न उत्पन्न होतेहे जिनसे पितर आओ मनष्षोंकी 
तृत्ति होतीहे एकचक्र रथमेंबेठ एकदिन में सातद्वीप ओ समुद्रो 
करके यक्त थिवी के चारोंओर सय्यनारायण बमण करते ह 
उस रथ में अति बेगवान हरेरङ्ग के वेदस्वरूप ओ क्षुधा तथा 
श्रमसेरहित सात अश्वकर्पकेप्रारम्भमें गाये हुब्रेहीप्रयतक 
रथ को लिये खमण करेंगे एकबर्ष में तीनसो साठ अमण होते 
हैं बाठखिल्य ऋषिस्त॒ति करतेहे अमरावती नाम इन्द्रको परी « 


“में जब मध्याहन होय उस समय यम की संयमिनी पूरी में _ 


““ सर्योदय बरुण की सखा नास नगरी में अडंरात्रि ओ सोम की | 


शे 


विभानामपरीमें सर्य्यास्तहोताहे संगमिनीम जब मध्याहुनहेय 

तब सखामे उदय विभामें अद्धरात्रि औ अ्रमरावतीसे सुख्यास्त 
होताहे सखामें जबमध्याहनहे।य उसंसमय विभामें उदम अमः 
राबतीमेआधीरा त्रि ओ संघमिनीमें सुय्योस्तहे।ता हे जिस संघज्न 
बिभानगरी में सध्याहनहोय उस समयश्रमरावती में सग्यावय 
संयमिनीमें अदेरात्रि ओ सुखानाम वरुणकी नगरी में सुख्यीः 
स्त होता हे इस प्रकार मेरु पर्बत की प्रदक्षिणा करते हुये सुस्थे 


हित 60 -वदमओ अस्तकरतेई. ॥| भातपे. मध्याहून प्येन्त स्‌य्यं | कि 


De करच pS 0000... 
१३२ भविष्यपुराण । E 
किरणको टदि आ मध्याहन से अस्तपूर्यंत होस हाताजाताहू '£ 
| जहां सूर्य्य उदय होंय वह पूर्व दिशा ओ जहां अस्त होंय वह | 
पश्चिम दिक्‌ होती हे एक मुहूर्त में भूमि के प्रमाण का तीसवां 
भाग सूय्यं चलतेह देहज़ार दासो देयोाजन सूर्थ्यभगवान का 
रथ एक निर्मेषमें चछताहे सुय्यंभगवान के उदयहोतेही इन्द्र | 
पजा करते हैं मध्याहून में यमराज अस्त के समथ बरुण ओ । 
अर्दरात्रिको सोम पजन करते हैं बिष्णु शिव रुद्र ब्रह्मा अग्नि | 
बायु निऋति ईशान आदि सब देवता कल्याण के अश्सूरय्य- } 
भगवान्‌ का आराधन सदा करते हैं ॥ त. 


उनचासवां अध्याय | 


रुंद्रभगवान्‌ कहतेहे कि हे ब्रह्मा जी आपने सुय्यनारायण 
का बहुत माहात्म्य वरान किया जिसके सुनने से हमको बहुत 
आनन्द मिळा अब फिर भी आप उनका ही प्रभाव कथन करें 


„ भह रुद्रका वचन सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र त्रेलोक्य 


/ को मुळ सृय्य हे देवता असुर मनुष्य इन्द्र चन्द्र ब्रह्मा बिष्णु 


१ र 
लि 


आहुति दोहुई सुर्य्यभगवानू को पहुंचतीह वे दृष्टि कर तेहे र्ट ' 
स अन्नहेताह ओ अन्न से प्रजाका जीवनहे सूर्यं से जगत की `} 
उत्पत्ति ओ सुग्यमेहीलयहो।ताहे ध्यानकरनेहारे इनकाहीध्यान ! 


| “४ 
। ५] 
है 
| 
४ 


शू. 


उत्पात वना लीवोंकाजी- ४ 
बुः स्य च ही. त ८ 
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एल सब्बंभगवान बहुत तपें परिवेषहों ओर भी किसी प्रकार की 
` धबकृतिहोय तो छृष्टिहोतीहे बसन्तऋतुमें सूथ्येभंगवान्‌ कपिछ 


वणं ग्रीष्ममें तज्ञ सवण के समान बो में श्वेत शरद में पाण्डु 
हेमन्त वाखवर्ण ओ शिशिरऋतमें रक्तवणहेतेह सुथ्यसगवान्‌ 
कृष्णवर्शं होय तो जगत्‌ में रोगहे।य तास्रवणे-होय तो सेना- 
पति का नाश पीतवणहोने से राजकुमार का मत्यु श्वतत्रण से 
राजपरोहित का ध्वंस चित्र ओ धस््रव होने. से जगत्‌ में चोर 


_ आ शसत्रका भयहोय परन्त ऐसावर्ण होनेके अनन्तर जा दृष्टि 


होजाय तो ये अनिष्ट फळ नहीं होते ॥ 


पचासंचा अध्याय ॥ 


द्र पळते हैं कि सम्यंनारायण की रथयात्रा किस काळ में 

आ किसविधि से करनी चाहिये ओ रथयात्रा करनेहारे प्रुष 
1 ओ जो रथको खेंचं रथ के साथजांय रथ के आगे. नृत्य कर 
गावे उनको क्या फळहोताहे यहत्राप लोकहित के लिघेवशन 
करें यहसन ब्रह्माजी कहने छगे कि हे रुद्र आपने बहुत उत्तम 


४प्रक्ष किया अब हम इसका वणन करतेहे आप प्रीति से श्रवण 


करें सग्य रथयात्रा ओ इन्द्रोत्सव ये दोनों जगत्‌ के कल्याणक 


अर्थ हमने प्रत कियेहें ये दोनो उत्सव जिस.देश में हो वहां 
कभी राजचोर दुर्भिक्ष] आदि उपद्रव नहीहोते इसलिये उपद्रब 


` शान्तिके लिये ये दोनोंउत्सव करनेचाहिपे मागशिर की शुक्र 


सप्तमी को घुत करके सूय्येनारायण को श्रड' से स्थान करावे 
वह परुष सबणेके विमनमेंबेठ अग्निोककोजाय वहाँ दिव्य 
[गमागे जे! परुष शकरासहित भार्तामिठाई ओ चित्रण का 
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भात स््यनारायण के अर्पणकरे वह ब्रह्मडोक पावे जे सस्ये | 
कारण क उवटनाङगाउ वह सूण्सछोकमे निवासकर। पां | 3 


आता 


१३४ भविष्यप्राण । | 


का 


शुक्क सप्तमी को तीथा के जळ अथवा ओर पवित्र जड से बेद... 
मंत्रों करके सुय्यनारायण को स्नान करावे ओ प्रयाग पण्कर 


कुरुक्षेत्र नेमिष प्रथ्‌दक रुद्रजट शोण गोकणं ब्रह्मावर्त कुशावर्त 


बिल्वक नीलपबेत गङ्गा हार गङ्गासागर काछत्रिया मित्रबन | 


भायडारबन नक्रतीर्थ रामतीर्थ गङ्गा यमुना सरस्वती सिन्धु च- 


न्द्रभागा नमदा बिपाशा तापी वेत्रवती गोदावरी पयोष्णीकृष्णा 2 
वेणा शतडू पुष्करिणी कोशिकी सरयू आदि सबतीर्थ नदीऔ 
समुद्री का उस समय स्मरण करे ओ दिब्य आश्रम ओ देव- * 
स्थानोंकी भी ध्यावे इसप्रकार स्नानकराय तीनदिन सातदिन 


एकपक्ष अथवा महीनेभर उसस्नान के स्थानमेंहीं सब्य॑नाराण 
को रके ओ नित्य भक्ति से पूजन करे । माघकृष्ण सप्तमी को 
पक्कोइटो से बनीहुई बेदीपर सूय्येनारायण को स्थापनकर हवन 
राह्म भोजन वेद पाठ ओ भांति २ के नत्य गीत वाद्य आदि 
उत्सव कराव फिर माघशुक्र पंचमीको एकबार भोजनकरे षष्टी 
कोरात्रिकेसमय भोजन ओ सञ्षमीको उपबासकरे हवनत्राह्मण 


भोजन आदि कराय सबको दक्षिणा देकर पोराणिक का ' 


` मछीमांतिपृजनकर सुबण के रब्रजरितरथमें सृग्यनारायणको .. 


बिराजमान करै औ वह रथ उस दिन मन्दि 

रह रात्रि को सब जागरण करें रो वता रहे दूसरे 13 
अत्थोत्‌ माघशुक्र अष्टमीको रथयात्रा करे रथके आगे भांति 
के बाजेबाजें नृत्य गीत ओ बेदध्यनि होतीचले पहिले si 
के उत्तर ह्वारपर ज़ाय किरक्रमसे पूर्व दक्षिण गो पश्चिमदारों 
पर भी जाय इसप्रकार रथयात्रा करने से राज्य के सबउपद्रव 
निड होतेहें पुड में जय मिलताहे सब प्रजा ओ पश निरोग 
रहते रथयात्रा कर नेहारेकी सन्तान बढ़ता हें ओ एच 


च ९ 


` वाळे तथा रथकेसाथ जानेवाले सृय्येकोकको जाक धा 
सूय्यजोककी जाते ह गया 
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| पु) कग पर्ववाई। | १३४ 


1 इव्यावनवा अध्याय ॥ 


रुद्रकहते हैं कि हे ब्रह्माजी मन्दिर म स्थापनकरी हुई प्र- 
तिमा को किस प्रकार उठाव गओ रथमें स्थापनकर यह हमको. 
बहुत संशयहे क्योंकि उसप्रतिमाकी तो स्थिर प्रदिष्ठा हो रही 


. „ है फिर क्योंकर चडासक्त हैं यह सन्देह आप निद्धत कीजिये 


यह रङ्गका वचन सन ब्रह्माजी कहनेळगे कि सम्वत्सर के अ=. 
वथवो करके जो रथ प्रथम हमने वणंनकिया मुरूपतो वहोरथ 
है उसको देख विश्वकम्माने सब देवताओं के लिये रथ बनाये 

श्वृकृर्माका बनायारथ पजन के लिये सरयंभगवानूने अपने 
पत्र मनको दिया मनुने राजाइक्ष्वाकुको दिया तबसे यह रथः 
यात्रा चळीगआती हे सर्यभगवान तो नित्य आकाश म भ्रमण 


? करते हैं इसलिये उनको प्रतिमा के चलाने में कुछ दोष नहीं 


Ns 


ब्रह्मा विष्ण शिव आदि देवताओंकी प्रतिमा अस्थापनहोने के 
ग्रनन्तर न उठानी चाहिये सूयंनारायणकी रथयात्रा प्रतिवर्ष, 
करे सोने चांदी अथवा उत्तमकाछका अतिसन्दर आ बहुत दृढ 
रथ बनावे उसके बीच प्रतिमा को स्थापन कर उत्तम लक्षणों 
“करके यक्त अतिसशीळ घोडे रथमेंजे डे ओ उनघोड़ोंको केशर 
से रंगकर अनेक भषण पष्पमाळा चामरआदिसे अलकृतकर 
इसप्रकार रथकोतथ्यारकर सबदेवताओंका प॒जनकर ब्राह्मण 


| भोजन करवाय दक्षिणादे दीन अंध कृपण अनांयों को भोजन. 


_ आदिसे संतुष्ठ करै किसीको विमुख न जानेदेव जो क्षुधा करके 


'पीडित कोई विमख जाय तो पितरोंका अधःपात होताह इस- 


. लिये इस सर्यभगवान के यज्ञमें भोजन ओ दक्षिणा से सबको 


| संतष्करे ओ सबदेवताओं को इसमंत्र से बलिदेव | बलियहणं 


अमेंदेवा ग्रारित्थोवसवस्तथा । मरुतोथाश्चिनोरुङ्रः सुषणौःपन्न | 


i 
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१३ जु _ भविष्यपराक । विक 
गाग्रहा:३ असरायातधानाश्‍वरथस्यायेतुदेवता:दिक्पाठालोक 
पाऊाइवयेचविश्नविनायकाः २ स्वस्तिकृर्व॑तजगतोये चदिव्यामह. ~ 
देयःमाविध्वमाचमेपाप्मामाचमपरिपंथिनः सोस्याभवंततृत्ता 
इचदेवाभतगणास्तथा३इनमंत्रोंसे बलिदेकरवामदेव्यमानस्तो 
करथंतर ओ आकृष्ण न इत्यादि ऋचापढ़े। फिर पुशयाह वाचन 
ओ अनेक प्रकारके वाद्योकाशब्दकर स॒न्दरमाग्गंम रथचलावे | 
जिसमें धक्का न लगे घोडे न होय तो अच्छे बेळ रथ म लगावे ' 
अथवा परुषही उसरथक्रोखेंचे तीसअथवा सो लह ब्राह्मणंप्रति- 
मा को मन्दिर से उठाकर रथम बड़ीसावधानी से विराज ओ 
टोनोंओर सयनारायणको दोनोंपब्रियोंकी स्थापनकर | सदा 
चार ओ वेद्पाठी दोब्राह्मण प्रतिमाओंके पिछलीओर बढेओ 
प्रतिमाओं को सम्हालेरहे सारथी भी चतरहोय सबण दंडसे 
भषितछत रथकेऊपर लगावे ओ अतिसन्दर रह्नोंसेजडे सवण ' 
दंड करके यक्त ध्वजा रथपरचढ़ाव जिसमें अनेकरंगोकी सात 
पताका लगीहों रथकेअ्ग्रभागमे सारथिहोकर ब्राह्मणबेठेशद्र 
कधीरथकोस्पशनकर जो शुद्र रथकास्पशंनकरे उसकी संतति 
नष्टहोजाय ब्राह्मण क्षत्रिय ओ वेश्योंको ही रथके स्पर्श कर 
का अधिकार है अपने स्थानसे च>कर पहिले नगरकफेउत्तरहार ५ 
/ , पर रथजाय वहांएकदिनर हे अनेक प्रकारके नाच तमाशे वेद 
पाठ पुराणकी कथा ओ ब्राह्मण भोजनवहांकराबे ओ ब्राह्मणही 
सब उत्सव करें नवमी कै दिन रथचउकर पवंहार पर जाय 
एक दिनरहे वहां क्षत्रिय उत्सवकरें तीसरेदिन दक्षिण हार पर 
रथरहे वहां वश्यपजन ओ उत्सवकरें चोथेदिनपश्चिम ह!रपर 
बह 00. | 
पु छ 27 व उत्सवकरें उसदिनराजामी | 
बड़ा उत्सव कर दीपमाळा करावे ब्राह्मणों को. देते औँ 
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४“ भोजन कराव फिर वहांसे अपने मंदिरमें रथआव तंब सबनगर 
- के लोग मिलकर पूजन श्र उत्सव करें ओ एक दिन रात रथः 
ही. मेंदी प्रतिमा रहे दूसरेदिन रथसे उतार बड़ी धूमधाम से मंदिर 
न में स्थापन कर इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी पयत रथयात्रा 
बै होय आ चतुर्दशी को अपने स्थानमें स्थापन करें इस रथयात्रा 
वे” * करने से सब विध्न नित होतेहे ॥ 


[- [वनवा यध्याय 


= संद्रपळते हे कि हे ब्रह्माजी आप फिर रथयात्राका वर्शनकरें 
इसकेसनने से हमको परमआनन्द प्राप्त होताहे रथ अपनेस्थान 
से किसप्रकार चले ओ रथके साथ कोनचले यहआप कथनकरें 
यहसन ब्रह्माजी कहनेलगे किहे रुद्र रथको घीरे २ सम माग में 
चढावे जिप्तमें रथको धक्काआदि न ळगे पहिले माग शुद्धि के 
लिये प्रतीहार आओ दंडनायक उस मागमे जाय तिसके पीछे सयर 
नारायण का रथ ओ उनकेभी पीछे पिंगठमाठर दंडलेखकआदि 
सयंभगवान्‌ के गणोंके रथचळे ऐसी यक्तिसे रथको लेजाथ कि | 
इसका कोई अंग भंग न होय इेषादंड ट्ट तो ब्राह्मणों को भय 
“ होय अक्ष टट तो क्षत्रियो को भय तुळा भंग होय तो वेश्यां को 
ओ शमीके टट जाने से क्षत्रियो को भय होता है युग के भंग से 
अनाळृष्टि पीठके भंगसे प्रजाभय रथका चक्र टठने से पर चक्र 
अथात्‌ शत्रकी सेनाका आगमन ध्वजाके गिरने से राजाका भंग 
ओ प्रतिमा खंडित होजानेसे राजाका सत्य होताहे रूत्रटट तो 
- युवराज को मयहोय जो इनमें कोईभी उत्पात होयतो शांति करे 
“ ओ ब्राह्मणों को दानदेवे भोजन करावे ओ रथके ईशान कोण में 
वेदी अथवा कुण्ड बनाय घृत औ समिघाओं से देवता ओ ग्रहों 
की पदता के लिये हवन करे ओ इन मंत्रो से आहुति देवे॥ | 
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एवाईको की ककनी, 


१३८ भविष्यपराण | ३ 

स्वस्त्मस्त्विहवविेन्यःस्वस्तिराज्ञस्तथेवचागोन्यःस्वस्तिभजा |, 

भ्यश्च जगतःशातिरस्तव १ शंनोस्तद्विपदेनित्यं शां तिरिस्तचत- | 
प्र प्र र वदा <3 


ह्वि 
रज्‌ भय RR ऱ्य क्यः | 
प्यरे। शंत्रजाभ्यस्तथवास्तु शंसदात्मनिचास्तुवे २ म्‌ःशांतिरस्त्‌ 


देवेश भवःशांतिस्तथेवचा स्वश्वेवास्तुतथाशांतिः सवज्रास्तगतार | 
वः३त्वंदेवजगतःस्ष्टा त्वषाचेवत्वमेव हि प्रजापालमहेशानशां- | 
तिं कुरुदिवस्पते इन मं्रोंसे हवनकर अपनी जन्मराशि से दृष्ट , 

न्क ल 


स्थानम स्थितग्रहों की घ्रीतिके छिये समिधाहोमकरे ये समिधां 
एक २ प्रादेश लम्बी बनावे सूर्यके लिये अर्ककी समिधा चंद्र के ` 
पलाशकी भॉमके खदिर की बुधके अपामार्ग की दुहस्पति के”. 
पीपलको शुक्रके गुलरकी शनेश्चर के शमीकी राहु के दूबी की | 
ओ केतुके हवन के लिये कृशाकीसमिधा कल्पनाकरे उत्तम गो | 
शंख छाळरङ्गका बेळ सुवर्ण वस्र श्वेत घोड़ा काळी गो लोहा 
पात्रआ बकरा ये क्रम से नो महो की दक्षिणाहै गड औ भात 
घी ओ खीर हविष्य अन्न खीर दही भात घृत तिळ ओ उड़द के | 
बने पक्कान्न मास आ चित्रवणका भात और कांजी ये नवग्रहों | 
के भोजनहें जिस प्रकार शरीरमै कवच पहिन लेनेसेबाण नहीं | 
लगते इसीभ्रकार शान्ति करनेसे किसीप्रकारका उपघातनहीं ५ 
होता अहिंसक जितेन्द्रिय नियममें स्थित ओ न्यायसेघनसंपा- 
द्न करनेवाले पुरुष के ऊपर ग्रह सदा अनयह करते हैं यश ' 
__ घन संतान औं संबीपद्रव शांति के लिये संदा यहों का पनन । 
| करना चाहिये संतानहीनकन्यासंतानवाली मतबत्ताशी खोटी | 
क्क 13108 खरी संतान दोष निदत होनेके लिये जिसकाराज्य | 
र होगयाहो बह राज्यके लिये रोगी पुष रोगशा म्तिकेळिये | ` 
। Ek यह शांति करे सुवर्णस्फरिक ताख चन्दन सवण चांदी | 
डोह ओसासाको नवयहोकी प्रतिमा बनावे ० 853 चित्र- पुश 
ही लिखे ओ निसं अहका जो रंगही उसी रंगे के चसु 
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। ' „ चन्दन वळि आदि देवे ओ गगछका धप सबके अर्पणकरे आा- 
- ` कृष्णेनरजसाइत्यादि संत्रोंकरके एकर ग्रहकेनामसे समिधाघुत 
1 ` शहत करके अट्टाइस २ आहुतिदेवओन्नाह्मयोंको भोजन 
र कराय यथाशाक्तदाक्षणादव मनष्याका उदयश्रासंपस्तिका नाश 
। झंहोके आधीन हे इसलिये ग्रह शांति अवश्यकरनीचाहियेयहों 
/ का जो पजनकरे उसको ग्रहसब प्रकार कासखदेतेहे आ इनका 
अपमानकरउसको अनेकमांतिका दुःखमिलताह यज्ञकरनेहारे 
५ यवादी जप होम उपवास आदिम तत्पर ओ धमोत्मामन्ष्यो 
." ० को घह पीड़ानहींहीती इसप्रकार शांतिकर फिर रथकोचळावे 
ओ बाक्रीके मार्ग में घुमाय कर अपने स्थान में पहुँचावे आ 
वहाँ पहु वरथ में स्थित देवताओंका पूजन करे उत्पातहोंने पर 
अहो की भांति रधम स्थित सब देवताओंका भी पजनकर तब 
सब प्रकार की शांति हो ये ॥ 
लिरेपनवां गध्याग 
ब्रह्माजी कहतेहे कि हेस्द्र जिन २ देवताओं को जो २ न= | 
वेद्य देना चाहिये वह हम कहतेईै खीर आ यवाग्‌ ब्रह्माजीको | 5: 
\ ८” कात्तिकेयक्को फळ यमराजको मद्य ऑमासइन्द्रको अनेकप्रकार 
` के भक्ष्य भोज्य अग्निको हविष्य अन्नविष्णु को उचमञ्जन्न राक्ष- 
) सों को मग्यमांस ओ मात रेदंतको घास सात प्रतराअको तिळ 
आओ भात अश्विनीकमारों को अपप बसभो को सांत ओ भात | 
' पितरोंको थी खीर ओ शहत कात्यायनी को यवाश लक्ष्मी को 
' इही सरस्वती को त्रिसघर वरुण को इक्षरस ओ भात खंड ओ 
¦` भात क्वेर को घृत ओ तक्र मरुतीकी मालकाचोंको घांस भात | 
1... डोळ सर्व झूतांको उल्लोपिका नासपक्काच गणपतिकोबहुतउत- 
शलक म मोट. नेत्रति को शप्कलीविश्वदेवोंकी सबमक्ष्वर्छापयोको 
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क > > त > ह य 
१४३ भविष्यपुराण । | 
दूध मात नागों को दूध सूर्यभगवान्‌ को नानाप्रकार की वाले .. 
सूये के बाइनों को घृत ओ सरा ब्रह्मा को घृत रुद्र को तिळ | 
भास्कर को देवदारु इन्द्रको राजर॒क्ष विष्णकों सहधान्य वाय 
को मत्स्य ओ भात यक्षोंकी अनेक प्रकारके अन्नविकंकत ठुक्ष 
के पुष्पोकी माळा यम को कर्शिकार एप्प अश्‍विनी कमारों को . 
छक्ष्मीको कमळ चशिडकाको चन्दन सरस्वतीको मक्खन विन- ) 
ताको विष अप्सराओंको चमेली के पष्प वरुण को अग्नि संथ | 
दक्ष क फूल नेऋत को फल ओ मळ कवेर को वेळ के फल म- + 
रुती को केथ के फळ गंधवी को सगन्ध द्रव्य वसो को कपर” 
गणाधिपको देवदारु भूतो को बहेड़े पितरों को पिंडमळ गोओं 
को यव मात॒काओं को अक्षत बिघ्नपति को गगल ऋषियों को 
पलाशक पष्प विश्वेदेवोंकी मोदक नागोंकों विष ओ सुर्य ना- 


व  रायणको सब प्रकारके पुष्प धुप ओनेवेद्देवे इसप्रकार प्रातः 
कारु ओ सायंकाळ के समय सबको वलिदेकर शान्तिके लिये 
त्राह्मणोंको तिळ देवे अथवा तिळोंका हवनकरेओसबदेवताओं 
को देवदारुका धूपदेवे कश्यपके अंगसे तिळउत्यन्नभये हें इस- 
लिये परम पवित्र ओ देवता तथा पितराके प्रिये तिठाकरके _ . 
स्वान कर ओ तिलोंका दान हवन ओ भोजन करे तोबहत फळ |” 
हे इस प्रकार ग्रह ओ देवताओंका पजन टर स यंभगवान की | 
आरती कर फिर दोनो पत्नियों सहित सर्यनारायण को वेदी के > 

ह हिर दशदिन पजाकरे इस दशाहिका प जासेबहुत 

| ऱ्य | i न्य नकार जगकर अपनेस्थानपर स्थापनकरे॥ | 

> चावनवायअध्याया | ।“ 

| __ ब्रह्माजी कहतेहें कि हेरुद्रजी इस प्रकार जो रथ याञा करे | 
` अथवा दूसरेसे करावे बह पराई वर्ष पत सोक र. ही 
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3 `, „ करताह आ उसके कुळ में दरिद्रो तथारोगी नहीं होता जो सथं 
प गवानू को अभ्यंग के लिये घत समपंश कर वह उत्तम ळोक 
| पावे गंगाआदि ती्थासे जळ छाकर जो खान करावे वह वरु- 
] गाछोक में निवास करे जो छाछ रंग का भात ओर गइ नेवेद्य 
| छगावै वह प्रजापति लोक को जाय जो भक्ति से सय्येनारा- 
` › यण को स्ब्रान कराय पजनकरे बह सुख्य ठोकमें निवास 
| जी परुष रथपर सथ्यनारायणको चढाव रथकेमाग्गकोशद्दकरे 
` > आथवा पष्प तोरण पताका आदिसे अलंकृत कर वे वाय॒ळोकमें 
¬ निवासकरें जे बस्य गीत आदि करके बड़ा उत्सव करेवेसथ्य- 
| डोक पावें सय्यंनारायण जब रथमें बिराजमान होय उसदिन 
जो जागरण करे वे धन पत्र आदि कै सखी हॉय जब रथ की 
यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशाकी ओर होय उस समय जो 
दर्शनकरें वेधन्यहें जिसदिन रथयात्राकर उससे बषवेंदिन फिर 
करनी चाहिये यदिक्षके अनन्तर यात्रा न बनपडे ता बारहवे 
वर्ष बडे उत्सव से यात्राकरे बीचमें न करे इसीप्रकारइन्द्रध्वज 
के उत्सव में भी यदि बिघ्च होजाय ते बारहवेवषंनेंहीकरजा प- 
` सष रथयात्रा करें वे इन्द्र आदि देवता होतेहे ओयात्रामें बिघ्न 
„` करनेहारे संदेह नाम राक्षस हैं इतना कह ब्रह्माजी बोलेकिहे 
' रुब्रइसी प्रकार वेशाख मेंभी रथयात्रा कर रथम स्थापनकर 
> प्रथम सर्य्यनारायणका अच्चेनकरे पीछेपरिवार देवता पजेसब 
को वलिदेव जो सयनारायण का पजन बिनाकिये ओर देवता 
का पजन करेवह निष्फळ होताहे रथथात्राके समय जो सय्य- 
` नारायण का दशंनकरें वेनिष्पाप हाजाते हैं षष्ठी सप्तमीपृणि 
) ` मा अमावास्या ओ रविवार के दिन दर्शन करने का बहुत पुणय 
। है आषाढ कात्तिक ओ माघकी पणिमा को भी दर्शन का ब द न्स 
पडके तनयस कि ता 77... 


$ की NET i, .. 
१७२ भूविष्पपराण । | 
वासकर भक्तिसे पजन कर बहउत्तम गतिपाव लोकों परअन्‌-'. 
ग्रह करने के अर्थ प्रतिमा मे स्थित होकर सब्यनारायणपजन 
ग्रहण करतेहे जो एरुपकेश संडवाय स्नानजप होमदान आहि 

करे बहदीक्षित होताहे सथ्यमक्त परुष अवश्यकेशमंडवाये रहे. 
जोइस प्रकार दोक्षित होकर सय्यंनारायगाकाग्राराधनकरवेप> . 
रम गतिको प्राप्त होय हेरुद्र यह रथयात्रा का बिधान हमने ) 
कहाहे इसकोजोपढे अथवा श्रवणकरें वेसब रोगों सेमुक्तहोंय ग्रे 
इसके करनेहार सय्यंळोक मं.जाय॥ : 


पचपनवा अध्याय 


अ ब्रह्माजी कहतेहे किव्हेरुह़ माघ महीने के शुक्कपक्षकी षष्टी 
. को उपवास कर ओ सब उपचारों से सम्यनारायण का पजन . 

कर रात्रिको उनके आगे शयन कर सत्तमी को प्रभातही उठ | 
स्नान कर भक्तिसे पजन कर ब्राह्मण भोजन करावेबित्तशाध्य न 
कर इस प्रकार एक बष व्रत करके रथयात्रा करे ततोयाको 
एक भक्त चतुर्थी को नक्त पंचमी को -अयाचित ओ पष्ठीकोउप- | 
वास कर सप्तमी को पारणकर स॒वर्गाका रथबनाय उसके बीच. 
ताम्र पात्रमें पद्मराग मोती नीलम पन्ना मंगा हीरा आदिरतों ` 


त. 
4 र्‌ . 


करु ब्राह्मण भोजन करावे हेरुद्र यह माघ सप्त- 
म तिथिह इसदिनकियाहुवास्नानद न आाडदिकम 


| Mme Les रॉ 
`~ सहख गुण होजाता हे ब्राह्मण इसव्रत को कर तो देवता होय | 
क्षत्रियकरे तो ब्राह्मण होजाय देशयक्रे तो क्षत्रिय होथ आ शद्र॒ | 
इसब्रत के करने से बेश्यहोजाता हे कन्या इसब्रत को कर तो. 
बिद्या बिनय आदि गणोंकरके यक्त पतिपावे विधवा इसब्रतको 
` करे तो फिर किसीजन्ममें बैधब्य न होथ अपत्रास्रीको पत्रमिले 
४ यह रथसप्तमीकाफल ओ बिधान हमनेकहा इसकेश्रवण करने 
से भी ब्रह्महस्या आदि पातक निदत होतेह ॥ 


chy छाना अध्याय | 


7 समन्त मनि कहतेंहें कि हे राजा इतनी कथा कह ब्रह्माजी 
अपने लोककोगये ओ रुद्र भी अपनेघामको जातेभथे यह रथ 
. सप्तमीका बिधान हमने वर्णनकियां अब आप ओर क्या श्रवण 
किया चाहतेहे यह समन्तुमुनि का बचनसुन राजा ने कहा कि 
महाराज संय्यंनारायणका प्रभाव में कहांतककहूं उनकअनुघह 
यधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों की सबप्रकार के भोजन देने- .. 
हारा पात्र मिळा जिससेबन में भी ब्राह्मण भोजन करातेरहे | 
उनका माहात्म्य सनतेर मुझे तक्ति नहीं होती जिनसे सब | 
„ˆ जगत्‌ उत्पन्नमया दोनों हाथाँसे ब्रह्मा बिष्णु आ उनके लाट 
¦ से रुद्रकी उत्पत्ति भई उनका प्रभाव कान वणन करसक्ता ह 
॥ अब में यह श्रवण किया चाहता हूं कि ऐसा मंत्र स्तोत्र दान 
` स्नान जर्फधिजन होम ब्रत उपबास आदि कान कमेहे जिसके 
करनेसे सम्यभगवान प्रसन्नहे! सब केश निट्त्तकर आ संसार 
सागर से मक्तिहोय बहीस्तोत्र मंत्र रहस्य विद्या पाठ ब्रत उ- 
त्तमहे जिस में सम्यनारायणका कातेन हो वह जिक्का धन्य रे 
जो स्यं भगवान्‌की स्तुतिकरे पना करने हारे हाथ ध्यान मे | 
स्पर औ संब्थनारायणं के गण श्रवण में आसक्त कण Fo 
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१४२ भविष्यपुराण । | 
वासकर भक्तिसे पजन करे बहउत्तम गतिपावे छोकों पर्न... शु 
ग्रह करने के अर्थ प्रतिमा में स्थित हे।कर सूम्येनारायणपृ॒जन ? 
ग्रहण करतेहे जा परुषकेश सुंडवाय स्नानजप होमदान आहि | 
करे वहदीक्षित होताहे सुव्येभक्त परुष अवश्यकेशमंडवाये रहें | 
जोइस प्रकार दीक्षित होकर सु्यंनारायगाकाग्राराधनकरेवेप>- _ 
रम गतिको प्राप्त हॉय हेरुद्र यह रथयात्रा का बिधान हमने ) 
कहाहे इसकोजोपढ़ें अथवा श्रवणकरें वेसब रोगों सेमक्तहों बच ' 
इसके करनेहारे सुय्यंछोक में जाथ॥ - | ह 


पचपनवा अध्याय | 


ब्रह्माजी कहतेहे किहेरुद्र माघ महीने के शुक्रपक्षकी षष्टी 
. को उपवास करे ओ सब उपचारों से सूर्य्यंनारायश का पजन : 
करे रात्रिको उनके आगे शयन करे सप्तमी को प्रभातही उठ 
स्नान कर भक्तिसे पजन कर ब्राह्मण भोजन करावेबित्तशाठ्यन 
कर इस प्रकार एक बष ब्रत करके रथयात्रा करे तृतोयाको 
एक भक्त चतुथी को नक्त पंचमी को अयाचित ओ षष्ठीकोउप- | 
वास कर सत्तमी को पारणकरे सुवर्गका रथवनाय उसके बीच... 
तान्न पात्रमे पद्मराग मोती नीलम पन्ना मंगा हीरा आदिरतो “ 
' सेजड़ाहुवा पद्म स्थापनकर उसके मध्यम सुय्यनारायण की 
' भतिमा को बिराज ध्वजा पताका पुष्प माळा घंटा आदिसे रथ. 
को अकृत कर आचार्य को देवे जे उपाख्यान सहित सप्तमी 
. कल्प को जाने वह आचाय होता हे सुवर्श का रथ बनानेका 
को. ह च य न होय तो चाँदीका बनावे ताम्र का अथवा काए काही 
रथाबत्राय पंचरत्न सुवण रशतो वस ओताखपाञ सहित आ- > 
ब्राह्मण भोजन करावे हेरर यह माघ सक्त: 


है इसदिनकिथाहुवास्नानदान अदि 
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Fm | पन क 0001... 
:/« सहस्र गण होजाता हे ब्राह्मण इसत्रत को कर तो देवता हाय | | 
क्षत्रिषकरे तो ब्राह्मण होजाय वश्यकर तो क्षत्रिय होच गा शुद्र | 
इसब्रत के करने से बेश्यहोजाता हे. कन्या इसब्रत को कर तो. 
बिद्या बिनय आदि गुणोंकरके युक्त पतिपावे विधवा इसब्रतको 
`` ` करे तो फिर किसीजन्ममें बेधब्य न होय अपत्राखीको पत्रमिल 
? यह रथसञ्तमीकाफल ओ विधान हसनेकहा इसकश्रवण करने 
 सेभीन्रह्महस्या आदि पातक निछत होतेह ॥ 


oy ङप्यनवां अध्याय 


समन्त मनि कहतेहे कि हे राजा इतनी कथा कह ब्रह्माजी 
अपने ळोककोगये ओ रुद्र भी अपनेघामको जातेमये यह रथ 
सञ्चमीका बिधान हमने वणनकिथा अब आप आर ढया श्रवण 
किया चाहतेहें यह समन्तुमूनि का बचनसुन राजा ने कहा कि 
महाराज सर्य्यंनारायणका प्रभाव में कहांतककहूं उनकअनुग्रह 


से यथिष्ठिर आदि मेरेपितामहों को सबप्रकार के भोजन देने .. ' 


हारा पात्र मिला जिससेबन में भी ब्राह्मण भोजन कराते रहे 
नका माहात्म्य सुनतेर मुझे लसि नहीं होती जिनसे सब 
५८ जगत उत्पन्नभया दोना हाथाँसे ब्रह्मा बिष्णु आ उनके ललाट 
' से रुद्रकी उत्पत्ति भई उनका प्रभाव कान वणन करसक्ता ह 

| अब में यह श्रवण किया चाहता हूं कि ऐसा मंत्र स्तोत्र दान 
स्नान जफथिजन होम ब्रत उपबास आदि कान कमेहे जिसके 
करनेसे सम्यमगवान प्रसन्नहे! सब केश निटतकर आ संसार 
सागर से मक्तिहाय बहीस्तोत्र मंत्र रहस्य विद्या पाठ ब्रत उ- 

'! त्तमहे जिस में सम्यंनारायणका कीतन हो वह जिक्का धन्य ह 
जो स्यं भगवानकी स्तुतिकरे पूजा करने हारे हाथ ध्यान क्रे. ‹ 

४ पर इन ग्री संग्यनारायय के गुण श्रवण में आसक्त कण 
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ise मोरी बदर ४ > } 2 PE i. 
११९ भविष्यपुराण । त... 
सफल हैं जो जिङ्का सृय्येनारायण के गुण न गावे वह केवड . 
रोग के तुल्य हे अथवा प्रति जिङ्का हे सूर्याराधन किये बिना / 
यह शरीरठथाहे एकबारभी सुय्येनारायण को प्रणाम करे तो 
संसार सागर का पारपावे रत्नों का आश्रय मेरुपवेत आएचयो | 
का आश्रय आकाश तीथांकाआश्नय गङ्गा ओ सबदेवताओं का | 
आश्रय सूर्य्यनारायण हें ये सबकथा बहुतबार मेंने श्रवणकरी , 
हे ओ देवता भी सूर्यनारायण का ही आराधन करतेहे यह भी | 
मैंने सुनाहे अब मरा भी यह हढूसंकल्पहे कि सृष्यंमगवानूकी - 
उपासना भक्ति से कर संसार से मुक्त हा जाऊं ॥ ॥ 


सत्तावनवा अध्यायी 


हा यह राजाका वचनसुन सुमन्तुमुनि कहने छगे कि हे राजा . 
जसप्रकार ऋषियों को ब्रह्माजी ने सूर्यनाराघण के आराधन | 
का बिधान उपदेश कियाहे वह हम आपको श्रवण कराते हे 
एकसमय सब ऋषियों ने ब्रह्माजीसे प्रार्थनाकरी कि महाराज 
सब प्रकारसे चित्ति निरोधरूपयोग आपनेकेबल्यपद देने- | 
हारा कहा परन्तु वह अनेक जन्ममे सिद्ध होताहे इन्द्रियो को 
आकर्षण करनेहारे विषय दुजेयहें मन किसीप्रकारसे स्थिरही * 
नहींहोता राग ह्रेष ग्रादिदोष छूटतेनहां ञ्रो परुष सदाअल्पा- 
युष्‌ होतेहे तिसमें कलियुग क॑ मनुष्य तो अतिही अल्पायष ' 
. हॉगे इसलिये योग सिदिका भरासहोना अति कठिनहे ऐसा | 
| कोईउपाय आप उपदेशकरें कि बिना परिश्रम संसारसे नि- _ 
| स्तारहोय यह मुनियों की प्राथना सुन ब्रह्माजी कहनेलगे . 
। किहे मुनीश्वरो ऐसाउपाय तो एक सूर्यनारायण का आराधन |. 
___ है यज्ञ पूजन नमस्कार जप ब्राह्मण भोजन आदि से उनकी | _ 
'. उप्रासना करो ओ मन बुदिकमे दरिआदि सबसबनारायुगर्मे हँ 
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छ | एद... 0 | ९४ है १ 
छै, » तत्पर करो वेही परब्रह्म अक्षर सवव्यापा सव कता अठ, 
॥ | चिन्त्य ओ मोक्ष के देतेहारे हे इसलिये आपउनका आरा- 
री चन कर अपने मनोवांछित फठपाय संसारसे मक्तहोजाओयह 
गी ब्रह्माजीसे सन सबमुनि सूयंनारायणकीउपासनामें तत्परमथे 
1. है राजा संसारके दुःखी जीवोंको सुख देने हारा सूर्यनारायण 
) » के बिना कोई नहींहे इसलिये उठते बेठते चलते साते भोजन 
| करते सयंनारायणकाही स्मरणकरो ओ भक्तिसे उनकेआरा चन 
) > में प्रद्दतहोजावी जिससे जन्म सरण आधि ब्याघि से छुटो जी 
५ पुरुष जगव्कर्ता नित्य वरद दयाळ ओ हों के स्वामी श्रोसप- 
` नारायणे शरणे प्राप्तदोतेंह वेअव*प्रभक्ति ओमुक्तिपातेहे ॥ 


अटावनवां अध्याय ॥ 


मन्त मुनि कहतेंहे कि हेराजा अबहम तंडीनाम शिवजीक 

गण ओसर्यनारायणकासम्वादकहतेहै प॒बेकाछम तंडीकोब्रह्म 
हत्याङगगई थी उसको निदतत्त करनेके लिये तंडीने सूर्यनारायण 
का बहुतकाल आराधनओस्त॒तिकरी तब प्रसन्नही सूबभगबान | 
10 तक सभीपग्राये औ कह! झि हे तंडी तुम्हारी भक्ति से हम ( 
0?” त प्रसन्नहैं अपना अभीष्ट वरमांगो तब तंडीनेकहा किमहा- 
| राजआपका दशम ही हुल्लेभहे यह हो नेसे हमको अतिहेष भया 
॥ ओ आप. सबके हृदये स्थि हैं. इससे सबका अभिप्रायजानते 
हे हमको ब्ह्यइत्याडगोह यह नित होय आसंसार से उद्धार 
करने हारा उपाय आप उपदेश करें कि ,जिसः 

` जगत्‌ के मनुष्य सुखोहोये-यह तंडीका बचनसु 
1 नेउनको निर्वीज योगका उपदेश किया तब, तंड न हे “= 


Sums - doll NS YM = ) 
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१७६ .  - भविष्यपुराण। | 
रागहँष से बचना बहुत कष्ट साध्यहे ये बातें कईजन्म अभ्यास 
करनेसे प्राह्हहातीहे इसलिये ऐसाउपाय बतलाइये कि अनो 
यासतसे ही फळ प्राक्तहोच यहतंडीकी प्राथनासन सय्यनारा 
यण कहतेभये कि हे गणनाथ जे. अनायास से मुक्तिकीइच्छा 
। होय तो हमारे में मनको आसक्त करो हमारा भक्ति से यजन 
। करों हमको नमस्कारकरो हमारी भक्तिकरो ओ सबजगत्‌ में , 
' हमको ब्याघ समझो तो चित्त चंचळ होनेपर भी मनेबाडिछत 
' फळ पांगे सुवण चाँदी तांबा पाषाण काष्ठ आदि से हमारी 
। श्रतिसाबनवाय अथवा चित्रही लिखवाकर अनेक प्रकारके उप. : 
| चारों से उसका भक्तिकरके एजनकरो औ चलते फिरते भोजन 
| करते आगे पीछे ऊपर नीचे उसीका ध्यानकरो ओ सन्दरतीयों . 
के जळ से स्नान कराय गन्ध पुष्य बस्न भषण नाना प्रकार के 
। नवथ आ जार पदाथ तुमकेप्रिय हों से। सब अर्पण करो ओर 
जा कभी गान करने की इच्छा होय तो हमारी मति के आगे 
हमार गुणानुबाद्‌ गाओ कथा अरण करने को इच्काहाय ते 
हमारी कथा सुना इसप्रकार हमारे में मन के अपग करने सै 
रोग द्वेष आदि नष्ट हुंयेबिना भी परमपद को प्राचीने सा 
कने हमार अपण करी यह संक्षेप से हमने क्रिया वोग तम ग 
कथनकिया इसके आचरण से सब दोष जालसेछट प्रक्तिभागी 
होगे यह संग्थेनारायणका बचनसन तंडी ने कहा कि महाराज 
। पेह अखतरूप क्रिसायोग आप बिस्तार से कथन करे क्योंकि . 
ME र कोन पुरुष हित उपदेश करेगा ओ 
। व रम रहस्य हम कहांसे पावेंगे यहसुन सूर्य 
(भ सद न [कि तुमचिन्तामतकरो यहसम्पश क्रियायाग | 
न बिस्ता से ब्रह्म ॥ जीत को उपदेश करेगे आ हमारे प्रसाद से अळू 
हुम ग्रहण करोगे इतना कह त्रैशोक्य दीप भव्यय सद हरी 
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खुन लका छट 


समन्तमनिकहतेहे किहेराजा श॒तानीकतंडीब्रह्मलोक्रमेंजाय 
ब्रह्माजीको प्रणाम कर कहते भये कि महा राज हमकोसय्यना- | 
रायण ने भेजाहे आप कृपा कर क्रियायेग हमकी उपदेश करे 
किजिसकोकरके हम शोधही सथ्य भगवानको प्रसञ्गकरे गह 
_ तंडीकी प्रार्थनासुन ब्रह्माजी बोले कि हे पत्रत्रह्म हत्याते सर्य 
,_ नारायणका दर्शन करतेही तुम्हारोनएहे!गई अबजे। सुय्यंनारा 
यशका आराधन करनेकी तम्हारीइच्छाह काप्रथमदाक्षाप्रहणा - 
। करो क्योंकि दीक्षाबिना उपासना नहीं होती अनेक जन्म फे 
। . पुशयमेसूर्य्यमे भक्तिहे।तीहे जोपरुष सुथ्यनारापण से हेष रक्खे 
` ' आव्राह्यण तथा वेदकी निन्दाकरें उनको अवश्यवर्णसंकरजानो 
[याके प्रभावसे पाखण्ड में अधम परुषो को घरति हे।ती ह. 
जब थोड़ा सा पाप शेष रह तब दीक्षाग्रहण को इच्छाहे तोह 
इस संसारसागर में डुबतेहुये मनप्याँको हाथ पकड़कर उद्धार  । 
करनेहारे एक सर्थ्यनारायणहें इसलिये हे तंडीतमदीक्षा ग्रहण । 
रके सर्य भगवान्‌ की उपासना करो जिससे शीघहीतुमपर | 
` आनग्रह करे यह सुन तंडीने पा कि महाराजकेसेमनुष्यदीक्षा | । 
| प्रहणके अधिकारी होते हैं आ दीक्षामह॒णकरनेक अनंतर का | 
करना चा हिये यह आपअनग्रह कर वर्णन कर तबब्रह्माजीकहने 
`, लगे कि हेतंडी मन॑ बचने क्मेकरके हिंसानकरेसूय्येभगवानमें 


| 1 हा 0 | PRE १७०७ भु 
त. , अन्तडोन भये आ. तंडीमी ब्रह्माजी के स्थान को जाते भपै॥ 

क । 
| 


» 


१५८ | मविष्यपराशा | . ' । 


बडि न रके वह दीक्षाका अथिकारीहोताहे जा गतिसूय्यनाश, 
यणके आराधनसे प्राप्ततोतीह वहन तो तपसे आन यज्ञकरनेसे 
मिळे जो सर्बप्रकारसे सम्यनारायणका भक्तहे।वह धन्यह उसके 
अनेककुछों का उदार होजाता हे जो सुब्बेनारायण को मति 
स्थापनकरे वहसग्यंडोक में निवासकरे मन्दिरिबनाव तोजितने 
_ बर्षेमन्दिरखडारहे उतनेहजारबंषंसग्यंळोकसे आनन्दभोग जो 
. निष्कामउपासनाकरे वहमक्तिपावेजा उत्तमळेपनसंदरपण्प ओ 
आति सगंघ पपनित्य सग्यंनारायण के अपंण करे वह यज्ञ के 
फलको प्राप्तहेताहे यज्ञ में बहुत सामग्री चाहिये इस लिये दरिद्र 
मनुष्य यज्ञ नहींकरसक्ते परन्तु भक्ति करिके दूर्वासे भी सूथ्य 
नारायशका पजनकरें तो यज्ञ से भी अधिक फळपावे हे तंडांगंव 
पष्प धप वस्त्र भषण भांति २ के भोजन फळ जे। तमकी मिल 
आ प्रिय हों बही भक्तिसे सर्यनारायण को निवेदन करो तीथ 
के जर दही दू घ घत शहतसेस्नानकराओ गीतवाद्य नंत्वस्तुति 
ब्राह्मण भोजन हवन आदि सें भगवःन्‌ को प्रसन्नकरो परन्तु 
सबकाम भक्तिसे करो हमने सयंनारायशकाही आराधनकरक 
सटिरची ह विष्ण उनके अनुग्रह से जगत्‌ का पालन करतही 
ओ रुद्र उनकी इच्छसे संहार करते हैं उनके तेजमेही राशि 
नक्षत्र ग्रो ग्रह प्रकाशितहें तुमभी पजन ब्रत उपवासआदि सै 
सर्थनारापण का आराधन करो जिससे सबदुःख दूर होये ॥ 


छाए साठवा अध्याय ॥ पी 


-तंडीपृछेहे कि महाराज उपवासकरके संयनाराधण क 
कर प्रसन्नदीतेहे ओो कह अर का द 


eos 


हा ये यह बि 
र यह तंडीकावचन सुन ब्रह्माजी कहनेळमे कि-हे "गाधी 
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॥ विद्याधर 


a हाइ” यि 7810. १७६ 
पृष्पग्मादि करंकेपुनन करंनेसेहीसुय्येनाराधण उत्तम फलदेतेहँ 
उपबासकरनैकरकेतोंक्पों नमनोवां छितफलदेवें पापों ते उपाइत्त 
अत्यौत्‌ निदतहोकरे गुंणोकेसाथ जे। निवास करनाहे उसको 
उपबास कहतेहे. जितमें संबमोगोंका त्यागहे एकरात्रि दोरात्रि 
तीनरात्रि अथवा नक्तउपबासकर निष्कामहो मन बचन कर्मे 
करके सूर्य्यनारायश के आराध नने तस्परहोवह त्रहठोकपाव 
सुय्यनारायंण का आरा जन बिना किये ओर किसोप्रकार से 
सहृतिनहीं मिळती इसलिये पुष्प घृप चन्दन नेवेद्य आदि से | 
सुरय्यनांरायणका यजनकरो आओ उनकोप्रसन्नताकेलिये उपवास _ 
करो जो उत्तमपुष्प न मिलें तो ठक्षोंझे कोमळपत्र ओ दूर्बा से 
प्जनकरोपुष्पपत्र फझजळ जोमिले बहीसू््यंनारायणकेअपंण 
करो परन्तु भक्तिरकलों जोसूर्य्यनारायश के मन्दिर में झाड़दे 
वहघ॒लि म जितनीकणिका हों उतनेबष॑स्वर्गमेर हे गोचमंमात्र | 
भूमिभी जो मन्दिर में मार्जनकरे वह उप्तेदिनंकेकिये पापमे छुट 
जाताहे जो गोबर से सृत्तिका करके रंगोंकरके मन्दिर में लेपन 
करे बहसुय्येळोकभेंजाय जा जलसेछिड़कावकरे वह चरुणछोक 
अंनिवासकरेजोलेप नकियेहये मन्दिरमे पुष्पछिड़काबे वह कभी 
दुर्गतिनपावे जो मंदिरमेंदीपक भ्रन्वलितकरे बहसबत्रतु ओम 
सुख देनेहारा बिमान पावे मंदिर पर ध्वजाचढावै ओ उसकी 
पताका बायु से हिळे तो सबज्ञात ओ अज्ञात पापध्वज चढ़ाने 
वाले के न होजायें जो गीत वाद्य ओ न्दत्य करके मन्दिर में 
उत्सव करे वहउत्तम बिमान में बैठे ओ गन्धबे तथा अप्सरा 
उस्कै आगे गावें ओ नाचें जो मन्दिर में पुराण बांचे वह उत्तन 
बुद्धिपावै औँ जा तिस्मरहोथे सूय्यंनारायण के आराधन से जो 
चाहे सो मिळसक्ताहे इनके ग्राराधनसे कवैमनष्य गन्थ बेकई 
ध्रर-औ-कईदेवता बनगयेहे इतेके ग्रारा धनसेहीः इन्दपद 


मेक्षिका दारहें इसप्रकार संबवर्ण ओ आश्रमो के ग्राश्नयसय्यं 
नारायणहे हे तगडोअब हम कास्प उपवास आओ फलसत्तमीका 
वणन करते हे जिस फलसप्तमी के व्रत करने से सब पाप 
तिठृत्तहोयं ओ सूय्येलोक मिले भाद्र पद शुक्कवतुर्थीको एक बार 


. .भोजनकर पंचमीको अयाचित ब्रतकरे फिर षछ्ोकोजित क्रोध 

` आओ जितेन्द्रिय होकर उपबास करे ओ भक्ति से सब उपचारों 
करकसूथ्यनारायणक़ा पजनकररात्रिकरो स्थंडिळकेऊपर शयन , ४, 
कर सप्तमी को प्रभातही उठ स्थान कर पजन करे ओ खजर | 


नालिकेर आंब मातुंग आदि फल नेवेद्य लगावे ब्राह्मणोंको 


देव आं आप भी फलहीखाय जे फळ न मिळें तो चावळ अथवा. 
` गेहूंका आटा लेकर उसमें गइ मिडाय उसी से फड बन क 


घाम 'उतारळवे आं वेही स॒य्यनारायण को नेवेद्यलगाव फिर 
हवनकर ब्राह्मण भोजन करावे इसप्रकार एकबर्ष सप्तमी ब्रत 
करक अन्तम उद्यापनकर गोमत्र गोबर गोदुग्घ दही घृतकुशा 
का जळ श्वेत म्हत्तिका तिळ ग्रो सरसों का उबटन दूबी गो.के. 
हु धोने का जळ ओ चमेली. के पष्प इनसे स्रानकरे ओ डन 
काही प्राशनंकरे ओ सबभ्रकार के फलउत्तम घर जो सबबस्त 


आओ से पाही सबत्सागो तास पात्र छालरहु फे बस्न ओ सवण . 


के बनेहुये फळ ब्राह्मणोकी देवे दरिद्र होय तो चांदी के अधवा 


_ आठा के फळबनाकर देवे सुंबण रत्न ओःबख आचार्यको दे 
 ओद्राह्मण भोजतकराय ब्रत समासकरे यह फळ सप्तमी का 


बिधानहे जो ब्रसब्रत को करे वह पाप दरिद्र ग्रो सब प्रकार के 
'खों से छटे है aad बेठसुग्चेलोकको जावे 
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ब्राह्मण बुक्तिपाव क्षत्रिय इन्द्रछोक्‌ में ग्रो 
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१४५०  मावष्यपुराण। 
` लिलताहे ब्रह्मचारी रहस्य ओ बानप्रस्थों के ये ही उपास्पहे . 
ओ संन्यासी भी इनके ही अनथह से मुक्ति पाते हें क्योंकि ये ४ 


नक Zl 
१७. 


Fg 


| 
॥ 2... ० ... री OE 
~ˆ बश्य कुवेर के छोकमें निवास करें औ श्र इस ब्रतके करने से . 

जन्मांतर में ब्राह्मण होय अण्ञा छी ण्त्रदुभंगा सौभाग्य ओ 
कन्या इस ब्रतसे उत्तम वर पावे विधवा इस व्रतको कर तो 
फिर किसी जन्म में विधवा न होय इस ब्रतसें सब फळ प्राप्त 

_ होतेहे ओ इस माहात्म्य के पढ़ने तथा सनने से भी सब कार्य 
7 सिद्वहोतेहे॥ `` 


\ हुल छा अध्याय॥ 


>. ब्रह्माजी कहतेहें कि हे तंडी अबहम रहस्यसप्तमी ब्रत का 
बिधान कहते हे जिस ब्रतके करने से सात अगले ओ सात 
पिछले कुछों का उदार होय नियम से जो यह ब्रतकर वहघन 
पत्र आरोग्य विद्या बिजय ओ धम पावे तियम येहें कि ब्रतके 
दिन तेळ को स्पश न कर नील वस्त्र न धार आमले से<स्नात 
न करे औ किसीसे कलह न कर नीलवस्त्र पहिनकर जोसत्कम 
करेवह निष्फळ होताहे जो ब्राह्मण एकबार नीळबस्न पहिने तो 
एक उपवासे फरे ओ पंचगव्य पानकर तब वह शुद होता हे 
,ऑढका रंगंजो रोम कृपमें चलाजाय तो तीन कृचछूचांद्राथण' ४ 
*< करने से शुद्धि होतीहे जो मळ करके नीलके काइसे दंतधावन ' | 
करे वह दो कृच्छ चांद्रायण करके शुदहोय जहाँ नीळ एकबार ' 
बोया जाय वह भमिं बारह बघे तक अपबित्रं रहती. हे घह तो. 
नीलका दोष हे औ सप्तमीकी जो तेलका स्पशकर उसको प्रिय : 
भार्यां नहो जाय इस लिये तेलफों भी स्पश न कर व्रतर्केदिन 
मांत न खाय मंच ने पीवे चंडाल ओ रजस्वला खोसे संभा 
) न करे किसीसेंद्रोह औ करता ने करे गीत न गा वे लुत्य न 
'बाजा न बजञावे शको न देखे ढुथाह से नहीं खीके र साथ शयन . 
करे लत त सैर रोदने न करे दिनमै सोवेनहीं शिर से जन 
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१४२ भविष्यपुराण । | 

निकाले असत्य न बोले दूसरे का अनिष्ट चिन्तन न करे किस. , 
जीवको ताडून न करे अतिभोजन गलियों में घूमना दंभ शोऊ / 
शठता ओ क्रोध इनसब का यंत्र से त्याग करे चेत्र से इस ब्रत. 

. का आरम्भकर सुय्यं अ्यंमा मित्र बरुण इन्द्र विवस्वान्‌ पर्जन्य 
पषा भग त्वष्ट! ओ बिष्णु ये बारह सूर्थ्य हें इनका क्रमसे चेत्र 
आदि महीनों में पूजन करे सप्तमी के दिन भोजक को भोजन ,) 
कराय घृत सहित पात्र ओ एक माशा सुबर्ण देवे ओ रक्त वख. 
भो देवे यदि भोजकनमिले तो पौराणिक ब्राह्मणकाही भोजन + 
कराय घृतपात्र ओ सुबणंदेवे यह सप्तमी का माहात्म्य हमने” * 
वर्णन किया जिसके श्रवणकरनेसे भो सूर्थ्यडोक की प्राप्तिहोती 

| है मानक इतनाकह ब्रह्मा नो अत्तर्दानवये ओ तंडी 
ता सथ्यवारायण का आराधनकर अपने मनोंबांडिळ ड 
्ाञ्ञभये॥ ` तक प पया 
"२. >बासखठवा अध्याय॥ 
` राजा शतानीक कहते हैं कि हे सुमन्तु मुनि आप ओर मी. 
सुव्यतारायगा का प्रभाव वर्णनकरे आपका अमृुतसमानकचन्‌ , 
सुनतेर मुझे लक्षि नहों होती पह राजा का वंचन सन सप्तत्त न 
मुनिने कहा कि हे राजा इस विषये शंख ओ:हिजकासंबादर | 


. हम आपकी श्रवणः कराते हैं. एक अति रमणीब आश्रम था . 
जसम छत फळोकेभार से झुकरहे थे कहीं संग अपनेशरक्वोसे 
_ रपर खुजातेथे किसोझोर मप्रोका नास्प मुझे धर 
` ध्वनिका कोलाहल हे रहाथा ऐसे मनोहर आक्षके मध्व में | 


. अनेक be करके सेवित शंखमुनि बिराजमानये उसम्रंव- '' 
ळू क इनार उनके समीप गये ओ विनय सेसवने | 
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र पर्व्वाड । १३३ 
0५ / निछत करे यह उनकी प्रार्थना सुन त्रसन्नहो शंखमुनि उनको 
॥/ वेद पढ़ानैलगे एक दिन वे सब कुमार वेद पढ़तेथे उस समथ 
| परम तपस्वी द्विजनाम मुनि वहांआये शंखपुनि ने भी उनका 
| बहुत आदर सव्कारकिया ञं आसनपर बेठाय कुमार सिकहा 
| 

| 


. कि माई शिष्ट परुष के आगमन से अनध्याय होताह इसलिये 
) तुम अपना पढ़ना बन्द करो यह सुनतेही कुमारों ने अपनी २ 
` पस्तकबांघडीं हिजवुनिने शंखसेपछा किये बालक किसकेह 
„ ओ क्या पढ़तेहें यहसुन शंखघुनिबोे कि महाराज ये भोजको 
५ » के कमा रहें ओ कल्पसत्र सहित चारोंबेद सयनाराघणक पजन 
हवनका विधान प्रतिष्ठा विधि रथघात्राको रीति ओ सक्ष- 
मीतिथिका कल्प ये पढतेहें तब द्विजसनिने पळा कि सप्तमीत्रत 
का कघांबिधानह संय मन्दिर गंध पष्प दीप आदिदेनेसे कया 
फलहोता हे किस ब्रत ओ दानसे सूर्य भगवान्‌ पसंन्नहोंते ह 
कोन पष्प धप ओ बलिदेनेचाहिये यहसव हमकोआपकथन 
करें आओ सयनारायण हास्म्य भी विशेष का के बशुन कर 
यह हिज मनिका बचन सन शंखमुनि बोळ कि महाराज शांब 
. >त्री वशिछका सम्बाद हम वणन करतह एकसमय वशिष्ठजीके - 
५०८“ आश्रममें शांबगये ओ उनके चरणोमें प्रणामकिया बशिष्ठजीने 
. भी उनका बहुत सत्कारकिया आ अपने समीप बठाकर पूछ 
| किहे शांब तुम्हारा सबदेह कुछसेफटगयाथा वह क्योंकरअच्छा 
भया ओ यह अति उत्तम रूप ओ तथा अधिक तेज किसकम 
के करने से पाया यह कहो यह वाशछजीको आज्ञा पाय विन" : 
। यसे शांबने कहा कि महाराज सर्यभगवान्‌ का मेने आराधन 
किया उससे मझे उन्होंने साक्षात्‌ दशन दिये आ. उनसे बरभी _ 
. पाया यहसुन फिर वशिछजीने पुछा किसविधिसेतमनेआराघन | 
किया होसंथतारायण'का साक्षात्‌: दशा क्योकर भया. तब. . 


ह - 
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१४७ भविष्यपराण । | 
शांबनेकहा कि महाराजआपप्रीतिसे श्रवशकर न सब दत्ताने. . 
विस्तारपर्वेक वर्णनकरताहूं एर्वकाळने मैनेदुवास प्नि से उप्‌.” | 
'हास्पकियाइसलियेउननेक्रांघकर मुझेशापदिया कि कृष्ठीहोजा . 
तब मेरेशरीरमें कष्ट रोगहञ्जा ओ मेंने अति ञ्याकल हो अपने 
पिता श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कहा कि महाराज दुर्वासा मुनिक्े 
` शापसे में कृषरोगकरके बहुत पीड़ितहूं शरीरमेरागळताहे स्वर, 
दबा जाताहे पीडासे प्राण निंकलतेह अब आपकी आलज्ञापाय 
प्राणत्यागकियाचाहताहूं आपमीकुपाकरयहअ ज्ञामुझे देवकि . 
में इसहःखसे इट यह मरा दीनवचनसन पिताने क्षणमात्र बि: » 
चारकरकहा [कि हे पत्र धयकर घबरा मत धय त्यागनेसे रोग 
अधिकसताताहेभक्तिस्देवताकाआराघनकरो जिससेसब ब्या 
धिनिट्त्तहोयहपिताकावचनसनमेंनेकहाकिमहाराज ऐसाकोन ' 
देवताहे कि जिसकेआराधनसे यहदुष्टरोग निड्त्तहोय आपही `. 
बतावं तब उननेकहा कि हे पत्र एकसमय याज्ञवल्क्य मनिने 
ब्रह्महोकमेंजाकर ब्रह्म'जीको प्रणामकर विनयसेप छा किमहा 
राज मोक्षको इच्छा वाला एरुष किस देवताका आराघनकरे . 
आ अक्षय स्वगकाप्राप्तिकिसकी उपासनाकरनेसेहोययहदिशक' , 
"किसने उत्पन्नकिया ओ किसमेंडीनहोताहे यहआपवर्शन करें 
यह याज्ञवल्क्य मुनिका प्रश्नसन ब्रह्माजीने कहा कि आपने 
बहुत अच्छी बात पूछी यह प्रश्नतुन हम बहुत प्रसज्ञमये अब 
हम तुम्हार प्रश्नका उत्तर कथनकरतेहें जो देवता अपने उदय 
` के साथहो सब जगत्‌ का अन्धकार हरलेता है तीनोंछोकों क॑ 
 अकाशित करताहे अनादि निधन अव्यय शाश्वत अक्षय कम्मे : 
साक्षी सब्देवता ओ जगतका स्वामी पितरोका मी पिता देव 
_ ताका भी देव जगत्‌का आधार सृष्टिस्थिति ओ संहारकरतै . 
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क्य जा ---- 7० 


चु 


. ॥केरतेसे सुब्येचारायण प्रसन्न होकर समस्त केश हरते हे यह 
आप कृपाकर मुझे उपदेशकरें यहभाक्तसे भरादुवायाज्ञवरकय 
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` सृष्टिकेरचनेके समय ब्रह्मा पालनके अवसरमे विष्णुग्री संहार | | 


| पुर्व्वाडे पय निवास करोड की | १३४ | 
. हजार किरणों में देवता मुनि ओ सिद्ध निवास करते हैं जसे 


>> 


रक्ष की शखाद्यो में पक्षी जनक ब्यास शुकरेव आदि योगी । 
जिसके मरडळ में प्रविष्ट भयेहें वे प्रत्यक्ष देवता सुम्यनारायण | 
हैं ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओंका नाम मात्र वणमेआता | 
है सबके हृष्टिगाघर नहीं होते ओ सुथ्येनारायणसबक्रो प्रत्क्षहै | 
इसलिये सब देवताओं से उत्कृष्ट हे इसलिये हे याज्ञत॒र्कय | 
तुमभी सुय्येनारायण को छोड़ और किसीकी उपासनामतकरो | 
इस प्रत्यक्ष देवके आराधन से सब फळ प्राप्त होसक्ते हे यह _ 


> ब्रह्माजीका बचनसुन यःज्ञवल्क्यमुनिबोळे कि महाराजआपने 


बहुत उत्तम उपदेश मुझे किया सूय्यंनारावण का प्रभाव मैंने 


'पहिळेभीबहुत बार श्रवण कियाहे जिनके दक्षिण अंग सेविष्यु 


° रु. 


वामसे आप ओ छछाट से रुद्र उत्पन्न भयेहै फिर कोन देवता : 


' उनकी तुल्यता करंसक्ताहे भओउनवेगुणकिससेवर्णनकिये जां 


जिनको एक बार प्रणाम करने से ही मुक्ति मिळती हर झर सें. 
उनके आराधन का प्रकार सुनना चाहता टू किजिससे संसार 
सागरका पार पाऊं कोनसे ब्रत उपबास दान होम जप आंद 


मुनिका बचनसुन प्रसञ्नहो ब्रह्माजी कहनेलगे कि याजवर 


ब्रह्मडीलासे प्रकृतिपुरुषरूपधारसंसार उत्पन्न करनेहाराअक्षर | 
| 


| 
A 


(३६.  मविष्वपुराया। 
~~ तरेसठबां अध्याय! 


/ एब्रह्माजी कहतेहे कि हे याज्ञवल्क्य एक समय हमने स्तति 
„| करके खुब्यनारायण से पळा कि महाराज वेद आ वेदके अंगों 


} = 


(RCS 


यह जगत्‌ आपने स्थितहे चारों आश्रम आपकी अनेकमत्तियों 
' का पजन करतेहे सबके माता पिता ओ पज्य आपहे फिरआपै 


आपकाही प्रतिपादनहै शाश्वत अज परब्रह्मस्वरूपआप हे. - 


' किस देवताका ध्यान ओ पजने करतेहें यह आप हमारासंदेह' . 


_ निदुतकरें यह सुन सूर्थ्यनारायण हमको कहनेळगे किहे ब्रह्म 
: जी यह अतिगुत बातहै परन्त आपहमारे परमभक्तहे इसलिये 
. वणन करतेंहें जा परमात्मा सब भतों में व्याघ अचळ नित्य 


` सूह्मओं इन्द्रियों करके अगम्यहे जिसको क्षेत्रज्ञ परुषहिरण्य- ¦ 


गम महान श्रधान बदिआादि अनेकनामों से पकारतेहें जे। निर्ग 
' णु होकर भी अपनी इच्छा से सगण होजाता हे सबकासाक्षीहै 
.. आप कोंडे कम्मे नहींकरता ओ न कर्म्मफळसे लिप्वहोताहे जिस 
: परमात्मा के हजारों शिर नेत्र नासिका कान मख ओहजारोंही 
' हाथ परहेजा सब जगतको आवरण करके स्थितहे सबशरोरी 


_ सै एकाकी बिचरताहे शरीर ओ शुभ अशुभकस्मकोक्षेत्रकहतहे 


, उनके जाननेसे परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहाता हे अब्पक्त परमें शयन 


000 


... करने से पुरुष बहुत रूपधारनेसे विश्वरूप ओ सवोत्तम होने | 
| करक महापुरुष कहाताहे वह एकही ` गशोके अनसार अनेक ` 


ं 7] . रूप धारताहे जिसप्रकार एकही वाय प्राण अपान आवै |. 


काम रा || 

| पुवाद्ध। | : पाए 

. “जब वह अपनी इच्छासे जगतका संहार करतांह तब एकाकी! : 

/ रहजाताहे जगतमें कोईस्थावरजंगम पदार्थनहींहेजोपरमेश्वर | 
से हीनहो अत्थोत्‌ परमात्मा सबमें ब्यास्तहंउसअक्षयअरप्रमेयत्री | 
सर्वगत परमात्मा से त्रिगु स्वरूप ओ सवे कारण अव्यक्त | 

| 


` ` उत्पन्न भयाहे जिससे बढ़कर कोई दूसरा नहों हे संपर्ण देवता 
.. आओ अनेक मतोंमें स्थित सब वणोश्रमके मनुष्य उस परमात्मा : 
का पजन कर उत्तम फलको प्राप्तहोंतेहें उसी आत्मस्वरूपपर' | 
परमेश्वरका हम ध्यान करतेहे ओ सूरये रूप अपने आत्मा को | 
५» ही पजन करतेहें हे याज्ञवल्क्यमुनि यह बात सूर्यभगवानःनेः 
॥ हि , ॥ - 


५ ९5 


अपने मुख से हमको कथन करी है॥ ह 
चोसटठवां अध्याय. -.. ८ 
ब्रह्माजी कहंतेहें कि हे याज्ञवल्क्य पद्म रूप सूर्यमगवान्‌ 


को कमल पष्प ओ गुग्गुळ के धूप से हम पूजते हें व्योम रूप 

सर्य को चमेली के पष्प औ विजये नामक धूप से शिवजी कॉ 

पजन करते हे ओ चक्र रूप सूर्य भगवान का नील कमळ 
करी अगुरु घुपसे बिष्णु भगवान्‌ यजन करते हैं कस्त री सिः ` 


र, | ह२८ ४ 
॥॥ ल्हक नाम सगन्धि द्रब्य चंदन अगुरुकपर नागरमाथाआ शः | 
ईरा इन सबको मिलानेसे विंजयघृपहोताह हमने सूनारायण |. 
es आळ सा Ara BN र or ड्‌ || न्‌ ने जे I ब ताये | 
` सेपह्णां कि कोन २ पुष्प आपको प्रियहे तबउनन जा र 


उनका हम वर्णन करतेहे मलिका पुष्प सूर्यनारायण को अर्पण | 
करने उत्तम भोग मिळते है शवेत कमला से सौभाग्य कट न 
पृष्पोसे अक्षय ऐ्व्थमंदार च्यते आकक पथ्यो कटरा त | 
* की नाश ओ बिल्वपत्रं करके पजन करने से नी को जाति 
 डोतीहि आके पाकी मासे चन मिळतांहे बहु की. | 
किः से कन्या का लाभ पलाश केपुष्पोंसे अरि निटतिओ | 
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१४८ ० भविष्यपुराण |: / कक 
अगस्त्य पृण्पोर्से पजाकरे तोसूयनारायणका अन्यहहोय कर: 
- वीर के पुष्प जो सूर्यमगवान के समर्पण करे वह उनका गश £ 
होव कमऊक हज़ार पुष्प चढ़ावे तो सूर्यलोक में निवास कहे 
उत्तम घत ढूपन कर तोसद्गतिपाव सुयमगवा नको संदिरङ्गो 
जोमाजन कर गेबरसे छीपे बह सब रोगा से मुक्त होय ग्रो 
हक सा धनपाव आ भक्ति करके गेरू से लेपन करे तो बरत | 
छक्ष्मीप.व कवलम्टतिकासेही मंदिर>ठेपनकरे तोग्रठारहकरो | 
समुक्तिठायसबपुष्पोमेंकरवीरकेपष्पत्रो सबबिळेपनोमेरक्तरचदन | 
उत्तमह इनसे अधिक काईबस्त सूर्यनारायण. काप्रियनहीं क 5, 
चार पुष्पोसेजो सुयंभगवानका पजनकरे बहसंसारके सबसख | 
भागकर स्वर्ग म बासकरे मंदिर में छेपनकर मंडळ बनावे तो. 
` सूयडोक पे एक मंडळ बनावे तो घर्महीय दोमंडछ रचने से. 
` आरोग्य तीनसे अविच्छिन्न संतान चारसे रुक्ष्मी पांचसे धन 
क जवान दम ग्र/यबंछ औ बशओं सात मंडळ रचने से आः. 
उप धन पत्र ओ राज्यपावे ओ अंतमे सूर्यलाक को प्रास होय. 
मंदिर में घुतका दोपकप्रज्बलितकरे तेनित्रराग न होथ महवे _ 
| के तळ दीपसे सोभाग्य मिले तिळ तैलके दा सदा गी 
त २ क्‌ नेवद्य 44 पुष्पोमें चम्ळी अ बा र 
=. लि चप गंधा मे केसर लेपों में रक्त चंदन दान) 
धृंत दीप ओ नमे मोक सुय नारायग को पदन दीपा न. 
इन सहा पूजन करना चाहिये एजन के अनंतर i श्रय | 
परकार करके हयम लबा यातू इवेत सपन छा. 


१ र्त भर 
आज पमा 
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| परब ॐ 1" म? | 20 1090 तया, 
आं जळूपानकरं इसी प्रकार सातवीं सप्तमी पयत एक २ दाना 


बढ़ाताजाय ओ इस मंत्रसे अभिपंत्रण करके पान करे सिदार्थ | 
कर्स्वंहि ठोके सर्वत्र श्रयसे यथा तथा मामप सिद्धार्थ मर्थतः | 


करुतारति। पीछेजप ओ हवनकरे ओ यहभी बिधिहे कि प्रथम 
सप्तमी को जळके साथ सिद्दाथ पान करे दसरी को घत के 
साथ आगे शहत दही दूध गोबर आओ पंचगब्यु के साथ क्रम से . 


। ` सातवीं सप्तमी तक पान करे इस प्रकार जो सर्षप सत्तमी का 


व्रत करे वह बहुत घन पत्र ओ ऐश्वर्य पावे उसके सब अर्थ सिद्ध 


«| = होच औ सरयेळोक में निवास करे ॥ 


पळवा अव्याथ 


- ब्रह्माजी कहतेहें कि हे याज्ञवर्कप अब इम स्वभका फळ. 
कहतेहें सञ्चमी को उपवास कर विधि एव्वंक प॒जन जप होम 
आदि करे ओ रात्रिके समय सूयंतारायण का स्मरणकरताहुबा 
कुशकी शय्यापर शयन करे तब रात्रिर स्वभ होताहे जो रु-न्न 


= में सर्यका उदय इंद्रध्यज ओ चंद्रमा को देख उसको सब समदि 


{घोव शंख माळा बीणाश्‍इवेतकमळ चामर दपणपरत्रकोप्राप्ति 
देखने से ओ रुधिर के पान करने ओ श्रवण से ऐश्वय्य होय 
घत करके प्ल्त प्रजापति के दर्शन से प्त्रकी प्राक्त होय गभ 
पर चढै अथवा अपने मुखमें महिषी गो अथवा सिंहीका दोहन | 
करे ता ऐश्वर्य पाबे जिसकी नामि से घनुष ओ बाण निकछें | 
उन करके सिंह अथवा सरेको मारे वह लक्ष्मी पाव सवणंचादी 
के पात्रें अथवा कमळ के पत्रमें जो खीर खाय उसकोबळकी 


¦ ज्राप्तिह य द्यतवाद ओ युद्धमें जयहोय तो उततम होताहे अग्नि | | 


_ कोग्रासकरजायतोजठराग्निकी ढदिहोय अपनेअं प्रज्व 


st वाडिया का वेध होयतो संपति मिले शवेतवयाके वख. 
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पष्पमाला अन्न अ पक्षियोंका दर्शन श्रे छहे शरीर में विष्टा 
'लेपकरे शिर औ भजा अनेक देखपड़े अगम्या खीसे गमन करे 
शळोक पढ़े तो शुभ हे देवता ब्राह्मण आचार्य गुरु टब तपस्यी 
स्वभमे जो कुछ कहदेवे वह सत्य होताहे शिर कटजाय अथवा 
फूटजाय पेरोमै बेड़ी परजांय तो राज्य मिले रोदन करे तो हई 
को प्रास होय: घोड़ा बैठ ओ शवेतहाथीके ऊपर निर्भय होकार | 
जोचढ वहराज्यपावे राजाको अथवा कमलको देखेतो लाभहोव 
अह ओताराओं को ग्रास करे एथिवी को उलट देवे ओ परतो . 
को उखाड़ तो राज्य पावे पेटसे आंत निकळ पड़े औ उनकरे/ ` 
रक्ष को लपेटे नदी अथवा समुद्र को पान करे पर्वत समुद्र ओ 
नढीका लंघन करे तो बहुत ऐश्वर्य पावे सुन्दर स्री शरीर मे 
प्रवेश करे बहुत सी खो आशोव्यीद देवें शरीरको कृमि भक्षण ; 
करे स्वप्नमें स्व का ज्ञान होय अभीछ बात सुनने ओ कहने 
में आव ओ मंगलदायक पदाथीका दर्शन तथा प्राप्ति होय तो. 
घेन ओ आरोग्य की प्राप्ति होय जिन स्वो का फ़ळ राज्य औं 
` ऐश्वयकी भलि है वे स्वप्र रोगी देखे तो रोग से छूटे इस्त 
अकार स्वप्न देख प्रभातही खान कर राजा ब्राह्मण अथवाभोः / 
` जकको स्वप्न सुनावे॥ | 2 हि 
कक): 7 कः 300. ५ ; : . JB 
_ „> छियासठवा अध्याया ; 
कक फी कहते हों: कि हे याज्वरकय समी का जरत कर ` 
दसर दिन स्नान प॒जन जप हवन आदि करके भोजकषरागः 
` बाः वेकके जाननेहारे ब्राह्मणों को भोजन करावे रक्तन , 
43 Cr नाकी मो उम मोजन ओज रु पता अपने कोच / 
क देवे भोजके न मिळतो पोराणिक को ओ |. 
शिः नच ला प्त 10 110... ९ ह र 
त गास होच-तो सामवेद के जाननेहारे. हाय ही 
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मत । र 402 
' को सब बस्जु देवे भोजन भी पहिलेभो जकफ़ों करावे पीछे पौन 
फरे राशिक्रओ वेदपाठियो को करावे इस, प्रकार भक्तिसे सातस- 
पी शमी कर तो अनन्तःसख- पावे औओ दश अश्वमेध के फळ को 
बा भ्राप्त होय कोई ऐसा कारये नहीं जो इसब्रतके करने से सिद्ध न 
षे होय कष्ठ आदि रोग इस ब्रतसे ऐसे ढरते ह जस गरुड से 
र. सपे ब्रत नियम ओ तप करके इसप्रकार सात सत्तती ब्रत-कर 
घ. वह विद्या धन पत्र भाग्य आरोग्य आ चमे पावे भी अंतमें सुख 
गो. छोक को जाय इस विधि को जो श्रवणकर अथवा पढे वह भी. 
के / »सँयनारायण में छीन होजाय यह पुराण “जिन २ देवता ओ 
आ. मुनियों ने सुना वे सब सूर्यनारायख के भक्तहोगये यह आर्ष 
ग्रारूयान-हमने कंहाहे इसको सर्यभक्तके बिना दूसरे प्रुष के 
` आरो न कहना जो परुष इस आख्यान को सुने ओ जो सुनाव 
वे दोनो सय लोक को जांच रोगी इसको श्रवण कर तो रोगले. 
.. मुक्तहोय-यह पढ़कर यात्रा करे तो मार्ग में कोई क्लेश न होय ' 
¬ यात्रा सफलहोय गभिंणी खी सने तो सखस पत्र जन बंध्या 
सने तो संतान पावे हे याज्ञवल्क्य थह सब कथा संब्यंनारायश 
ने हमको कही ओ हमने तमको श्रवण कराई हे अब तृमभी भक्ति 
\ „से सर्यभगवान का आराधन करो जिप्तसे सवे पातक नित 
` हॉय बह हादशात्मा सर्सनारासणही जगतका माता पिताबंधु | 
» आ गुरूूबहसदातुम्हारे ऊपर अनुघ्रह कर ॥ ` 


घतसटवा अध्याय | 


शी [जी कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जिन. नामों से; सय. 
भगवान्‌ प्रसन्न होतेहे वे नाम हम आपको उपदेश. करतेहे। नमः. 

॥ | क नह य रबयेऽक्ायभाचवे | भास्करायपतङ्गायमात्तणडाय: 
बवस्व दु ते त, आदिद्यापादिदेवाप नमस्वेरस्मिमानिने । दिवा- 
र हुनी अग्ने मिहिन. 2 तथा करा प्रमिव्ाध नमस्ते 


१ 
~ 
( 
/ 


ग. ५: ४ * . : भा 


र... _ भविष्यपुराण । | ॥ 
दितिसम्भवे। नमोगीपतयेनित्प दिशांचपतयेनमः ३ नमोघाओे | 
विधात्रेच अर्थम्शेवरुशायच। पृष्णमगायमित्राय पजेन्यांयांश " 
वेनेमः ४ नमो हेमद्युतेनित्य धर्मायतपनायच। हराधहरिताश्‍वाय | 
विश्वस्थपतर्येनमः ५ विष्यावेत्रह्मशे नित्यं त्यम्बकायतथानन्नः। 
नमस्तेसवेलोकेश नमस्तेसप्तसन्तये ६ एकस्मेहिनमस्तुन्य मेक; 
 चक्ररथायच । ज्योतिषांपतयेनित्यं सवंप्रांणभृतेनमः ७ हिताय | 
सबेभतानां शिवाथातिहरायच। नम:पद्मप्रवोधाय । नमोद्वादश 
भतये८ गाधिजायनमस्तुभ्य नमस्तारासुतायंच । पिषणायनमो ` 
नित्यं मसःकृष्णायनित्यदा £ भीमजायनमस्तुभ्यं पावकायचवेः 
नमः। नमोस्त्वदितिपत्राय नमोलक्ष्म्यायनित्यश:१०॥ हे याज्ञ 
वल्क्य सृष्टि रचने के समय सयनारायण के ये नाम हमने कहे 
` हैँ नो इनको सायंकाळ ओ प्रातःकाळ पढ़े वह हमारी भांति ` 
संब मनोबाजित फळपावे इनके पाठसे घम अर्थ काम आयोग्य 


राज्य ओ विजय पावे बंधन में होघ तो छुटनाथ ओ सब पापों 


सें मुक्त होजाथ यह परम रहस्य हमने कहा है or 11 


०,सुमंतुमुनि कहतेहें कि हे राना शतानीक इसप्रकार बह्मानी 


टे 


न्‌ 


RT क्क कक ह ,5 ° 
| 'पुळ्वाढे | १; 
> छोकों मै त्रसिद काळ.प्रिय नामक स्यान हे एकस्थान इतडीप 
में चंद्रभागा नदीकै तटपर और भीहे जिसकी सांबपुर कहतेहे 
जहां सांबकी मक्तिसेलोंकानुग्रहके लिये सूर्यनारायण मित्ररूप 
सेनिवासकरतेंहें ओ जोमक्तिसेपजनकरेडसकोग्रहणक्ररतेहे यह. 
समंतुमुनिसेसुनि राजा शतानीकने पूछा कि महाराज वहसांब 
कीनथा ओ किसका पुत्रया सूर्यमगवानने-उसकेऊपर क्योंकर 
अनुग्रह किया यह आप कृपाकर वणंनकरे यह राजा का बचन 
सुन सुमंतु मुनि कहनेळगे कि द्वादश आदित्य जगत मेंश्रसिद्ध 
है उनमें से विष्णु नाम आदित्य श्रीकृष्ण रूपसे जगत्‌ उत्पन्न 
भये उनकी जांबवतीनांम मार्यासे सांबनाम पुत्रमवा-वहपिता 
के शांपसे कुीहो गया: तब सूर्यनारायण का आराघनकर रोग 
से मुक्तमया उसीने अपनेनामसे-तगरबलाथ उत्तम सुयेतारा-- 
युश को स्थापनकियां है राजाने एका कि महाराज ऐसाकोन 
अपराध सांबसे बनपड़ा कि पिताने दारुण'शापदिया थोडे से 
`. आअपरोधपर ती पिता पुत्रको शाप नहीं देता तव सभत नियोल 
। किहे राजा यह ढततांत-हम विस्वारसेवणतकरत ई साबधान 
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। = होकरःसुनो एक समय बसंतऋतुमें रुद्रकेग्रेवतार ढुवीलामुनि | 
| तीनो लोक है & ये हारकामे गये उससमयेसांबनेउनकी | 


/. ला किङ,  ७७रीर कृशहे नेत्रपिंगलहें मुख अतिकुरूप' 
(0. हे ७७६८ ० भति दनका 
सीति) ३ ० होकी जाकिताकनो गाह केह रो 
gs नाक Te TR 
: „ हुबोला (22 2 हे सां मकी कुरूप देख-ओ ने 
। ._ कोति तापनः तेने हमरा :ग्रपुकरणनकिया इसार" 
कडक ` हरि 


पेष 


[SHIA 
Ff ॥काइककि 


१६४ _ भविष्यपुराण । 
_: उनहत्तरवांअध्याय॥ 


सुमत मनि कहतेहें कि हे राजा इसीप्रकार नारद मनि भो 
सब ऋषियों को साथले श्री कृष्ण भगवान्‌ के दर्शन के लिये . 
कभी ₹-द्वारका में जाया करते जब नारद जी वहां जाते तव 
मक्ष आदि यादव कुमार पाय अध्य से उनका पजन करते : 
परन्तु भावीकेबरसे प्रो रूपकेगबले तांब कभी उनका सत्कार 
नहो करता-सकाअवज्ञाही करता आओ खेलमेलगारहता उसका - 
पह अविनय देख: नारद मनिने अपने मनन विचार किया कि/ ` 
क हमारा अनादरकरताहे इसलिये इसकागर्व दरकरना 
चाहिये यह मने ठान शरी कृष्ण भगवान्‌ के. समीप गये मो 
उनसेएकांत मेंक्हाकि यह आपकापत्र सांबर तिरूपवानूदे इ ओी, 
3 वर परुष जेलोक्य में नहीं इसलिये आए योग्य 
मार रानी इसपरमोहितहे ओ दिनरात इसकी तो सब पापों 


15 पद नारक को बाणीसुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ छ गा 
। किःखियों को कुछ विवेक तो होताही-नहीहेरूप ` | 


| देख-अवश्य उनकाचित्त चंचलहोजाताहे इसलिरे _ न Ty I 
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१. | निशचयकरः व्यभिचारदोषसे स्रियोङ्गीर कै 
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पब्योड'॥!५ ` 9६३ 


उत्तमशवस्न भषणोंसे अलंकृत अपनी रानिया समेत मदिरापान 
करनेलगे उस उत्तम मदिरा के पानसे सब स्त्री मत्तहोगई इस 


॥ अवसर में नारदजी ने सांबसे कहां कि तुम को- श्रीकृंष्णचंद्र 
बलातेंहें यहाँ ठ॒था क्यों बेहेहो यह!नारदजी-से सुन्न सांब श्री 


कृष्ण भगवान्‌ के समीप ग़या आ ्रणामकर सन्मुबखड़ा भया 


उस अवस्था में देखा ओ उसका रूप ओःयोबत देख।उनका 


चित्त चंचळहुवा मद्यपान से लण्जनिहीं रहती ओ रूपवान पः ` 


च 
व ` परंत नारद का छळ न समझा उत्त सब खिया ने भी-सांक को 
| 
1 


/ » =ष को देख ख्ियों की योतिमें कदन होताहे उत्तम बारुणीका 
घान स्वादिद्ञामांसका भोजन मनोहर सुगंधिद्रेब्य का/शरीर 


में लगाना ओ अच्छे २ बस्त्र भूषणं पहिनना इन सबसेकामका . 
"१ सैपपन होताहेःइ सलिये जो परुषः खरी का पातित्रस्य-चाहवेःतो ` 


यंग की रेक्स उसको बचाव इसः अवसर में सांब को पहिले 
भपराध सांहदः मुनि भी वहां आये! नारद को देख मसेविः 
भ्रपरो धपर तल्ली सब उठी ओ मुनिको प्रणाम किया श्रीकृष्ण 


किह्ठे-राजा यो देखो कि सांब को देख सवका प्रीय स्खल, 
। होकर सनो पौँ को भेदन कर उनकेःआसनो प: 'भिराहे यह. 
तीनो शोकअभगवान ने शाप दिया कि तुम्हारा वितत हमको 


देखा किड पुरुष में आसक्त गति बम पति 
भे इण प्राज्ञ न होगा ही 110303 गोरो के ४! 
शज क कि हेराजा 


कटी डीहोजा सह पिताका वः. सुन्‌ 


>] की 4 


६ ध | 
१६६, भविष्यपुराश । | 


कर साबन कहा कि महाराज मेरा तो कुछ दोष नहीं मेरा चित्त 
_ तो स्थिरहेइसी अवसर में दुर्वासा मुनि का भी सांबको शाप 
इवाओं सांबनेही फिर भरी दुर्वासासे छेड़करी तब उनके शापसे 
छोहःका मघरु:उंत्पक्न मपाजजिससे- सब: यादववंश: का क्षय 
हुक इसलिये वुंदिमानपुरुष देवतागरूञाह्मणं आदिकी अवज्ञा 
| नकर सदा इनक आगे।नम्न दी रहें हे राजा दो श्छो क ब्रह्माजी 
>.  महादेव॑जीके सम्मुख पढेथे कया वें आपनेनही सनेहें॥योधर्म 
| 'शीळोधुतिमातरोषी विद्याविनीतोनपरोपतापी ।स्वदारतषछःपर - 
कारवज्जीनवस्यळोके भयमस्तिकिंचित १ तथा शशीनसलि-* 
: - छ तर्चदननवशीतलाकाया प्रहलादयंतिपरुषं यथाहित्तामधरः 
_ भाषिशीवाणी र्‌ अर्थ जो पंरुष घस्य घेयवान्‌त्कोधः रहित 
_ विदाविनीताहसरे को संताप नहीं देने हारा अपनीसखीसेसंपछ 
गः परनारीसे विमुखहोउसङो जगतूमेंकुछ्भी भयनहाँहोताहे 
'परुषो'कोचंद्रमा चंदन शीतछजळ ओ ठढो काया सेभी ऐसा. 
हलाद नहीं होताचेसा' हित ओ मीठे बर्न सनने से होता है 
देख हैराजाःइ स॑ प्रकार श्री कष्णंद्र के ओ दवासा मतिके शापलते 
निश्स्लाँब को कुर भया ओ फिरुभी सर्थनारायशः काःअआराघनक्ररेः | ` 
मनर छव आओ” आ र्‌उ्वसोंबने पाया तबही अपने नामका नगरबसाय 
निष खुच भगवानका स्थी वने क्रिचा॥ का „ इ 


7७ केडर क्क; {नर BE अध्य ड ® ए किंग ४2 हि 
सत्तरता गराचा त 
८ (शॉना नी जे जो चैद्रभागा नदी के 


| को स्थापन पिया: तो वह स्था 
दसक उ आप उसका इतना अहार्यं रो कर | 


कष 


शि, २ ७७७. २ + 7 ह 240 लए 


पढयादे ` ` १६७ 
किया हे इसका हमविस्तार से -वर्गनकरतेहें श्री तिसेसुनोइस 
स्थान में परब्रह्म स्वरूप जगत्‌ के स्वामी भ्रोसूर्यंनारायंण ने 
मित्ररूप से तप कियाहे चो सबदेवता तथा मनुष्यों की सिरज 
` कर आपमी बाराहरूपधार अदिति के गर्भसे उत्पन्नमयेइसी | 
` से आदित्य कहाये इंद्र धाता पजन्य पूषा त्वा अथेमा भग, 
विवस्वान्‌ अंशु विष्णु बरुणग्रोमित्र येवारह सूयभगवानकी 
मर्तिहे इनने सब जगत्‌ ब्यातकररक्षखाहे इनमेसेपहिलीइंद्र 
नामक मति देवराजमें स्थितहे औ सबदेत्यदानवाँका संहार 
„= करतीहे दूसरी घावानामकर्मर्ति प्रजापतिमेस्थितहीकर सृष्टि 
`  झचती है तीपरीपर्जन्यनाममत्ति किरणोंमें स्थितहोकर अस्त 
वर्षतीह चौथीप्षानाम मतिं मंब्रोंमे स्पितहोकर भजा न 
पोषण करतीहँ पांचवोत्वष्ठानामरमा तेबनस्पात आ Ret 
में स्थितहे छठोमतिं प्रजाकासंबर णकरनेकेलिवेपुराम स्थित 
है सातवीं मगनाम मति एथिवीमें औएथिवी केवम्मांमे स्थित 
हे आंटवीविवस्वाननाममर्ति अझिमेस्थितहे ओ जगतूका नेन 
रूपहैनवीं अंशुनामकमति सुयेमेस्थितहै ओ जगतका i | 
` हैन करती है दसवीं विष्णु नामक मति देत्यांका नांशकरनेके, । 


ला >> Ff फि rere. eee 


~ 


7 
“- 
By, 


५. छिये सदा अवृतारलेतीदिग्वारंहब बर्शनाम मु जतूका । 
जीवने करतीहे ओ समद्र मे उसका निवासहे इसोसेसमद्रको, ( 
७ बरुणालप कहते हे औं बारहवीं मित्र नामक मति छोकों पर... 


। & 5.8 १ 8 दि है १11 3:47 

अनुसह करने के अ चंदरभागा नीक तवय बाजन 

| सवना मनोबादितफरू पा , स्‌ 
सि 


ATES 1 11 8 Sf)? न्‌ <I 
। प्रुष भक्तिसे सुयंनारायश की प णाम करे द ५ जी. 
ह. यन रे बटन हो व में निवास करत ह. 


ह. 


. कै 


>” हल oss पन हे) छ 8 ३७) ५ $ मर १ ऊँ; छै ५ 
-  00-0. GurukulKangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१६८ . भविष्यपुराण । क 
: इकहनरवांअध्याय॥ ह. 


"> राजा, शतानीक पछतेहकिहे सुमंतुमुनि सांबको सूर्यनारा- | 
यणका आराधनकिसनेबतांया ओ शापकेअनंतर सांबने अपने 
पिता श्रीकृष्णचंद्र से क्या कहा यह आप कथन करें यह सुन | 
सुमंतुमनि कहने ठगे किहे राजा शापके अनंतर सांबने अपने - 
क पितासे कहा कि महाराज आपके बलानेसे में यहां आया गो 


कुछ मैने अपराधभीनहींकिया फिर आपनेऐसाघोर शाप मझे. र 
किसलियेदिया अब आप मेरे ऊपर अनुग्रहकरेकि इसविपात । > 
सेळूटे यह सबिका दीनवचन सुन औ सांबको निरप्राध जाने 


ऑकृष्णभगवान्‌.ने कहाकिहेण्य भया सो मया अब तुम सूर्य 


हीव हमने यह भीजाना कि नारदजीने क्रोध कर के तुमको यहां 
भेजाहे अब तुम नारदजीकी प्रसन्नकर उनसेही सूर्वनारायणके 
आराधन का बिधान सोखो वैभी अनुयहकरतुमको. सिखावेगे 
य॒ह-पिताका.बचन सुन आति. बिक्छ औँ शोकातुर हुआ सांब. . 
नारद मुनिक हुढने में लेगा एक दिन नारदजी द्वारका में । जे 
को आये तब॒सांबने जायनघतास ५ 
आओ हाथजोड़भार्थनाङरी कि महा , 
शकरे किजिससेमेराशरोरआरोग्य ' 
ननारदनीनेकहाकि सर्बदेवताजि- ` 
पगनकरो तबतुम्हारा. | 
हा कहे. किमें उसके शरण जाउ यह 
रं स 4 दटावे यह सांब.का धुर 


ऐसाकोन 


७ 


| परि खि? क >, ७००४5. LTE FN ENR बहर "व्यक 
| पर्ववोड । ' १६६ 
.„ दीन बचन सन नारद जी बोले कि सब देवताओं के पज्यस्तुत्य 
* औ बंदनीय सयनारायण हे हे सांब अब हम सयंनारायण का 


। प्रभाव बर्णन करते हैं ॥ 
| बहलतरवा अध्याय 


` नारद जी कहते हैं कि हे सांब किसी समय हम सब लोकों 
. में विचरते हुये सर्यलोक में पहुँचे वहां देखा कि देवता गंधव 
£ नाग यक्ष राक्षस ओ अप्सरा सयनारायण की सेवा में तत्पर 
४ » होरहे हैं गंधर्व गातेहेँ अप्सरा नव्य कररहीहें राक्षस यक्ष 
` नाग शस्त्र धारण किये रक्षाके लिये खड हे ऋग्वेद यजुवद आ 
सामवेद शरीर घारे स्तति कररहेहें तीनों संध्या मति धारण 
कर हाथोंमे बज ओ बाणलिये सूथेनारायणके ओर पास खड़ी है 
पहिली संध्या रक्त वण हे मध्यम संध्या चंद्रके तुल्य श्वेतवशओ' 
तीसरी संध्या का वर्ण भोम यहके समान हे आदित्य बसुरुद्र 
मरुत्‌ अश्विनीकुमार आदि सबदेवता तीनकाछ उनको पूजन. | 
करते हैं ऋषि स्तति पढतेहे इंद्र सदा जब शब्द करते रंहतेह ' 
#अंबजाकार सर्यभगवान्‌ को प्रभात होतेही ब्रह्माजी पजतै हैं 
६ चक्र रूपको मध्याहन में विष्णु भगवान ओर आकाश खप की 
। सांयड्डाळ के समय रुद्र भगवान यजन करते हें गरुड़ को बडी | 
- भाई अरुण उनका सारथी हे काळ के अवधवो से उनका रथे . 
बनाहे हरे रंगके छंदों रूप सात घोड़े उस रथ में छंगेहें राज्ञी ओः 
निक्षभा नामक दोभाया सूर्यनारायणके दोनों ओर बेठी हैं 
। भोदेवता हाथजोड़े चारोंओर खडेहें पिंगछळेखक कल्माष पक्षी 
) माठर दंडनायक आदि गण आगे पीछे सेवाभे | थंतहे नह" 


| | 
| 
| 1 
| 
| 
| 


छि म क मक म त णस 


१९७० ष्यप्र । | 
के पुज्य हे इसलिये हे सांब तुममी उनकी शरण में जाओ थह 
नारद जी का बचन सुन सांबने पछा कि महाराज सळी भांति / 
में श्रवण किया चाहताहूं कि सूर्यनारायण सबंगत कयोंकर हैं | 
उनके किरणकितनेहें मतिं कहे राज्ञी ओ निक्षमा नाम उनकी. 
भायां कोन हैं पिंगल लेखक ओ दंडनायक कवा काम करते | 
ह कल्माष पक्षा कनह यह सब शाख के अनुसार ठोकर वणन > 
कक फरे जिससे मेंभी सूर्यनारायण का प्रभाव जान उनके शरणाः | 
गत होजाऊं ॥ ` 


हाछह्तालह्रबा अध्याय! 
नारदजी कहते हैं कि हे सांब अब हम बिस्तार पर्वक सर्च 


नारायण का वणन करते हैं तुमप्रीति से श्रवण करो जगतका : 
कारण सदसदात्मक हे जिसको अब्यक्त प्रधान ओ प्रकृतिभी 
कहते हैं गंध वण रससे हीन शब्द स्पशादि रहित अनाद्यंत 
. अज सूक्ष्म अनाकार आ ग्रबिज्ञय प्रुष हे उसने यह सब जगत 
। ' ब्यात कररक्खा ह वह पुरुष जो २ इच्छा करता हेसो सो |. 
___ सब अब्यक्त से उत्पन्न होता हे बही पुरुष सृष्टि के समय चतु- '.| .. 
` 'मंखब्रह्मा बनता हे प्रटयक समय काऊरूप ओ पान क्ले | 
. समय विष्णुरूप ग्रहण करता हे ये तीन अवस्था तीन गणोंके 
ess पुरुषको हैं वही हिरण्य गर्भ हे सबके आदिमे होनेसे " 
~ आदित्य न उत्पन्न होनेसे अज महान होने से महादेव लोक का 
| अधीश होने से इश्वर तहत होने से ब्रह्मा उत्पन्न होनेसे भव 
' अज्ञाके पालन से प्रजापति परमें शयन करने से परुष किसी से 
भान उत्पन्न होनेसे स्वयंभू ओ हिरण्य अर्थात्‌ सवर्ण के अंड 
- हिरण्यगर्भ वही परमात्मा कहाता है जका नाम 
मे निवास करने से नारायण कहाता हे घ घ 


हि. 
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शि...” पववद | र. १७१ 
_, शीधता वाचक अव्ययहै समुद्ररूप होजानेसे जळा न शीघूता 
“न्हा रहती इसीसे उनको नार कहतेहें भछय के समय सब. 
` स्थावर जंगम नष्ट होजाते हैं संपुर्ण जगत्‌ एकाणव हा त 

` हेतब वह परुष नारायण रूपसे उस समुद्र 4 शयन करता 

। सहस्र शिरो करके यक्त सहस्र भुजा सहस्जह नत्र चरण आ 
मुखों करके य॒त वह पुरुष हे वही देवताओंमें प्रथम देवता आ 
जगत्‌ की रक्षा करनेहारा हे ॥ 


7 चर चौहलूतरवां अध्याय 


_ नारदजीकहतेहे कि हेसांब हज़ारयुगकी अपनीरानिबिताय 
कर प्रभात होतेही सृष्टि रचनेकी इच्छा उस परुष को भई 
; तब उसने जलमें मग्नहुई भूमिको बराहरूप घार उदाराकेया 
ओ ब्रह्माबन सृष्टि रचनेछगा पहिले अपन तुल्य आ अत्यन्त 
सोम्य दशपत्र मनसेउत्पन्नकिये भुगुअंगिराअनि पुछस्लय छह» 
क्रतु मरीचि दक्ष/वशिष्ठ ओ प्रचेता ये दश ब्रह्माजीके मानसंप्न्न £ 
मये मरीचिके पत्र कश्यप भये दक्षको कन्या अदिति कश्यप की 
 अबिवाही उससे एकअंडा उत्पन्नमया जिससे हादशात्मा श्रीसू ५. 
„नारायण निकले नवहजार योजन र्य मंडङका व्यासगथोतत ' 
“विस्तार हे ओ सत्ताईस हजार योजनपरिधि res 
| है जिसमांतिकदम्बका पुष्प चारोंओरके सरोसेब्यात हाताह | 
| इसो प्रकार सूर्यमणडळ किरणोंकरके ब्याघह वह सदा 
(परुष जिसको परमात्मा कहते ६ इस मंडळक मध्यम रिल 
, हे बह अपने हज़ार किरणों करके नदी ह “हक कूप 
' आदिसेजळको आकर्षण करता हे सुर्यकी जमा राजिक समय. . - 


| . 


~ 


अग्निम ee में प्रवेश करतीहे इसीसे रात्रिमें अम्तिदृरसेही भागित he 
नवस हें वादय के समय वह भभा संयम चछा जात 
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&- हे उनक 
- बण ह बाका तीनसो किरण प्रचंड धप को ठि 


आहुर पनारायण मे प्रा होती हे. उससे जि 
१ ऋ अ है i पा पताह Fd 


ति मथख भानु करपाड इत्य 
किरण सूर्य नाशयणके हैं उनमें चारसो किरण दृष्टि 

का नाम चंदन हे वे किरण अमृत स्वरूप आओ छवेत 
ह्‌ तानसा किरण हिम 
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रम च्द्वनामक तीनसा किरण हि टे 
तानसा किरण बसंत ओ यीष्म में तपते हैं ओऔषधियोंमें ब 
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अ शरद ऋतन चंदन नास किरया ठ 
[| 


ध्वधा स स्वधा या असतम असत सयनारायणडेतेडे य ह छाद्‌ 


[2 


आत्मा आ काळ स्वरूप सयनारायण तीनळोकमे तपते न्नह्मा 
विष्ण गो शिव इनहींके रूपें ऋकथज घो साम पो येहीहे प्रातः 
कार ऋग्वेद स्तुति करता हे मध्याह नमें यजेद्‌ जो मध्या न 
के अनतर सामवेद र्तुतिमें प्रदत्त होताहे ब्रह्मा विष्ण गे. व 
इतका नित्य पजनकरतेई जिसप्रकार वाथसवंगतहे इसीविधि 
सयकिरिण मी सर्वे व्यापकहें तीनसो किरण अलोक को घ्रकाः 
शितकरतेहें ओतीनतीन सोहीबाकीदोनों जोकोकोश्योतित करते 
ह वढ्रमाथह नक्षत्र आ तारागणमे सयनाराथशक ही प्रकाशह 
सूबनाशयण क हजार किरणोंमें सात किरण मरूपहें स म्ण 
हरिकेश विश्वकर्मा सूर्य विष्ण सम ओओ:सरवबंधं ये उनसातों 
नामह यहतस्पणजगतू सयनारायणकारूपहे इन्द्रादिदेवता 
इने उत्पन्न मयेहे जगतमें सम्पर्णतेज इनकाह अ्निसें हु 


नत ताक 00. यर 
~ 


TF ` 
| पुठवाद्धे 1 १७३ 
५>सूयंनाराधश से होताहे ध्यान करनेवालों के लिये ध्यान रू 
। आ मोक्षाथी परुषों के लिये मोक्ष स्वरूपयेहीहेंक्षणमहतंदिन 
` पक्ष मास ऋत अयन संवत्सर ओयगोकीकल्पना सयनारा- 
यशा के बिना नहीं होसक्तो आ काळके नियम विनाअग्निहो 
आडि कमे नहीं होसंक्ते ऋत बिभाग बिना पष्प फठग्जो मलों 
> की उत्पत्ति नहीं होती जगत में सब ब्यवहार नछ्होजाते यज्ञ 
. नहहोने से स्वगमं देववामी नहीं रह सक्ते इससे यही जानी कि 
< भूलोक गो स्वगंकी सब ब्यवस्था सयनारायण क होनेसेही 
[f ठीक रहती हे जब सूर्य बहुत तप अथवा मंडळ क चारों ओर 
परिवेष होय तब छष्टि होती हे सयभगवान्‌ क बारह नामह 
आदित्य सविता सर्य मिहिर अक घ्रतापन मातड भास्कर मानु 
चित्रमान दिवाकर ओ रवि ये बारह नाम हैं बिष्ण घाता भग 
पषा मित्र इंद्र वरुण अयमा बिवस्वान्‌ अंशुमान त्वष्टा आपज- 
न्य ये बारह आदित्य हे चेत्र आदि बारह महीनोंमें येतपलेहे 
चेत्रमे विष्ण बैशाख में अर्थमा ज्येछ में बिवरुबान आषाढ़ में 
- अंशुमान श्रावण में पर्जन्य भाद्रपदमे वरुण आश्विन में इन्द्र 
कार्तिक में घाता मार्गशीष में मित्र पोषमें पषा माघमे भग ओ 
“ फाल्गुन मास में त्वष्टा नामक आदित्यतपता हे विष्शुनामक 
आदित्य बारह सो किरणों करके तपतेहे अयमा आवरुशतरह 
किरणों करके बिवस्वान ओ पर्जन्यचोदहसाकिरशोंकरके' 
| अंशुमान पांचसोकिरणोंकरके इन्द्रबारहसो किरणों करके धाता 
. उधारहसो किरणों करके मित्र ओ भगसाहेदश साकिरणीकरक' 
' चषा हजार किरणों करके ओ खष्ानामक आदित्यग्यारहसी 
` 'किंहणो करके तपताहे उत्तरायंगमेसर्थ किरण दद्विकोभातहो" 
शी हइसप्रकॉरंसरयंकिरणेळी कोः 


रह्मा को कोई विष्ण को ओकोई 
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१७३ भविष्यपुराश । | 
शिव को जगत्‌ कर्ता कहतेहे परंतु वे इनकारूप हैं जिसप्रकार | 2 
स्फटिकमें अनेकरंग प्रविष्ट होनेस वह अनेक वर्णकाहोजाताहे / 
जिस भांति एकही मेघ आकाशमें अनेक रूपका हो जाताहेजेसे | 
आकाश से एकप्रकारका जळगिरिकेभुमिकेसंसगसे अने कस्वा- 
दुका होजाताहे जिसप्रकार एकही अग्निके स्थानमेदसेअनेक | 
नाम होजातेहं इसीप्रकार एक सूर्यनारायंशही गुशोंके वशहो- . 
कर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि अनेक रूपधारते हैं इसलिये इनः | 
मेंही भक्ति करनी चाहिये आकाशमें जळमें अग्निमें पवनमेंद्यो . 
सब भ्रकारक स्थावर जङ्गम रूपजगत्‌ में सूर्यनारायण ब्याप्त“ > 
हारह हं इसप्रकार जो सूर्यनारायण को जाने वहरोगओपापों | 
से बहुत शीघ्र छुटताह पापी पुरुषकी सूर्यनारायणमेंमक्तिनही 
होतीहे हे सांब तुमी सूर्यनारायण का आराधनकरजिसस्यह : 
व्याधि निटत्त हाय हेसांब जेसे ब्रह्मा ओ शिवसुर्यनारायशका 
रूपहे इसीप्रकार तेरे पिता श्रोकृष्णचंद्र भी उनकाही रूपहें ॥ 
पचहततरवां अध्याय ॥ 

` सुमंतु मनि कहतेहे कि हे राजा इतना सुन सांब ने नारळी, . 
जी से कहा कि महाराज आपने सूर्यनारायण का ऐसा माहा | 
समथ वर्शतकिया जिससे मेरे हृदयमें हढमक्ति उत्पन्न हो गई अब । 
आप राज्ञी निक्षुमा दंडी ओ पिंगछ आदिका बर्णन करेंयंह / 
साबका बचन सुन नारदजी कहनेलगे किहेसांब सर्यमगबात | 


की दोभायों हमने कही एक राजी दूसरी निक्षमा उनमेराज्ो . 


द्योः अर्थात्‌ आकाश को कहते हैं गो निक्षभाएविवीकानामहे | 
भ्राबण कृष्ण सत्तमी को द्योः के साथ ओ माघ कृष्ण सञ्चमी / 
को निक्षुभा के संग सूर्यनारायण का संयोग होताहे तब इन ( 

था: के गर्भ से जळ उत्पन्न होता जति 
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| म्नि के गर्भसे जगत्‌ के कल्याण के अर्थ अनेक प्रकारके सस्थ 
'/ अर्थात खेती उपजते हैं सस्य को देख अति ह्षसेब्राह्मणहवन 
। करते हे स्वाहाकार स्वधाकार से देवता ओ पितरोंकीदतिहो- 
ती है अबये दोनों जिसकी कन्या हैं ओ इनके जो संतान हैं 

| उनका हम वर्शानकरते हैं ब्रह्माके पत्र मरीचि मरीचिके कश्यप 
`> कश्यप के हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपके प्रहाद ओ प्रह्लाद 
` के विरोचन नाम पुत्र भवा विरो चन की भगिनीविश्‍वकमो को 
£ बिवाही गई जिसकी कन्या संज्ञा भई मरीचिकोकन्यासुरूपा 
/ *जाम अंगिरा ऋषि को बिवाही जिससे ट॒हस्पति उत्पन्न भये 
ढृहस्पति की ब्रह्मवादिनी भगिनी आठवें बसु प्रभा से बिवा- 

ही गई जिसका पत्र सबशिल्प जाननेहारा विश्वकर्मा भया 

: उसी का नाम ववष्टा हे विश्वकर्मा की कन्या संज्ञाको राज्ञीक- 
हते हैं ओ उसको द्योः ओ सुरेणु भीकहतेहें उसीसंज्ञाकीछाया 

का नाम निक्षुभा है सूर्यमगवान की मायो संज्ञा नामक बड़ी 
रूपवती औ पतिब्रता थी परंतु सूर्यनारायण मनुष्य रूपसे 
उसके समीप नहीं जाते थे ओ अति तेज से ब्याप्त वह सूय 

,, „आरायणका रूप सुन्दर न था इसलिये संज्ञाको नहीं रुचताथा 
 संज्ञामें तीन सन्तान भये परंतु वह सूयनारायणक तजसब्या- 
| कुळ हो अपने ताके घर चळीगई औ हज़ार वर्षतकवहांरही 


® परन्तु जब पिताने पतिके घर जानेके लिये बहुतकहातबउत्तर | 


कुरुको चलीगई ओ घोड़ीका रूपघारठणचरकेअपनाकालक्षेप 
करने लगी सूर्यनारायणके समीपसंत्ञाकेरूपसेछायारहतीथी 
| सृरयं भगवान्‌ उसको संज्ञाही जानतेये उसमेंभी दोपत्रभीएक 
`" कन्या उत्पन्नभई श्रतश्नवा ओ श्रुत कमा येदो छायाके पुत्रभये 
॥ गो तपती नाम्‌ कन्या भई श्रुतश्रवातोसावणि मनुहुवाश्रोश्रत- 
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नामक ग्रह भया संज्ञाजिसञ्रकार अपर सन्तानो 


श्र 


)  शापदेनेकोःउद्चत भवे छाया ने पतिको अति करद्ग देखमयसे 


4 । सी 
१७६ भविष्यपरा 


पर स्नेह करतीथी बसा छाया ने न किया इसबात को संज्ञा 
के ज्येष्ठपत्र मनने तो सहा परंत छोटा पत्र यमनसहार सका ४ 
जबछायाने बहुतही क्वेशदिया तबक्रोधसे बारऊुकपनसेओ भाबी 
के बलसे यमने अपनी माताको भत्सनकियाओमारनेकोचरश 
उठाया यह देख क्रोधकर छाया ने यम को शाप दियाकिहेदुए 

` यह तेरा चरण गिरपडे माताके शापसे यम ब्याकृळहो पिताके 
समीप गये आओ सब टत्तान्त कहा कि महाराज थहमाता हमसे 


केळ स्नेह नहीं करती मैंने भूळसे अथवा बालकंपन से केवळचण्श 


उठायाथा परन्तु माताने मझे घोर शापदिया अबमेरेचरणकी:/-० 
रक्षा आपहीकरे यह पुत्रका वचनसन सयेनारायणने कहा कि 

हैं पथ इसम कुछ बड़ा का रण होगा कि अति धर्मात्मा तझको 
माताक ऊपर क्रोध आया सब शापोंका प्रति घातहेपरन्तुमाता 
का॥दिषाशांप कभी अन्यथा नहीं हो सकता पर तरस्नेह से 
अछ उपाय करत ह तर चरण के मांसको लेकरकृमिभ्रमिपर 
जाय इसस साताका शापभी सत्यहो आ तेरे चरणकी रक्षामी 

। होजायगी सुमंतु मुनि क नह ह किहे राजा इसप्रकार पत्र का 

| आश्वासन कर सूर्यनारा वकने छायासे कहाकि इनमेंतमस्नेह ।\ 

| कयॉनहीं करती माताको सब्ब संतान समान मानने चा हिय 
~) सुनिकेभी छायाने कुछउत्तर न दिया तब सर्थनाराधशाक्रो धकर. | 


| सब छत्तांत कहदिया इसी अबसरमे विश्वकर्मा वहां येस. 
। सारोयण ने अपने श्वशुरको क्रोधयक्तठेखमीठेवचनोसेउ ना. | 
र आसन-पर बेठाया तब विश्वकम्नाने कहाकिहः ॥ 
ती संज्ञा तुम्हारे प्रचण्ड तेन से (कुछ ही बन को | 

आ तुम्हारा रूप उत्तम होनेःकेलियेः वनमें तपकरती ` 
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प्ठ्वाड | द | १७३७ 
यदि तम्हारी भी रुचि होय तो हम इस काय म प्रत होय यह 
इवशुर का वचन सूर्यनारायण ने अङ्गीकार किया तब शाकद्रीप 
में सथेनारायण को खमि अत्योत्‌ खराद पर चढ़ाय विश्वकर्मा 
ने उनका प्रचण्ड तेज छीलडाळा आ उत्तम रूप बनादिया सघ 
नारायण नेमी यो गबलसे जाना कि हमारीमायो घोडीके रूपसे 
उत्तरकरुमे रहतोहे यह जान आपभी अश्वका रूप घार उसके 
समीप गये ओ मेथनके लिये प्रदत्तभगरे परंतसंज्ञाने इनको पर= 
परुष जान इनका वीय नासिङ्ामें धारण किया उससे देवताओं 


हे इतक अनवर सयतारायणन अपना वास्तव रूप घारण किया 


जिसको देखसंज्ञाबहुत प्रसन्नमई ओ सूय तारायणसे संगकिघा, 


तब रेवत नामपन्र सय मगवान के समान रूपवान्‌ उत्पन्न भया 
उसने सय नारायणके आठवें घोडेको चढ़ने केलिये लेलियाओ 


उसपर चढ़क कुदाता हुवा चरता था इसोसे उल्तका नास रवंत 
हुआक्योंकि रटुघातुडव गति अर्थात्‌ कद के चछना इस अथमे है 
सयनारायण ने दंडनायक ओ पिंगळ को आज्ञादो कि हमारा 
(आठवां अश रेवंत सेलेआओ परंतु बछसे मत छाना कोई छिद्र 

पाके हरलेना यह आज्ञा पाय दोनों रवंत कै पास गये आ बहूत . 


काळ तक वहां रहे परंतु कोई छिद्र न मिळा.कि अश्व को हरे 
सडा रेबंत को सावघानही देखा मन यम यमुना सार्वाश शुन- 
श्चरतपती दो अश्वनीकमार ओ रेबंत ये सूयनारायणके संतान 


NNN 


भये संज्ञा का नाम राज्ञी हे ओ छाया को निक्षभा कहते ह राज | 
घात दीत्ति अर्थ में हे जिससे राज्ञी शब्द बनता है सब भूती से. 
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अधिक दीप्ति होनेसे सयनारायण राजा कहते हेराजांकी भायो 


होनेसेमी संज्ञा को राज्ञी कहते हे क्षुम संचर ने घालु है उसंसे ९ 
ने उपमे छूगकर निक्षुमा शब्द बनताह सब मनुष्यों की अति. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar @@ection: Digitized by 53 Foundation USA. 


SATE, yee 


Sd 


000 EY > 
NT 5२ ts > 
( 3 SF 02 1000 2 टी 


` ह यह आप कृपाकर वर्णन करें जिससे में थी इ 
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१७८ भदिष्यषराय्‌ । | 
पीडित देख यमने धर्मसे सबका अनरंजन किया इससे घमराज । 


` कहाया ओ अपने शुड कमे के प्रभाव से पितरों का स्वामी ओ / 
लोकपालयमराज बना आजकल जोमन वत्तमानह इनक वंशस | 


| 
| 


विष्णु भगवान का अवतार हुआ यमकी बहिन यमुना नदी मई 
सावशि आठवें मन होंगे ओ यम के बड़े आता मनु आज कल | 
ज्य करते हें ओ सार्वाश मेरू पर्वत के ए पर तप कर रहेहे | 
सावशि के भ्राता शनेशचर ग्रह बने आओ उनकी बहिन तपती 
नदी मई जो बिंध्याचलसे निकल पश्चिम समुद्र में जाय मिली | 
हे ओ जिसमें स्नान करनेसे बहुत परप होता है सोम्या नदीसे / ७ 
तपती का संगम औ गंगा से घ्ना का संगम होता हे अश्विनी 
कुमार देवताओं के वेद्यञने जिनकी विद्या से भमि पर भी वेद्य _ 
अपना. निर्वाह करते हें रेबंत नाम अपने पत्र को सय नारायण , 


ने सब अश्वोंका स्वामी बनाया रेदंत का पजन कर जो मागं में 


जाय उसको कंश नहीं होता विश्वकमा ने सर्यनारायण की 
आज्ञासं उनके तेज करके भोजक को बनाया जो सूर्यनारायण | 
को पुजा करनेवाळा भया जो सूर्य भगवान के संताना की इस | 


उत्पत्ति को सुने वह सब पापोंसे मृक्तहो सूय॑लोकमें बहुत काल? _ 


पर्यंत निवास कर चक्रवर्ती राजा होय॥ . | 
छिहततरवा अध्याय ॥ | "| 


समस्त मुनि कहते हे कि हे राजा शतानीक इसप्रकार सय. 
नारायणका प्रभाव सन सांबने नारदजो से फिर पछा कि महा” 
राज़ सयनारायणक एजन से ढयाफळ होता हे उनके निमित्त . 
दान देनेरु किस उत्तम फलकी प्राप्ति होती हे प्रणाम करने से / 
आं उनके मन्दिरम गीत वाद्य आदि उत्सवों से क्या एण्य होता. k 


श क के पी 


"०. म र रे जड चा... “1 
| पवाडे | १९७६ 
ड्तिहुवा २ सूर्यनारायणका हृढ़ भक्तिसे आराधनकरू यहसां- 
बकी प्राथना सन नारद जी कहने ठगे कि हे सांब यह बात 
। दिंडीने ब्रह्माजीसे भी पेछीयी उतने दिंडोके प्रति जो कहा बह 
` हम बर्णन करते हैं ढिँडो के प्रश्नके अनंतर ब्रह्माजी कहने लगे 
कि हे दिंडी सर्यमगवान्‌ के पजन स्तृति जप उत्सव बढि उप- 
बास आदि करनेसे मनोबां छत फळ पाताहे सय भगवान्‌ को 
प्रणाम करने के अर्थ भमिपर शिरका स्पशे होतेही सब पातक 
ढरहोजातेहे जो भक्तिते सयनारायणकी प्रदक्षिणाकर उसको 
- सप्तद्वीपवती भमि की प्रदक्षिणा का फल होताह ओ वह 
परुष सब रोगोसे मक्तहो अंतमें सर्ोक को प्राप्तहोताहे परंतु 
जता निकालकर प्रदक्षिणा करनांचाहिये जो परुष जुतापहिते 
! सय मंदिर में प्रवेश करें वे असिपत्र बन नामक घार नरक . 
` पउतेहें जो षष्ठी अथवा सप्तमी के दिन एकाहार अथवा उपल 
बास कर सर्यनारायया का भक्ति से पजन करें वह संयलोक १ ॥ 
निवास करे कृष्णपक्ष की सक्षी को उपवास कर जि्तेद्रियही `, 
कमल करवीर रक्तचंदन केतर उत्तम जळ ओ मोदक आदि 
4 भांति २ के नेवद्यों से सयनारायण का अचन कर वहसूय- 
लोकको प्राप्तहोय शुक्क पक्षकी सप्तमी को संब श्वत पदाथा स 
। सयनारायण का यजनकर, चमेलीकफळ श्वेत कमल खीरग्रादि 
' उनके अपण करे वह सब पापों से मुक्त होय काति में चंद्रमा | 
के तल्य होजाय ओ अंतमे हंस यक्त बिमान में बेठ सूर्येडोक 
को जाय यह ब्रह्मजी के मखसे श्रवण कर फिर दिंडीने कहा 
कि महाराज आप विस्तारसे सप्तमी कल्पक बशन रेंकि भें 
` भी सप्तमी का उपवास कर सयनारायण क शरण मे 
जाऊं यह हिँडी का बचन सुन ब्रह्माजी बोले 
उत्त“ f ॥ तमने पछी सप्तमी कल्प का | 
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१६६ भविष्धपरागा | 
एक समय सूर्यनारायण ध्यान करते थे उस अवसर में अरुगा 
ने करा कि महाराज आप बठ क्या ध्यान करतेह आपके ध्यान हँ 


सजवा >> 


करने ते दिनही एरा नहीं होता इसका कारण मुझे कहेंओ 
आपको ध्यानकरनाहीय तो चलते २ करें यहसुन सूर्यनगवान्‌ _ 
कहने ठगे कि हे अरूण आबावसु नामक ब्राह्मण पत्र के अर्थे | 
हमारा आराधन करताहे परंत वह विधि नहीं जानता कि निक्त : 
केकरने से हम प्रसन्न होकर पत्र देते हे बह सप्तमी कल्प 
' * गक बिधि हम तुमको. उपदेश करते हैं भो तुमजाकर उस : 
हा ब्राह्मणक्ती बताओ जिसके करनेसे वह अपना मनोबांछित फल 
पाव उस विधि के करने से हम बहुत पुत्र देते हे | 
सयनारायण ने अपने सारथि अरुश को सप्तमी कल्प का उपः | 
- देश किया अरुण ने सयंभगवान की आल्लानलार जाय ब्र हाण ?. 
को बताया ब्राह्मणाने उस सप्तमी कल्पकी विधिको किया जिस _ 
स बहुत स पत्र धन आरोग्य आ संपत्ति पाई ओ अंत समय | 
बिधान म बठ स्थछोक को गया i | 


ग्‌ | तहततरवाध्वाय 
्र्माजी कहते हं कि हे दिंडी जया बिजया जयंती आपरा- | 
जिता महाजया नंदा आ भङ्गा ये सात सप्तमी हैं शुक्क पक्षकी | 
0. सनीको आदित्यवार होय तोउस सत्तमीको बिजया सप्तमी | 
, फेहेते हउनदिन किया हुआ स्नान दान- होम उपवास पजन | 
आदि सल्कम अन॑त फल देताहे पंचमी के दिन एक भक्त षष्ठी | 


अत पारण कर | 


२ कोनक्त सक्तमी को उपवास ओ अष्टमी Ce | 
[ हे कई आ तेस चतुर्थी को. एक | 


EN oP, 


। दढा १८१ 
„दा क'्पजन करे ओ गायत्री सक्त अध्यक्ष रमंत्र महाश्वेता अथवा 
` पडक्षर मंजर जपता हुवा सूयनारायण क संमुख शयनकरं सत्तमी 
| केदिनप्रभातही उठ स्नानकर सुधनारायण का पनन कर आ 
`| इवत कर यथा शक्ति ब्राह्मणभोजन कराय दक्षिणा देव गा 
| अपण आदि भांतिर पक्कान्न घृत खीर आदि नवेच सुयनारा- 
+ दशको निवेदन करे करवीर क॑ पुष्प कुंकुम छेपत बिजय 
| अपडे आपण से सर्यनारायण' प्रसन्न होतहे पह विजय सञ्षमी 
` छा वियानहै इस ब्रतके करने से सब पातक नष्ठ होजाते ह इस 
देव किया हुआ दा त हवन देवता ओ पितरों का पुजन अक्षय 
होताहे हे दिडो यह बिजय सप्तमी पुणय तिथिह इसके माहात्म्य 
श्रवण करने सेमी धत यश गो आयष की खुडि होती हे 


चठहततरला अध्याय | 


| दिंडी पछतेह कि हे बह्माजी जे. आवित्यवारकेदिन सूय नारान 
. ,घण का भक्ति से पुजन करत हैं आ सचान दान आदि करते हे 
. उनकोक्याफळहोता हे जिस बार के संयोग से सप्तमी तिथि 
| 4विजया कहाई उसका माहात्म्य आप कृपा कर. वरना कर 
` ५ यडसुन ब्रह्माजी बोले कि हे दिंडी जो पुरुष आदित्यबारको 
| आड करें वे सातजन्म पर्यंत आरोग्य होतेहे जो नक्तत्रत कर 


"पा न रक नकि कर, 


.) ` आओ आदित्यहदय का पाठकरें वे रोगसे मुक्त होय आओ सूयलोक | 
। में निवास करें जो उपवास कर महाश्‍वेवा मंत्रको जप के मॅनी> 


बांछित फल पावें दिन रात्रि नक्त अथवा त्रिरात्रि के नियम से 


/ क्रेदिन महाश्‍वेता ओ.षडकर मंत्र के जपने से निःसंदेह स 
छोककी-प्राहिहोवीहे सूर्यनारायण के बारह बार हैं नंद भङ्ग 


जो महाश्वैता को जें वे अपना अमीएसिदध करें आदित्वबांरे 


य-म पत्रक जय जयंत विजय आदित्यामिसुस हदय द | | 


१८२ भविष्यपुराण । | 
रोगहा ओ महाशवेताज्रिय ये उनके नाम हें माघ शुक्र षष्ठी को../ 
जोबारहोय उसकी नंद संज्ञाहे उस दिन नक्तब्रत्त कर घत स 
सूर्यनारायण को स्नानकराय श्वेतचन्दन अगस्तिकेपष्प गगर : 
घप ओ अपप आदि नेवेद्य चढ़ावेओ ब्राह्मण को अपप देकर ! 
आपभी मोनसे भोजन करे तारादर्शन पर्यंत नक्तत्रत होता है 
सेर पक्के गेहूँ अथवा जो के आटे में घृत ओ गुड़ मिळाय अपप: 
बनावे ओ सूर्यनारायया को नेवेच्च छगाय ( आदित्यतेजसोत्पन्ने 
छत. राज्ञीकरविनिर्मितम्‌ ।श्रेयसेममवित्रत्वंत्रतीच्छापपमुत्तमस्‌ ९)... 
कि: यह मंत्र पढ़ ब्राह्मण को देवे ब्राह्मण भी उस अपप को ले" 
(कामदंसुखदं धम्यंघनदंपुत्रदंतथा।सदातुभ्यंप्रयच्छामिमंडकंमा i 
स्कारशियम्‌) यह म्त्र पढ़ यजमानको देवे ये दोनों ग्रहण करने 
आदिनकेमंत्रहें यह नंदबारका बिधान मनुष्योंके कर्य णके अर्थ : 
कहाह जो इसबारको इसबिधि से सर्यनारायण का पजन करे 
वह सूयलोक पावे उसकीसंतानका क्षय न होय ओ उसके बंश 
दारिद्य ओ रोग भी न होये सू यलोक से आय राजा होय इस |. 
१ बिधान के पढून अथवा श्रवण करने से मी कल्याण होताहे भौ. 
र लक्ष्मी मिळती हे॥ | शि 
०3 * . / 
२७३ 


है, 
| 


\ __ उनासीवा अध्याय र. पु 


>. _ ब्रह्माजी कहतेहे कि हेदिंडी माद्रक्रष्ण षष्ठी के दिन जोबार ) 
`  ढीयउसका नामभद्रहे उसदिन जो नक्तब्रत्त अथवा उपवास 
७ ॐ तह दकत विमान में बेठ सूयेळोक को जावे श्वेत चंदन | 
1 तौ के पुष्प विजयधूप ग्रो खोर का नेवेद्य इनसे मध्याइन ' 
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, १८३ 
हो मीसूयंनारायणका अर्चेनकरे वह धन एत्र्रादिसबबस्तुपावेओ 


पे अंत में सूयंळोक को जावे हे दिंडी यह भड़बार का विधान हः 

उ मने कदाहे जिसके पढ्ने ओ श्रवण करनेसे भी सब पाप नडत 

र होते हैं ॥ | 

हो ~ 4 

भ्‌ अससावांअध्याय॥ . 

हे । ब्रह्माजी कहतेहेंकि हे दिंडी रोहिणी नक्षत्रयुक्त आदित्यवार 
_ होय उसको सोम्यबार कहते हैं उसदिन कियाहओ स्नानदान 

> «जप होम एजन आदि अक्षय होताहे जो इस हन नक्तत्रत्त कर 

॥ रकेचंदन रक्तकमळ सुगंध धूप पायस आदि नेवेद्य से सूर्थना- 
. रायण का पूजन करे ओब्राह्मणों को पायस भोजन कराय 

, आपभी भोजन करे इस बिघिसे जो सूर्यनारायण का पजनसो- 

' झ्थबार को करे वह उत्तम कांतिधन पुत्र ओ आरोग्य पावे बहुत 
काठसंसार सुख भोग सब पापों से छुट सूर्य छोकमें निवासकरे ॥ 


इकासीवां अध्याय ॥ £ 


. „-त्रह्माजी फहते हें कि हेदिंडी मार्गशीष शुक्र षष्ठी को जो 
' “बार होय वह कामद कहाता हे उस दिन जो भक्ति ओ शरास. 
` सुर्यनारायण का पुजन करे वह सब पातको से मुक्त हो सूये 
५ छोकमें निवास करे उसदित उपवास अथवा नक्त व्रत कररक्त 
' चंदन करबीर के पुष्प घृतका धूप ओ सुगंध युक्त कसार का 
: नेवेद्य इनसे सूर्यनारायण का अर्चन करे इस बिधि. से पजन 
करे तो सब मनोबांछित फळ पावे इस ब्रत के करने सेबिद्या 
4 कामनावाले को विद्या पत्र कामनाबालेको पुन घनकीइच्छा . 
| बालेको धन ओ आरोग्य की चाह होय : तो आरोग्य मिळता” 
इस दिन.ु्धेनारायण का अचेन करने से सब कामनाप्राप्त 


कक र” CH CS, SNe न ते ति 
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१८७ भविष्यप्राण । 

होताह इसीसे इसका नान कामदह पदाक्त रीति से इस दिन... 
भी जोसर्य नारायण को अपप अपण करे वह इंद्र के समान 
ऐश्वथ पाबे औँ सर्यछोकर्मे निवास कर॥ | 


बयासोबा अध्याय॥ | 


ब्रह्माजी कहते हँ कि हेदिंडी जित रविबारको हस्त नक्षत्र. 
होय बह पत्रद कहाताह .उसदिन उपवास कर ओ भ्रा कर | 
के बिचळ पिंड को प्राशन कर आ भांति २ के उपचारों से सथं 
क नारायण का पुजनकर महाश्‍वेता मंत्रको जपता हुआ भू मिमें / ७ 
hy) सूर्यनारायणके संमुखही शयनकरे प्रभात उठ स्मानकर सर्च 
भगवान्‌ का अचन कर रक्तच्दन आ करवीर के पष्प जलमें 
_ मिलाय अध्य देव फिर पांच ब्राह्मणों को बुलाय उनमें ढिव्प , 
दोब्राह्मणों को भग संज्ञक मान बिधि से पावणश्राद करे | 
श्रादको समा कर मध्यम पिंड को ( सएवपिंडो देवेशयोमीछ' | 
स्तवसवदाअइनामिपश्यतस्तभ्ययेनमेसंततिभवेत्‌ प्रसादात्तवदे _ 
वस्यइतिमेभावितंमनः) इस मंत्र से भक्षणकर जाय इस बिधान | 
के करनेसे सयनारायण अवश्य पुत्र देतेहे इस ब्रतके करने से. | 
धन धान्य सवर्ण सुख आः आरोग्य मी मिळताहे ओसर्थडोक ४ 
की प्राज्ञिभी होतीहे परंतु विशेष करके पत्र प्राप्ति इस अत का | 
फलहे इसीसे इसको पत्रद कहते हें 
१. IP छाक ३ 
) क. FF शु तरासावा अध्याय॥ न्यु 
` उज्हानीकहते होकि हेडिँडी दक्षिणायन के दिन जो . 
`. वारःहोय उसकानासजयवारह डसद्नि किया हुआ उ पवास , र 
दान सब्कम सा गुणा फळ देता हे इसलिये ६ 


- ग्रा २. 


| पव्वोड | १८४ 
2९ भाति से तर्षनारायण का पनन करे । उत्तरायण के दिन जो 
बार होय उसको जयंत कहते हैं इस दिन किया हुआ स्नात 
दानादि सह्रगुणहोजाताहे उसदिन उपवासकर घुत दूधच 
इक्षरस से स्यनारायण को स्नानकराय कसरका चंदनवढावे 
। आ. गगल का धप दे मोदक नेवेद्य ळगावे पीछे तिढांसे हवन 
` कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराय आप भी व्रत पारणकरे 
इस ब्रतके करने से मनोबांछित फळ पावे आ सुर्यनारायण की 
प्रिय होथ | 


| 
| 
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ज्ाराशियां अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिंडी शुक्रपक्ष की रोहिणी नक्षत्र 

युक्त सप्तमी तिथिको जोवारहोयवह बिजय कहाताह उसदिन 

किया हुवा पुण्य कल कोटि गण होजाता हे इसदिन नक्तत्रत 
अथवा उपवास कर भक्ति से सर्यनारायण का पुजन कर जज 

हवन आदि करे ओ यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराव इसत्रठ ८ 

के करने से सत्तदोपवती एथिवी का राजा होय ॥ | | 
1 . "७ -  पचावावा अथ्याय॥ .. क! ४ 
| ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिंडी माघ कृष्ण सप्तमी को जो 
. वार होय उसको आदित्यामिमुख कहते ह उस दिन प्रभातही 
स्नान कर गंध पष्पादि उपचारों से सयनारायण का पजन 
करे ओ स्तंभ के सहारे सयं के संमुख मुखकर महाश्वेता मंत्र 
को जपताहुवा सायंकाळ पयत खडारह वह + क चंदन 4 
काए का चार हाथ लंबा सीधा ओ चिकना होना चाहिये इस 
अकार ब्रतकर ब्राह्मण भोजन कराय दक्षियादे आपभी मोनर 
रू भोऽ इस ब्रत को जो पुरुष करें उन को घन धान्य पुन 
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वेट विष्यपराण । हिः. | 
र ड छ ग "७ ३३. „ 


आरोग्य आं ढक्ष्मो सूर्यनारायण के अनय ह से हैं॥ > 
oe LN हा eR ज्यु gf डि 
कयगाशोवां अध्याय ॥ ४ 


\ -॥ 
ब्रह्माजी कहते हे कि हे दिंडी संक्रांति के दिन जो रविवार | 
होय उसकी संज्ञा हृदय हे उस दिन नक्तत्रत करे ओस. | 
दर म जाय सथ नारायण क संपखखडा हो दित्यहृद्घ्‌ ; 
के आठ पाठ करे अथवा सार्यकाळ पर्यंत सूर्य नारायण का | 
` आन करतारह फर सयास्तके अनंतरघरम आयन्राह्मणभो- ` 
झि जन कराय मौन से आपभी क्षीर भोजन करे ओ सय नारायण, /* 
का स्मरण करता हुवा भूमि पर सोवे इस व्रत को करेओमाक . 
नक्ष स सुय नारायण का अर्चन करे तो हृदय के सब अभोए 
सिड हाय आ कांति तथा यश की ढुद्धि होय 
“7 . घतताशोवा अध्याय 


२ ब्र “हैट र. fi , A) कुद 
ब्रह्माजी कहते हें कि हे दिंडी जित आदित्यवार को पवी 


हार्युना नक्षत्रहों उसको रोगहा कहते हैं इस दिन श | 

पुष्प आदि उपचारोंते जो सूर्यनारायण का पजन करे वहसबं he 

` शेगों से मुक्तहोय । आक के पत्नोंकादोना बनाय उसमें आककी 
कळ वाडकर छाव आ रात्रिको सूर्यनारायण के समख उनको | 


जन कर नत समाल कर ब्रतके दिन मामि शयनः. 
ण॒ भोजन कराय दक्षिणा देवे इस बिधि: 
धून कर वह संब रो 
० 


र हो घु पुष्प दि उपवार, सेभक्त 
ˆ करके सर्यनारायण का पंजन कर ॐ सराश्वेता मंत्र अथवा 
। खखोल्क मंत्र का जप करें पहिले खखाल्क का एमन महा 
/ श्वेता का पुजन कर पाठ सूर्यनारायण को पजे महाश्वेता को 
स्थापन कर गंध प्प आदि से पज उसकसंमुखसबंनारायश 
का पजन आदि करे औ स्नानकरघतसहितातलोकाहबनकर 
ग्रहा के समय महाश्बेता सत्रका जपकर आ अहस मोक्षहोने - 
के अर्नेतर स्पानकर महाश्वेता खखोल्क आ सूथनारायख का 
पजन कर ब्राह्मणों से प्राण श्रवण कर उनको भोजन कराय 
! शक्ति दक्षिणा देकर आप भी मौनसे मोजनकरे इसदिन 
किये हमे स्नान दान जप नेम आदि फर्म अनंत फल को देते 
दे इसळिये सर्यनारायण की प्रीति के अर्थ इसदिन दानि 
५सतकम्म करने चाहिये इस ब्रतके करगे से ध्म यश संतान 
औं घॅनकी वृद्वि होती हे ओ सर्वनारायण प्रसन्न होतेहे 
उसदिन अपप का दान करने से गोदान तुल्य फळ होता ह. 
है हिँडी ये बारह बार सूर्यनारायण के हमनेवर्णनकिये इनको _ 
जी परुष पे अथवा सनै वह सूर्यनारायण का मियहोचओऔ | 
` जो इनब्रेताको करे वेह धर्म अर्थ काम संतान आरोग्य ह 
जति ओ स्थिर लक्ष्मी पावे औ उ हत काढ संसारकेसखंभोग |. 


4 >>. त में शिव लोक को जाय । क. ७१०९7 २१ रोके आर त 
` क्र अंत म शव कः १ 2: जे जा कार एकी प परेशान शिधा 


मक के की 4 F 


|, 


अट, 
ळक्म क 
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१८८ _ अविष्यपुराण । या 
नबासोवांअध्याय “ती 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिंडी जो एरुष सब सत्कम सय 
नारायण की प्रीति के लिये करते हैं उनके कुळ में रोगी ओ 
दरिद्री नहीं उत्पन्न होते हैं। सयभगवानके मंदिरमें जो गोबरसे 
ठेपन करे वह बहुत शीघ्‌ सब पापों से छुट जावाह श्वेतरक्त 
अथवा पीडी मृत्तिका से जो लेपन कर बह मनोबांछित फळ 
पावे। अनेक प्रकार के पष्प जोसयनारायणक अपंशकरबरतसे - 
कि बह अभीष्ठ फलपावे । जो घत अथवा तेळसे मंदिरमें दीपक /* 
| प्रज्वलित कर वह करोड़ों दीपको करके आठतहो सयळोक को 
जाव । जो सयनारायण की प्रीतिके अथचतष्पथ तीथदेवालय 
आडि मे दीपक रकल बह उत्तम रूपपाद | जोचंदनके सरअगरु : 
कपर कस्तरी आदि का उबटना बनाय सयनारायणक अंगम 
लगाव वह करोड़ों वर्ष स्वर्ग में विहार कर भमिपर चक्रवती 
राजा होथ। चंदन ओ केसर सहित तीर्थ जळसे जोसयनारा- 
|] यण को ग्घ्य देव वह अपने प्त्र पात्र खरी आदि सहित स्वग 
२ मे बास कर । कमल पुष्पा करके पुजननकरतो उत्तमअप्सरात्रो, . 
५ के साथ करोड़ों बर्ष स्वर्ग में विहार करे। गूगळ ओ घृत का. 
न चप देवे तो सब पातक निदत्त होयँ। ओ एक पक्ष इसघपकी ; 


BN BS या Sk | 


सूय फळ पावे । पृर्वाहन से सूर्यनारायण का पुजनकर ' 
हह. ph कपिछा गोदान का फल होय। मध्याहन में प्रजन करे | 
___ कगोदान ओ a प्राप्तहोवे। अपराहनमें पुजन छ 


१. 
i 7 
१ | 
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EE ` 
। | पव्वाद्धे 1.. १८६ 
./ करे ती जातिस्मर होय ओ उत्तम कुळमें जन्मपाव । ्रभातह्दी 
{ ` पजन करे तो स्वर्ण की जाय इसशकाह संब समयों में जो 
रुष आक पष्पा करक सूर्थनाराप्रण का-अचत करः वह सघ" 
कोक में स्थान पावे। दोनों अथन संक्रांति दोनों विषव संक्रांति 
। ग्रहण ओ षडशीति मुख नाम रु क्रांति के दिन जी सर्यनारायण . 
* का अन कर बं उत्तम गतिको प्राज्ञ होतेहे ॥जो पुरुष सोते उ- 
,. तेही सयनारायण की भशाम कर वे उत्तमः फळ के भागी 
|. होतेहे कुसर बटर सांस ओ मोदको करके सूर्यनारायण को 
/ ^ बलिदेवे तो सब काये सिडिहोयें। मोदक पायस मधु मांस ओ 
आसब के देनेसे सयंभगवान्‌ बहुतहा अस्त होतेहे । घत से 
इनान करावे तो सदा स्निग्ध होय । मांससे तपंशकरे तो उती 
क्षण पापसे छुटे । सूयादय,क समय दूत से स्ताने. करावे तो 
छाख गोदान का फळ पावे। सांस ओ दूरध सतप क तो 
पंहरीक नाम यज्ञ का फळ होय। इक्ष्रस स स्नान कराव ती | 
अश्वमेध यज्ञका फलपावे। दुग्धदेनेहारी एक उत्तन गोसयंता ८ 
रायणके अर्पणकरेतो स्थिर लक्ष्मीपावे ओ अंतसमय देवढोक ० 
4 क्रोजावे।गोकेशरीरमं जितने रोमहोय उनसेभी अधिक विस्वं ( 
“सें निवासकर। सा गौ देव तो राजसय यज्ञका फल आ हजार bo 
| गोसू्यनारायण के अपणा करने से अनिध का 5! होताहे 
१ ` ` गंगल देवदारु ओ घत इनका धूपदेवे तो उत्तम गति पावोधुत 
का घपदेवताओ को स्वभाव सेही सदा मिय€ कभेरीवंशीआ 
_ > वाद्य जो सूयतारायण क मंदिरमें बजवाते वे सूंयळोक पातह। 
पेण करे तीथकाःजळ 
श्याःकरकसुक्त 
| 


RoR क 
= 


Rt ine ae 
mens cn Ld i a RR Ry २०५ 2:-:-53 
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१६९ भषिष्यपराण ; | | 
जो सूर्यनारायण के अपंश भक्ति से करे वह किंकिणी बाळ. 


करके भषित विमान में बेळ सयळोक में जाथ आर सशो क / 

पति होय फिर मनुष्य छोक में आय चक्रवर्ती राजा होघ । वद. 

न प्त hs व्र | 
क): 


आरो भषण सयनारायण को चढावे तो प्रलयकाङ पर्य त सर्यळोक 


मे रहे। गाने वजाने ओ नृत्य करके जो जागरणकरे वहअण्सरा | 


So 


आ गघबा क साथ चिरकाल विहारकरे। गंधपष्प आ दिसे सव i 
नारायण का प॒जनकर अनेक प्रकार के स्तोत्र से जो भ 
करक स्तुतकर वे परमपदको प्रातहोयीसर्यनाराथणके गा 
पाठक चारण बंदी आदि सब स्वर्गको जातेहे। बेड अथवा 
करकयुक्तसुवण का जड़ाऊ रथ अथवा चाढीकाही सर्यनारा 
के समपण कर. वह आति प्रकाशवान्‌ विषान में बैठ स्व 
जाव देवताओं के समह सें क्रोडाकरो जो का एकाही रर 

वह भी देदीप्यमान विमान में देठ सथडोक को जावे जो प 


बभर अथवा हही सहीने सयनारायण की यात्राकर बेध्यानी 


उँ? 


2९१) हः भर 


ल; 2 त्य? 


हटी 
जा 
ण 


“ग्य” 


Sy, द 


` अथवा योगी जिस गति को प्राप्त होते हे उसी उत्तम गति को 


प्राप्त होय ओ जन्म मरण से छुट। जो सयनारायण के रथ को 
बेचे वेजन्म २ में आरोग्यओ धनवानहोयेँ । जो परुष सर्थनारार : । 
यणी रथयात्रा करतेहें वे देवता हे आ सयनारायशके परम | 
त्रियहें।ओ जो पुरुष क्रोधसे अथवा मोह से रथयान्राका भंगकरें ; 
उन पापियाको मंदेह नामक राक्षस जाना | धनधान्य सुबशओआं ' 
अनेक प्रकार के बस्न जो सुर्यनारायण को चढाव वे'परमगतिं ` ` 
घ होतेहे 2. हाथी घोड़े मेंस औ गो जो परुष सर्यतारायश | 
गै अपेख करें वे हजार गुणा पावें । ओ अश्वमेध यज्ञ का फळ 
डः १०4 हॉय । खतीकरक युक्त भमिदेवे तो इक्कीस पोहीका उदार | 
केर। योस-अथवा फल पृष्पआदिसे परिपण बाग जो सर्पनारा- . जं 
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: घर्माड । fed 
आप्सशशओं के साथ क्रीडा करे। स्यं भगवानको प्रणाम करनेसे 
मन वचन ओ कमं करके कियेहुये सब पाप नए हाजातह।आत्त 


रोगी दरिद्री दुःखी जो परुष सुयनारायंश क शरण म जाय वह | 


केशासे छुटे। सूर्यनारायण का एकदिन पुजन करने से जी 


` कूळ ग्राप्त होता है वह उत्तम फळ सोयंज्ञ के करने से भी नहीं 


मिळता । स्थ मगवानके मंदिरमें प्रेक्षणक अथात्‌ तमाशा कराः 


वे तो राजसंययज्ञ का फळपावे । उत्तस.बे श्या का संह जो. 


सर्यनारायश के अर्पण करे वह सर्यलोक को जाव॥ भारत का 


यस्तक चढावे तो सब पापों से छुट विष्णुळोक में निवास कर 


रामायण चढावे तो वाजपेययज्ञ के फळ को प्राप्त होकर शिव- 
छौँक को जाय। भविष्यपराश अथवा सबिषुराण सूरू नारायण 
के आर्पण करे तो राजसय ओ अश्वमे थका फळपाव। ग्रौष्मत्रहतु 
में सर्थनारायण के मंदिर में जो प्रपा अर्थात्‌ जळशाळा बनाव 
आ शीवळाळ में शीत निवारण वसत वहा रक्ख वह अश्वमच 
का फळ पावे ओ स्वर्ग में निवास कर सयनारायण कसम्मुख 
तहास पराण आदि बचवावे वह हजार अश्वसघ के फळ 
४.३ पराप्त होताहे। इतिहास ओ पुराण की कथासे अधिक कोई 
भै सर्यनारायण को प्रिय नहींहे इसलिये इनक मंदिर में 
अवश्य पराश बंचवावे अथवा आप बाँच ॥ 


नव्वेवां अध्या॥ -... 


__ज्रह्माजी कहतेंहें कि हे दिंडी हम तमकी एक इतिहास सु , 
। नातेहैँ भ्रीतिसे सुनों एकसमय कुमार हमारे समीपग्राये हस ८०० ने 
„` भी उनको आदर से आसन पर बेठाय कुशळ भन्न पा | 


भी पहला कि आप कहां से आये हो तब कुमार कह 
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१६४ मविष्यप्राण | 
नारायण का पजन किया ग्रो प्रदक्षिणा कर प्रणाम करो श्री... 
उनकी आज्ञा से आसन पर बेठे इसी अवसरमें रत्नों के जडाऊ /. 
विमानमें बेठा हुआ अति तेजस्वी एक पुरुष वहां आया उसको 
देख सुर्यनारायण अपने सिंहासन से उठे औ उसका दहिना 
हाथ पकड़ बड़े आदर से आसन पर बेठाय अरध्यं दे प्रीति से 
स्वागत जश्न करते भये ओ प्रीतिस यह भी उस परुषसे कहा |. 
कि तुम हमारे परम प्रिय हो अब प्रलयपर्यंत हमारे समीपही 
६ रहो फिर ब्रह्महोक को जाय्रोगे। सर्यनारायण उस परुष का . 
- आई आदर करह। रहेथे कि विमानमें बेठाहुग्रा एक और पुरुषग्राया ' ˆ 
उसका भी पहिली भांति सूर्यनारायण ने बहुत आदर स्कार 
किया यह देख हमको बहुत आश्वयं हुवा तब हमने सर्यना- 
रायण स पछा कि महाराज ये दोनों कोनहें इनने ऐसा कया ' 
उत्तम कमे किया हे कि आपने अपने हाथ इन दोनों का पजन | 
किया । यहदेख हमको बड़ा आश्चर्य हुआहे क्योंकि ब्रह्मविष्ण _ 
9 आ शिव सदा आपका अर्चन करतेहे मो आपने इनकापजनकिया . 
\ यह बढ अश्चियको बातह कोनऐसा उत्तमकर्म इनदोनोनिकिया 
कि जिसका यह फलहे आप कृपा कर हमको कहें ॥ व 
th ` यहसुन सूर्य भगवान्‌ कहने लगे कि आपने बहुत अच्छीबातं | 
` ` ` पूछी हमइसका वर्णन करतेहे आप श्रवण करो । हमारे वंशके | 
5... राजाओकी राजधानी अयोध्यानाम नगरीहे उसमेंधनपालनाम |. 
था उसने एक बहुत उत्तम हमारा मंदिर बनाया ओ. ' 
जाह के समह को पनकर पौराणिक आचार्य को बुळाय | 
नल बाति चाँयंका भक्तिसे अर्चनकर यह प्रार्थनाकरी कि ` 
1 आपसूर्थनारायेशके संमुख पराणे जिससे येचारॉ | 
बणाक'मनुष्य श्रवेणंक वग रेओमे शेओ न ऊपर भ॑ नः ४ 
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हकर सो मोहर 
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री कि महाराज आप प्रोतिसे कथाबांचे बषके अनंतर आपका 


बै ) ते 
| और भो पुजन करूँगा यहरुन आचाय्य प्रसन्नहों कथा कहने 
।। ठा परंत छ महीनेके अनंतर देश्य का देहांत हो गया वहीवश्य 
| गह परुषहे जो पहिले आयाहे हमने इसकेळाने को विमान 
। भजाथा हेकमार गंध पष्प आदि उपचारोंसे पजन करने करके 
| हमारी वेसी भअसन्नता नहीं होती जसी पुराण कथा बचवायेसे . 
|  होतीहे गो सुवणे बस्न भषण हाथी घोड़े ग्राम नगर आदि ह- 
|... मार ग्रपणकरे तोमी पराण कथा बिना हम प्रसन्न नहीं होते 
। | हे कुमार बहुत कहां तक कहे पराण कथा से अधिक हमारी 
`| `इति करने हारा कोडे कम नहींहे जो दूसरे बिमानम एरुष आया 
यह भी उसी नगरमे ब्राह्मण था एक दिन यह कथा श्रवण 
` करने हमार मंदिर में गया वहां जाय इसने भक्ति से पाराणक 
' ' का प्जन कर प्रदक्षिणा करी आ एक मासा सवश कथा पर 
'.. चढ़ाया आ कथा श्रवण कर बहुत प्रसन्न भया कवळ इसा कम | 
:' के फळ से यहां प्राक्त मया आ हमने अपन हाथ इसका पजन | 
किया हे कुमार भक्तिसे जो पौराणिक का पजनकरे उसनेब्रह्मा 
विष्ण शिव आदि सब देवताओं का पजन किया जा पोराशिक”ः् । 
को प॒जनकर भोजन करावं उसको पद्रहवष तककर हुवं हमार ५ 
` पजनका फळ प्राप्त होता हे यस यमना तपती शनशचर सन ९ 
| आदि हमारे संतान भी हमको ऐसे प्रिय नहीं हैं जसा पुराण । 
' बांचने वाळा पुरुष प्रिय हे एकबार पोराणिक का एजन करन मई 
| से दोसो वर्ष पर्यंत हमको तृप्ति रहती हे केवळ हमारीही त ९ 
| नहीं होती इंद्र आदि देवता भी ठत होजाते हें क्योंकि पौरा- 
(8 णक सब देवताओं का प्रीति पात्र हे उस के प्रसन्न होने से 
/ ` "सब देवता प्रसन्न होते हें हे ब्रह्माजी यह बात रुस नारायण के 
है श्रुवुण कर बढ ग्राश्‍चय्येसे आपके पास आयेह अब | 
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७. A. भविष्यप्राण । ह । 
आप हमारा संदेह निड कर कि क्या प्राण अवश का ठीक 
ऐसाही फळहे हे दिंडी यह सन हमने कुमार से कहा कि तम 
घन्यहों कि ऐसा सत्कर्म करने हारे परुषों का दशन किया ओ | 
सयं नारायण के सख से उनको प्रशंसा श्रवण करी हे कपार 
सर्य नारायशने जो कथन कियासब यथाथह उसनेकमी थाति 
मत करो हे कसार हमने अपने पंचम मख से इतिहास आ 
पराणरच हैं हमको चारों वेदों सेभी पराण जो इतिहास अधिर 
प्रिय हे क्योंकि वेदों का अर्थ गढ़ है ओ येसब स्फटाथ है धमे | 
अर्थकाम आ मो से बर्शनह जोइनङ्ो श्रवण /% 
करे वह अवश्य परम पद पाता हे ओ पौराणिक को दक्षिणा 
देवे तो बहतही फळहे जसे देवताओं में इंद्र गो शस्त्रोमे वज 
सबीचमहे इसी प्रकार मनष्यो में पराख बाँचने वाळा श्रेष्ठ । ; 
जो पोराशिक का पजन भक्तिसे करे उसको सम्पण जगत के 
पजन का फळ प्राप्त होताह मनजोन सी कहाहे कि पोराशिक 

. > के समान आर कोई पात्र नहीं हे ब्रह्माजी कहतहे कि हेदिंड 

1 इसप्रकार हमार मुखसे सुन प्रसन्नहीं कमार अपने चामकी गये 
र हे दिंडी सयनारायण के मंदिरमें जोपुराण श्रवणकरे वह परश _ 
५ के गति को प्राप्त होताह ॥ | | 


गी | छीन खथ्याय | ५ 
1... ब्रह्माजी कहतेह कि हेदिंडी जो परुष प्रदक्षिणाकर मनि 
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' पर मस्तक रख सयनारायण को प्रणाम करे वह उत्तम गति 
_ पाताहे जतापहिने जापरुष सथमन्दिरमें जापवह अंध तामिर्लै 
नाम घोर नरक में पड़ता हे मत्र बिष्ठा अथवा थक जो सर्यना”#. 
` रायणके मंदिर म डाळतेहे वेभी नरकमें पड़ते हैं घृतदूध थ 
स यो उत्तम जळ जो सूर्यनारायण के कहता ए 


ननम कु उ नि TMS Me द्धि | शि... ०2. क 7०३७५ “7 बै 6 \9 
उत्तम गति पाव स्नान के समघ जो सब्यनाराघण का 
करे वे आशवमेघके फळको प्राष्ठहोय शिवङोकको जातेहे 


हों परंत ऐसे स्थानमें स्नान करानाचहिये जहां स्ानकजळ 
को कोई उळंघन न करे इसजळके उलंघतकरनेसे अशुभहोता 
हे अर्थात्‌ लंघन करने हारा पुरुष नरक में पड़ता ६ घृत से 
} स्नान करावे तो ब्रह्म डोक को शहतसे स्नान करावे तो वरुण 
लोकको जळसे स्नान करावे तो देवळोकको.इक्षरस से स्नान 
करवे तो वायडोक को ओसब ढृब्या से स्नान करावे तो सूय- 
छि लोक को प्रा होता ह 


| हान ळा अच्छा ॥ 
1, दिंडी पळते हैं कि महाराज आपने सातसप्तमी कही उनमे 


एकका तो विस्तार से वन किया औ बाकी छ सञ्षमियों का 
विधान नहीं कहा इसलिये कृपा कर आप उनका भी वशन्‌ 
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पे. [दंडी का बचन सन ब्रह्माजी कहने लगे कि हे दिंडी शुक्रपक्न 
4 जिस सप्तमी को हस्त नक्षत्रहोष उसको जया सत्तमीकह- 

ते हैं उसदिन कियाहु आस्नान,दान,जप,होम,पूजन आदिकर्म 
Fr जाता है यह सप्तमी सूर्य्यंनाराघण को बहुत 
प्रिय ह इसके उपबास से धन, यश, पत्र आ सब मनोबांछित 

म. फङ प्राप्त होतेहे जया सप्तमीसे ब्रत्‌ का आरम्भ कर चार र्‌ 
| ) झहोनेमें पारण करे इस प्रकार एक बर्ष में तीन पारण होते है 
पहिले पारण में करबीर के पुष्प चढ़ाय कसार का नव्य 
„` लगावे ग्रो ब्राह्मणों को भी कसारही भोजन करावे पंचमा को 


0 एक भक्त ष को नक्त ञौ सप्तमी को उपबास कर अष्टमी कोः 


| कीजिये जिनके उपवास करनेसे सथ्य लोकको प्राशि होय यह | 


Re Te जा ०० विलय 


१६६ भविष्यपुराश । जा 


पारश करे इस व्रतको अके काछ से दन्वधावनकर श्‍वेतसर | 
सों का उबटना छगाय स्वानकरे ओ गोबरका प्राशन करे यह / 
प्रथम पारण का बिधान हे दूसरे पारण में चमेली के पष्प 
हवेत चन्दन विजयधप पायस नेवेद्य ओ भांति २ फे उपचारों 
से सयनारायण का पजन कर आ ब्राह्मण भाजन कराथ आप 
भी मोनसे खीर का भोजन कर जी यह कहे कि देव देब श्री 
सयनारायण मझपर प्रशन्नहोंय इसपारशमें खदिरक का से 
दन्तधावन ओपंचगब्यकाप्राशनकर तोसरेपार खमे श्वेतचन्दन 
| अगस्ति पष्प गर मातिर के नवेद्योसि पंजनकर इस पारणको / 
- . कशा के जळका प्राणन आं बदरी काछ का दन्त धावन कर 
म वर्षकै अंतर सयनारायण का बडा पजन कर आ नाच तमाशा 
आदि उत्सव करावे गो भमि आसबणयाडि दानडेकर ब्रह्मणां 
को प्रसन्न कर ओ बर भषण आदि से पाराणिकका पजनकर 
सयनारायण ठे संघख खडाहो यह शलोक पढ कि देवदेवजग 
ज्ञाथ सबरोगातिनाशन | य्रहेशळोकतपनविक्रतेनमयापहकृते- ` 
31 यंदेवदेवेश जयानामेतिसतत्तमी मयातवप्रसादेन धन्यापापहरा 
२ शिवा।यह पढ़ बारम्बार प्रणाम करे हे दिंडी इस विधिसे जा 
हु सप्तमी ब्रत करे उसका स्नान आदि कर्म सौगुणा होजाताहै 
|... इस ब्रतके करने हारा एरुप घन धान्य पुत्रत्रायुषं ओ आरोग्य 
 $पाताहेओ बहुत काल सूयडोकमें निवास कर वहाँ उत्तमभोग 
\ भोग भूमि पर आय चक्रवती राजाहोय चिरकापरदत निष्क 
टक राज्य करताहे हेदिंडी इस माहात्म्यके श्रवणसे मी बहत 
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ह र ... एव्वाढ | (७९४ |. 
04 लिरानबका अध्याय ॥ ह | 


/ 
| ज्रह्माजी कहते हैं कि हे दियड। माघ शुक्त सप्तमी का नाम 
। | “जयंती हे उसका यह बिधान हे कि पंचमी को एक भक्त षष्ठी 
| को नक्त ओ सप्तमी को उपवास कर अष्टमी को पारणकर इस 

` | द्रतमें चार पारण होते हैं भथम पारण में केसरका चन्दन वक 

|. ष्ण मोदक, नेवेद्य श घृत का धूप इनसे सणनाराथण का 
| पजनकरे ब्राह्मणको मोदक अ बहुतउत्तम भात भोजन करावे 
[> आओ आप पंचगव्य भाशन कर इस प्रथम पारण के करने से 
अश्वनेच का फळ होताहे दू परे पारण म कमळ के पष्प रक- 
। चंदन,गुग्गुळु,धूप आर गुड के अपप ये सथ्यंनारायण केप्तमप्ण 
[| करेओ ब्राह्मणां कोभी गुड़ के अत भोजन करावे आप गोबर 
र फा प्राशन कर इस पारण के करने से रामसय यज्ञ का फळ 
. | होता हे तीसर्‌ पारण हे रक्तचंदन, माळतीपुण्प,बिजयधुप ओ 
| 


४ 


शड के अपप नेबेय इनसे संय्यंनारायण का अचनकर न! ह्मणों 
1) कोनी अपपही भोजन करावे ओ कुशोदक जाशनकर इसकेकरने 
गे. राजर्सच गो अश्वमेघ का फलप्रात्त होता है चोथे पारण में 


हर पिर 


ड |. रक्तचंदन रक्तकरवीर के पुष्प, अधप आ पायस नेवेद्य इन 

` करके पूजन करे ओ पंचगव्य प्राशन कर "३ अगर, मोथा 
, कस्तूरी ओसिहलक ये सम भागठकर घपबनावे उसकोअसत- 
| “पप कहते हैं चारों पारणों में चित्रभानु भार आदित्यश्रोमास्कर 
1. इन नामों से क्रम करके पजन कर इस बिधिते इसतिथिको जै। 
_ सूय्यंनारायण का एजन कर वह परम पदको घ्राप्तहोताई इस | 
4 तके करने से पुत्र, घेन, आरोग्य औ यश की प्राप्ति होती है | 
/ बर्ष परा होनेपर बड़ा उत्सब करे ब्राह्मण भोजन करचे वख | 


` भूषण उमूदधि से पौराणिक का पनत क. 0. 1. 


०7 " | 


रुय्यनारायग को प्रार्थनाकर कि (घमेकायषदेवेश अ कह. 


र कू 0०2 


त्यशः । कामकार घुसवष नयाभवतुसवदा १ इसविधिसेजो इस ५ 


EN < 
ब्रत को कर वहसतबर पापां से बुक्तहो उत्तम विमान में बेढछय्य | 


लोक को जाय ओ सूर्थ्य के समान तेजस्वी होय ! 
चोरानवें का अध्याय॥ 


| 


त्रह्माजी कहते हैं कि हे दिंडो माद्रशक्क सप्तमी को घपरा- * . 


जिता कहते हैं चतुर्थी को एक भक्त पंचमी को नक्त षष्ठो को | 
उपवास आ सप्तमी को पारण कर इस ब्रत म चार पार 


ह प्रथम पारण म रक्तचंदन करवीर पुष्प गुगळ का धप ओ 
गुड़ के अपूपो का नवेद्य इनसे सूर्य्यनारायश का प॒जनकरे ओ 
गुड़ के अपपद्दी ब्राह्मणों को भोजनकरावे दूसरे पारणमेंक्रेसर 


र 


का चंदन श्वेत पष्प सिहळक का धप जा शाडी का सातमेवेद्य । 


सूय्येनारायणक अपण कर तील्लरे पारण में अगुरु-का चंदन 


रक्तकमलछ अनतथधुप,गु इक अपप, नेवच्य इनसे पजन करे चंदन | 
यंथि,पण,अगुहु, सिहुङक,श्करा,कप्र ओ मोथा इन को सम | 


भाग मिलाकर अनंत धप बनता है यही बिधि चतर्थ पारणकी 


हैं चारों पारणों में भग,अंशु मान,अर्घमा ओ सविता इनकाक्रम '), 


से पजन कर ग्रा गोमुत्र पंचगव्य घत आओ गरमजछ चारों 


पारणोम प्राशनकर इस बिधिसे जा इससप्तमीब्रत को करे वह 
शन्रुओमे कमी पराजय न पावे ओ घर्म अर्थ तथा कामो पाथ 


सुव्यलाकम जाव बषपरा होनेपर ब्राह्मण भोजनक्रराय पोरा 


 {णकक्रापजनकरे ओर रक्तवर्णकी ध्वजा सर््यनारा य शके मंदिर 
5 (वे इस ब्रत को जो परुष कर वह सदा यद्ध में जय 


DS SPAM का गत 


>“ 


> 
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॥ घचानव का अथ्याय ॥ 


ब्रह्माजी कहते दें कि हेदिंडी जिस सप्तवीको संक्रांति होघ 
सळो महा जया सत्तती कहते है उस दिन किया हुआ स्नान 
होस,पूजन आदि कम्मं कोटि गणित होजाताह इस 
EE त र घृतकरके सूथ्यनारायण की सञ्गानकरावे वह अश्वः 
| मेघका फ पाय स्वम में निवास करता हे जो भक्तिसे दुग्ध 
| ज्ञान कराव वह सब पापों से छट सम्ध्छोक को जाय 
| ओ अनेक प्रकार के उपचारा से वजन कर भांति २ के नव्य 
गाये वह किंकिणी जालकरके यक्त सुवणक बिमानमेनेठ सय 
में बाध्य वहासि आय सुय्य के समान तेजस्वी आ चढ़ 
म कांतिमान होकर बहुत काळ घम्मंस राज्यकर हे दिंडी 
भक्ति से करे तो स्थिर रक्ष्मीपाव आं अंतसमय सूत 


[रायण म॑ लानहाय ॥ 


'छिद्यानब का अथ्याय | 


pe ब्रह्माजी कहतेहें कि हेदिशडी मागशीष महीनेके शुक्क पक्षकी 
~ सत्तमी नंदाकहातीहे पंचमीके दिन एकभक षष्ठोको नक्त सप्तमी 
को उपवास ओर अष्टमी को पारण कर इस ब्रत के भी तीन 
पारणहे प्रथमपारणमे स॒गंध,चेंद न माठतीपष्प कपरओ गअगुरु 
का धप दहीभात ओ शकरा का नेवध इनसे सयनारायणका 


4 ८) 
प्रय 


नि 


ळा 


4101 
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। पूजन करे थ्रो ब्राह्मणी को भी दही मात ओ खाड भोजन । 
| कराय आप मौजनकर दूसर पार । में रक्तचन्दन, पळाश पुष्प | 
by 


 यक्षनामक घप ओ खंडे वेष्टित पक्कान नंद वे इनसे सर्यनारा- 


` कस्तूरी. त र,गंजन ओँ हरड़ इनके समभाग मिलानेसे य 


चण का प्जनकरे कपर चंदन,कूठ,अशुरु सिह लक. ग्रन्यिपाण . 


२०७ ` ` ` आावष्यवराद्चा A | व 
धप बनता हे ब्रा्मणॉको भोजनकराय आप भी मोनसे भोज 
करे तीसरपारणम चन्दन,नीलकसळ,प्रबोध नाम धप ओ खीर! 
खाड़क नवद्य सं सूथ्यनारायण का पजन कर ब्राह्मण मोज. 
करावङालाअगरुसंहुङक,बाळा,कस्तरी,चदन,तंगर,मोथाग्रो 
खाड इनसे प्रवोधवय बनता हे तीनों पारणों में विष्ण भग गो 
घाता इनका क्रमस अच नकर इस विधिसे जो परुष नंदा सप्तमी 
का न्रतकर पारण करे वह पत्र घन विद्या यश आदि अपने 
मनोवाङिछत फळपाताहे ओ बहुतकाछ नंदनबनमें अप्सराओं 
के साथ विहार कर सय भगवान में छीनहोताह इसमाहात्म्प 
श्रवण करनेस मी स्वगकी प्राप्ति होतीहे॥ त 


शिक... सत्रानवें का अध्याय 


ब्रह्माजीकहतेह कि हे दियडी जिस शुक्कपक्षकी सघमीको हस्त 
नक्षत्रहोय वह भद्रासप्तमी कहातीहे उसदिन उपवासकर सरं 
नारायणको स्नानकरावे आओ चंरन से लेपनकर करवीर आरि 


पुष्पचढाव गुड़सहित गेट्रकै आटेका भद्र बना वे उसके चारों 
| रै महारा मांती पद्मराग ओ पन्नालगाय सूर्यनारायण के सन्मुख 
$ स्थापनकर आ उसकेऊपर यथाशक्ति सुवणंभी धरे चतुर्थी कोएक 
२ मक्त पंचमौको नक्त पष्ठीकी अयाचित ओ सञ्तमीको उपवासकर 
` उपवासके दिन पाखंडो,कुकमी,दांभिकआादि पुरुषोंसे संभाषण 


| 


'न करे आ दिनमें न सोवे भक्तिसे सथेनारायणक्रा पजनकर व्हू 
__ डरना हणका दवे इसविधिसे जो उपवासकर भद्रकादानकर 
वह सब मनोवांछित फळ पावे यहसन दिंडीनेपछा कि महा” 
फळ होता हे यह आप वर्णान करें तब ब्रह्मा जी बोड | 
अह ब्योमभद्र नामक सुग्यनारायुण का चिन 


J” "doin 7) Co Se” TA 
वद क 


| | य 9१ 
न, इसके दान से सब पाप निट्त होते हैं ओ सर्यनारायण की 
107 प्रसन्नता होतीहे गेटटूंका आटा घृत श्वेत शकरा इलायची दाळ- 
ने. चीनी तजपत्र नागकेसर ओ दाख खोपरा आदि मेवा इन सब 


आरो को मिलाय बहुत स्वादिष्ट औ सुगंध भद्र बनावे उसके चारों. 


भो श््नों में हीरा आदि चार रब ओ मध्य में इंद्र नील गाय सर्य 
मी. भगवान्‌ के प्रीत्यर्थ पोराशिक अथवा भोजकको देवे इसप्रकार 
पने जे भद्र का दान करे वह सब प्रकार के भद्र अर्थात्‌ कल्याण 
म पावे आ बहुत काल सुर्यलोकमे निवासकर ब्रह्मठोक को जाय 
म्य: फिर भूमिपर आय चक्रवर्ती राजा होय हे दिंडी इसभद्रसप्तमी 
“का जो उपवास करें अथवा जो इसमाहात्म्प कोही पढे ओ 
सन वे सब कल्थाणके मागी होतेहे ओ अंतमंउततमगतिपातह || 
इतनी कथा सनाय समंत मनि बोले कि हे राजा शतानीक 

पत इसभ्रकार.ब्रह्माजी ने दिंडीक प्रति जा सप्तमी माहात्म्य कहा 
यै. था वही हमने आपको श्रवण कराया । सप्तमी ब्रतको यह णकर 
दि पारण किये बिना जो पुरुष त्याग दे वह आरूढ़ पतित अथोत्‌ 


ह ऊंचे स्थान पर चढ़ गिरनेवाळा होताहे इसलिये उद्यापन किये 


बिन इस ब्रत को न व्याग जो भक्तिसे इस व्रतको कर उद्यापन 
/ रे वह अश्वमेध का फरुपाताहे ॥ 


रे अट्टानवेक्का्रध्याय॥ 
॥ 


३ कोही हें परंतु उनमें सप्तमी सबसे प्रियाहे जेसे पुरुष की बहूत 


| १ 


सुम्तमुनि कहते हैं कि हे राजा सब तिथि सर्यनारायण' 


` | सी भाषाओं में एक पर अधिक प्रीति होती हे यह सुन शता- | 
नीक.ने पका कि महाराज सब तिथियों के सर्यनारायण स्वामी. 


' ` हें फिर सत्तमीकोही उनका याग क्यो करते हें यह राजाका | ७ 


२०२ . भेविष्वेपराशा शकर... 
बात ने ब्रह्माजी से भी एछी थी तब नह्मांजा हस कर कहने | 
ळे कि महाराज स्यनारायण ने संब तिथि देवता खो को ब्‌ \ 
दी केवळ सञ्घी अपने लिये रक्सो जोतिथि जिस देवताको | 
दी वही उसका स्वामी कहाथा आ उस तिथि को पूजन करने | 
से बरप्रदहुआ। भगवाल ने पूछा कि कोन २ तिथि किस २ देव | 
ता को दी कि जिसदिन पजन करने से वह वरदायक होता हे | 
तब ब्रह्माजीने कहा कि महाराज प्रतिपदा अग्निको, द्वितीया 
हमको, लृतीया यक्षराज को, चदथा गणेश को, पंचमी नागः | 
' ` राज को पछी कातिकेघको दी ञो सप्तमी अपने लिये रक्षी 1. 
क, . । अष्टमी रुद्रको नवमी हर्गाकी.दशरमी यमराज को, एकादशी 
* विश्वेदेवा को द्ादशी आपको,त्रयोदशी कामदेव को, चतदशी 
शिवजीको,पर्णिमा चन्द्रमाको आ अमावास्या पितरीको दी ये | 
तिथि चन्द्रमाकी कछाहें कृष्णपक्ष में देवता इनको पानकरज'ते । 
हैं ओ शुक्रपक्षमें किर उत्पन्न होतीहें सोळरवीं कळा अक्षय है 
« चन्द्रमाका क्षय ओ बुडि सयेनाराखण करतेहे इसलिये चंद्रमा 
के भी स्वामी वेही हैं जिस तिथि में पजन करने से जे! देवता 
प्रसन्न होकर जो फल देताह उसका हम स्क्षेपते बशनकरते हैं 
प्रतिपदाके दिन अग्निमं घउ आदि का हवनकरे तो धनधान्य 
पावे द्वितीया को हमारा पजन कर ब्रह्म वारियों को भोजन 
करावे तो सब विद्याओं का पारगामी होय तृतीया को कुव : 
का पजन करे तो व्यापार में बहुत ळाभ होय औ घनाळ्य ही 
. जाय चतुथी को गणेश का अचत करे तो सब कार्य निशि 
सिद होय ओ शत्रश्राको विप्नहोय पंचमी के दिन नाग. पजा 
छ तो बिषकाभय न होय ओ खरी पत्र तथा धनभी पावे प्छ." 
- को कार्तिकेय का अर्चन करे तो बुदिरूप आयुष.ओ कीति की. 
` ढबिहोय सप्तमी को सुग्येनारायण का. पुजन कुरेतो मत > 
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I पत्वा पा ना । २०३ 
| चाज्झित फळ पावे अएभी के दिन शिवका पननकर तो स्थिर 
/` लक्ष्मी पाव आ संसार पाश ने हारा ज्ञान प्रात होय 
। जिसमे जन्म मरण का भव छूट नवमी के दिन भावती का 
पुजन करे तो सब प्रकार के कष्टों से छुट ओ युद्द तथा बिवाद 
जय पाव दशमी के दिन यनराज का पजन कर तो मृत्य 
रोग आर तरकका भवन हो थ एझादशी को विश्वेदेवोंकापंजन 
करे तो संतान घन धान्य पशु आओ समि पावे हादशी के दिन 
. आपका पजन कर ता विजन पाद्‌ आज घत्यज्यहाय त्रयोदशी 
/ को कामदेव का अर्चन करे तो उतमरूप पावे चतुर्दशीके दिन 
| शिवजीको पूजे तो बहुत से पुत्र घन ओ ऐश्वर्य पावे पर्शमासी 


को चंद्रमा का पूजन करे तो बहुत मनुष्यों का [चिपति बन्‌ 
आ उसके संब काम पश होथ अमावास्या के दिन पितरों को 
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३ मारों को एने तो दीर्घ मायुएपावे भरणी में गन्ध कृष्णवण के 
1 पुष्प ओ नेवेद्य्रादि उपचारोसे यमराज का पुजनकर ता अप- 
.॥६यसेतचे करिकामें रक्तपुष्प ओ घृत झा दिके होतसे अग्निका 
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' पिंडदेव तो संतान घन ओ आयपकी ददि होय यह तो केवळ 
` पजन का फळ हे गोर जो उपवास जप हवन आदिकरआमसंळ | / 
| | संत्र तथा झग र्जा करक भक्तिसे एजन करें तो बहतही फळ ' f 
| ` पाव परंतु पजन आदि में क्तिशाब्य न करे बउतसे घत दही | 
| दूघ शहत आओ समिधां से हवन करे ओ शांतचित्त हॉऊरमंज्र | 
॥ जपे तब पराफळहोतांहे देवताको उपासनासे मनष्यईइसजन्सले 17 

। सखी रहता हे गो षरलोकमें उपास्थदेवतांके समीपबहुतकाल t 
। निवासकर उत्तम जन्म पाय उसी देवताकः भक्त होता है।सह | 
। तो तिथियों का पजन कहा इसी प्रकार नक्षत्रों के भी देवताहै ४ 
, -निस नक्षत्रमे चन्द्रमाहोय बह उन्तदिनका नक्षत्र होताहे उसमें | 
| उसके देवता का पूजन करे जेसे अश्विनी नक्षञ्र'मे अश्विनीकु | 


२०४ 0 हक... 


पुजन करे तो बहुत संपत्ति मिले रोहिणीमे प्रजापतिकी अथा 
हमारी पजा करे तो संतान ओ पशुओं की ठुदि होय झगशीए 
में चन्द्रका पजनकर तो घन आओ आरोग्य पाव आद्रा नक्षत्र में 
शिवजीका अचनकर आओ श्वेत कमलआदि पष्पचढ़ाव तो विजय 
यश संतान ओ घन पावे ओ देह व्यागकै अनंतर देवता होय 
पनवस में भक्ति से अदिति का पजन कर तो बह माताकीभांति 
रक्षा करती टे पष्यमें पीत पष्पों करके दृहस्पति का पजवङरे | 
तो घनसंतान आदि की ठि होच शङेषा में नागों का पजन 
कर दुग्ध आदिसे उनका तपण करें ओ अनेक प्रकार मीठे, 
हक. एकान नागों को नेवेद्य लगावे तो बिष आदि का भय कमी 
होय सघामें हव्य कब्य आदि करके पितरों का पजन करे तो 
थन धान्य उत्तम सेवक पत्र आ पशु पावे पूर्वाफाल्गुनी में 
भगनाम आदित्य का पजन कर तो संग्राम में जयहोघ उत्तरा 
फाल्गनी में जो कन्या अयसाका अचेनकरे वह उत्तमपतिपावे 
` आरो पुरुष अचेनकरे तो रूप ओ धनकरके यक्तभाय्यीमिळे हस्त 
म सब प्रकार के पष्पों से सूथ्यंनारायण का अर्चनकरे तो बहुत. 
धन मिले चित्रा मे तवष्टा का अर्चनकरे तो राज्यपावे स्वाति म, 
पवनको पज तो संपत्ति मिले बिशाखामें इंद्र ओ अग्निकापजन ' 
हे करेतो घन धान्य ओ तेजकी प्राप्तिहोय अनराधा में रक्त पृष्पी 
ज्म करके मिश्रका अचनकरे तो सबका प्रियहोय ज्येष्ठा में इन्द्रका | 
....._ अचनकर तो घन पुष्टि ओ उत्तम गुणपावे मळ में देवता पिदर | 
आ निऋति का पजन करे तो शरीर औ मानस संतापं से छुट 
पर्वाषाढ़ा में जळका पजन करे तो ग्रारोग्य पावे उत्तराषाढ़ा मै. र 
पुष्पग्रादि करके विश्वेदेवोंका पंजनकरे तो मनोवाज्छित फे. 
पाव श्रवण में श्वेत पीत ओ नीळ पष्पों करके भक्ति से आपके छू 
अर्चन करे तो लक्ष्मी ओ यद में विजय प्ट श झू - 2) 
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| तु आदिसे बसुओ का पुजनकर ते महाभयभी निदतहोय 
।/ शतभिषाने रोगी पुरुष वरुण का पूजन करे तो आरोग्य हाय 
।। औ आरोग्य परुष करे तो बहुत ऐश्वय्य पावे पर्ब्वामाद्रपदा में 
1 


24 61 


शुद्ध स्फटिक के समान अजैकपाद नामक रुद्रका पूजन करे तो 
`= मुक्ति पावे इसमें कुछ संदेह नहीं उत्तराभाद्रपदा में अहिबुध्न्य 
. नाम रुद्रको एज ता सब प्रकारकी शान्ति होय रेवती में भक्ति 
`` सेपषाका प्रजनकरे तो पुष्टि शान्ति धृति संपति ओ संततिपावै 
|. ये हमने संक्षेप से नक्षत्र यज्ञकहे हें इनको अपने वित्तानुसार 
|) भक्तिसे करे तो सब फलूप,वै जिस नक्षत्रम यात्रा अथवा ओर 
॥ कोइ कर्म करना हो पहिले उस नक्षत्र का याग कर पीछे वह 
`| कम्मे करे तो कभी निष्फळ न होय ओ याग करनेका सामथ्यं 
|. नहोयतो उस देवता के मंत्र का जपही कर लेबे कालचक्र में 
, | सर्थ्यनारायण का पुजन करे तो मुक्तिपावे क्योंकि नक्षत्र चंद्रमा 
` तिथि अथवा संपणे जगत्‌ सूर्य्यनारायणके आधीन है जगतूम 
[ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सुय्यौराधन से न मिले हेभगवन 
| आपभी भक्तिसे सुय्पेनारायणका आराधन करें यज्ञ पूजननम- 
|. /स्कार शुश्रूषा उपवास यो ब्राह्मणभो जन आदिकरके सूर्यनारा- 
` ^ यणका आराधनकरतेहेँ वे सबपापों से छुट सूयंळोकको जातेहे ॥ 


निनानवें का अध्याय ॥ 


१ 


ee 


1 ब्रह्माजी कहतेहे कि हे विष्णु भगवन्‌ जो बहुत दृढ़ मंदिर 
, ` सर्यनारायणकी प्रीतिकेलियेबनावे वह अपने सातपुरुषोंसहित 
1 सुय्यलोकमें निवासकर ताहे जे। पुरुष उत्तम पुष्य सुगंध धुपदीप 
५ ओनेवेग्रसर्यनारायणके अपेणकर उसको यज्ञका फलप्रातहीता 


है यज्ञमेंबहुतथनचाहिये इसलिये घनहीनमनुष्य दूबोकेअंकुरो 
करके 
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त २. भविष्यपराण | क... १ 
उत्तम२ भूषण रक्तवण के वस्त्र माँति२ के भक्ष्य भोज्य सयना: 
रायणको निवेदनकर तीथकेजळ घृत शहद दूध आदिसेस्नान 
करावे तो ऐसेडोकर्मे निवासकर जहांघुत्र दुग्ध आदिकेतरछांव | 
भरेहों । हेमगवन्‌ सुब्यतारायश करा ब्राराधनकर सतहत्तरपुरुष | 
तो विदेइ राज के ओ पचास परुष हेहय केब्मक्तिको प्राप्तनये 
` इसलिये सूग्यनारायणकी अवश्यउपासना करनीचा हिये यह | 
रून विष्ण भगवान्‌ ने पछा किहे ब्रह्माजी उपवास करने से 
किस्तत्रकार,ैयनाराययाप्रसन्न होतेहे उपवासमें त्याज्य कया २ 
| हे आसयनारायणका आराघन किव रनाचाहिये यह |. 
De - आप वणन कर। यह भगवान का बचन पन ब्रह्माजी कहने लफ्ि! 
 किमहराजगंध पष्य आदि उपचारों ये पजन करे तो सयना- 
रायण अनग्रह करतेह फिर उपवास करने हार परतो बहुत ही 
प्रसन्न क्यों न होव पापात निक्त होकर गों के साथ जे 
निवास उसका नाम उपवासह एकरात्र द्विरात्र अथवा ब्रिरात्र 
उपवासकर सयनाराशका ध्यानकर आओ निष्कामहो भक्ति सेप 
जन जप आदिकर ता घक्तिषाव सर्यनारायशके आराधन बिना 
सद्गति नहीं प्राधहोती जिस पहुषऊा चित्त विषयों में आसक्त 
. होंआसप्यनारायंणक आराधनम अनेक विकटपकर वह कभी ॥ 
। उत्तमगति नहीं पाता जो संसारसे मक्त होनेकी इच्छा होय तो । 
रां सथ्य नारायणा आराधन कर पष्य न सिळें तो दक्षके कोमल 
पत्रं दूरा के अंकरो सही पजन करे प्न आदि में भक्ति 
ही प्रधानह भक्तिसे फळहोता हे सयंनारायण के मंदिर को 
जो परुष बाहिर मीतररू मार्जन केरे वह बाहिर भीतर सेनि” 
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अश्वमेध का फेल होय परन्तु दश अश्वमेध करने हारा फिरमी छ 
सारमें जन्म लेताह ओ सूर्य नारायणङ्गो-प्रणास कुरमेहारा ९ 


| हि ०४ | पवाड २०७ छा | ००९७ 

। फिर जन्म नहीं लेता सब्य नारायण का आराधन कर रूंद्र । 
४ भगवान्‌ ब्रह्महत्या से छूटे हमको यह पद उन केही नयर | 
` सेप्राप्त मया चारों बण गो आश्रमा के पज्य सय्य नारायण | 
हें उनकेही आराधन से सब प्रकार के मनोरथ [सिद होतेह | 
श्रा उत्तम गति म्रिळती हैं ॥ ए | 
| 

1] 

| 

| 

| 

| 


| वा अव्याय॥ 


बह्माजी कहते हैं कि हे विष्णु भगवन्‌ अब हमु" उपवासो 
[ वर्णन करते हे जिनके करने से मनोबांझित फल प्राक्च हो- 
तह. । फाल्गुन शुक्क सतम पवास कर सथ्य नारायणुका 
पजन करे ओ चलने म गिरने में छोफृतेमें हेलि इस सम्यनारा- | 
` थश के नाम का उच्चारण करं आ दिन भर इसी नाम को जप | 
५ पाखंडी पतित ओ पापी परुषो के साथ संभाषण नकरेओ | 
` पजन के अंत में हाय जोड़ सथ्य नारायण के संमुख यह श्लोक । 
पढे ( हंसहसकृपाठुस्त्वमगतीनांगतिभेव । संसाराशैवमग्नानां /, 
घ्रातामवदिवाकर) पर्वोहनमेही स्वानकर पजन कर आं हस २ [ | 
` इस नाम का स्मरण करे चेत्र वैशाख ओ ज्येष्ठ मे भी इसीबिधि ( 
॥ “से पजन करे तो सस्यलोऊ को जाय आषाढ़ आदि चारमहीने ६ 
भी इसी रीति सें अर्चन कर मार्तैड नाम का जप करे ओ गो | १ 
मञ्ज का प्राशन करे तो सब्यंळोक में प्राप्त होय कात्तिक आदि 
. चार मास पजन कर दुर्य का प्राशन कर आ भास्कर नामका | 
जप करे वह भी सू्यंडोक में चिरकाळ निवास करेप्रतिमास 
ब्राह्मणों को दान देवे ओ प्रति चतुमौसकी समाष्िपरपोरा- | 
शिक का पजन कर पराण श्रवण करे प्रथम चार सास के ब्रत 
४ करने से उत्तम भोग मिलते हें दूसरेसे इन्द्र के समान ऐश्वय्य 
&. ओ तीसरे चातर्मास्य के उपवास से सूय्येळीक की प्राति होया | 
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३५८ सावष्यपराख । पताकी 
इस सप्तमी व्रतको ना परुष अथवा स्त्री कर वह उत्तमगतिको 
प्राप्त होय यह तिथि धन्य है पाप हरने में समर्थ हे गो सब्य 
नारायण के आराधन योग्य है इसका माहात्म्य भी पढ़ने ओ 
सनने से सब पाप निदत्त होतेहे आ जिवग की प्रातिहोतोहे ॥ 


सुक्खा सक अध्याय 


ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णुजी फाल्गुन शुक्र पधमीकोउप 
वास कर अशुमी को पारश करे अमी के दिन प्रभातही उठ 
खान कर भक्ति से सब्यनारायण का पजन कर आ सय्यनारा 
यण की प्रीतिके लिये अग्निमे घृतसे हवन करे आ ब्राह्मणोंको/ 
०“ भोजन कराय दक्षिणादे इन मंत्रों से सब्यतारायणकी प्राथना 
न कर कि(यमाराव्यपरादेवी सावित्रीकाममापवे । समांड्दातदेवे 
शःसर्वानकामानाविमावसः९ यमाराध्यादितिः प्राप्ता सवीनका- | 
मानयथप्सतान। सददात्वालखानकामान्प्रसन्नोमेदिवस्पतिः२ 
अष्राज्यस्तुदेवन्द्रो यमाराध्यदिवस्पतिम्‌ । कामार्थमाप्तवान 
राज्यसमकामंत्रयच्छत ३ ) इन *लोकोसे प्राथताकर पजा स 
मात्त कर आओ हृविष्य अन्न भोजन कर फाल्गन आदि चारमास 
मं करवीर के पुष्प अगरु धप ओ खंडसे बेष्टित पक्क न्नकानेवेय | 2 
 इनसेसुय्यनारायण का पूजन करे ओ गोश्चुङ्ग का जळप्राशन | 
ओ। कर आषाढ आदि चार महीनों में चमेली के पष्प गगळका धुप | 
_ आ पायस नव्द्य इन करक पजन कर ओ कुशोदक घ्राशनकरे 
। आपमी पायस भोजन करे कार्तिक आदि चार मासमें रक्तकमर् 
8518 ` ` महांगधप कसार नव्य इन करके सुय्यनारायण का पजतकर | 
आ गोमत्र प्राशन करे ओ प्रतिमास ब्राह्मणों को दक्षिणा देव * 
कपुर चन्दन नागरमोथा अगुरु रक्त चन्दन कस्तरी सिहळक र | 
करा इनक समाभाग मिछाने से महांगधप बनताहे यह ध” ह 


[> 
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उळाळळ्कलत 7. < कक उनका 1. 
| सूर्यनारायण को बहुत प्रिय हे प्रत्येक पारण में भक्ति से पुजन 
. / करे क्योंकि सूयंनारायण भक्ति सेही प्रसन्न होतेहे ओ प्रसन्न 
| होकर अभीष्ट सिद्ध करते हे यह सप्तमीत्रतका बिधान है जिसके. 
। करने से सबपदार्थ मिळते हैं इस ब्रतके करने से इंद्रको त्रेलोक्य 
` का राज्य सावित्री ओ अदिति को पुत्र शुक्रको ज्ञान धोम्य मुनि 
. को वेद आपको लक्ष्मी ओ हमको सृष्टि रचने का सामथ्ये प्र 
,। हुआ इस ब्रतको ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र स्री आदि कोई करे 
बह अपना मनोवांछित फळ पावे इस ब्रतके करने से परत्र धन ओ 
अरोग्य मिलता हे इस ब्रतके करने हारा मनुष्य जन्मांतर मेंभी 
` अपुत्र निर्धन ओ रोगी नहीं होता औ खरी या निर्मेभी नहीं होता 
| ओ सवण के बिमान में बेठ इन्द्रलोक में जाय बहुत काळ वह! 
निवास कर भूमिपर आय प्रतापी राजा होता हे ॥ 


। एकसी ढोका अध्यायं 
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| ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णु जी किरभी हम तिथियों ८ हि | 
॥ ' माहात्म्य कहते हैं जो सूर्यनारायण ने ऋ ियों के प्रति कहाह | 
` जया बिजया जयंती ओ अति जया ये तिथि ओ उत्तराप्रण को 


1 / संक्रात ये काळ सूर्यनारायण के पुनन में उत्तम हैं इनमें एक 
१ बार पुजन करने से वर्षदिन करीहुई पूजाका फल प्राप्त हाता हे 
| यहसुन विष्णुजीने पाकि जया बिजया आदि तियियाका आप 
॥ वर्णन करें तब ब्रह्माजी कहने लगे कि जब शुक्रतप्तमी को हस्त . 
| नक्षत्र होय वह जया सप्तमी होती हैउसदिन पूजन करें तोसात ।* 
जन्मों में किये पापों से छुटै जो उपवास करे वह सब पापी स. | 
|. नुक्तहोय सुर्योक को जावे उसदिन का कियाहुआ दान हवन | 

* आदिकम्म अक्षय होताहे उसदनसूयनारायगा के सन्पुल नदा. 
| सेजिस वेदका एक मत्र पढे उस संपूण देदके पाठक 5 फल प्राप्त 
सीड द व्र RN, f 
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२१० भविष्यप्राण। पर _ 
होय जिसप्रकार आकाश में ताराप्रकाशित होरहे हैं इसीभांहि 


इस ब्रतके करनेहारा देदीप्यमान होय यो बहुत काळ उत्तम (८ 
लोकों में निवास कर भूमि पर जन्म ले राजा होय ॥ 


णकसोतानक्ा अध्याय ॥ 


ब्रह्माजी कहतेहे कि हे विष्णुजी ठोकॉके हितके लिये समेर 
रूपपादपीढ पर दो पदसथनारायशने स्थापन लिये हें उत्तरायण 
रूप बामपादको हम आआपफजतेह आओ दक्षिणायणरूपदक्षिण/ 
चरणका इन्द्र ओ रुद्र पूजन करतेहे सुर्यनारायण का आराधन 
वही मनुष्य करसकताहे जिसपर उनका अनग्रह होय उत्तरायण, ^ 
केदिन स्रानकर घत दुग्ध आद्सिसयनारायणकोस्ान करावे 
गा अनडेपन धप नेवेद्य वच भषण आदिसे सयनारायण का अ 
चेनकर ब्राह्मणमोजनकराव उस दिनसेपदह यत्रतकाग्र हणकरे ' 
आ सबंकालमे चित्रभानका स्सरणकर जब तक उत्तरायण होय 
तबतक इसी नामका स्मरण करता रहे ओ नित्य इन *ळोकोपे 
प्राथनाकरयावज्जीववधंकध्विटज्ञानतो$ज्ञाततो पिवा।करि ष्प्‌ 
दाचवकातयिष्यामितंप्रभन १ यद़ाबऽ्येऽनतंकिचिद्यदावक्षघामिः 
ढुबचः । अज्ञानादथवाज्ञाना कीर्तयिष्येहतंप्रर म २ पगमासा 
नेकजापोसे चित्रमावमयःपरम । तंस्मरन्मरगोयातियांगतिसा 
स्तुमेगतिः ३ पणमासान्यंतर मृत्य: पदेतस्मिन्मवेन्मम । तन्म 
याभास्करस्यंड स्वय्रमात्मानिवेदितः४ परमार्थमयं ब्रह्मचित्रभा 


 नुमयपरम। यमतेसंस्परन्याति समभानः परागतिः 9 यद्विप्रः | 
` तस्तथासायं मध्याहनेवा्िधाम्यहम । षशमासाभ्पंतर्न्यार्स 


कृतंत्रतमतासवा ६ तथाङुरुजगन्नाथ सर्बेळोकपरायण । चित्र ` 
भानोयथानान्या व्वत्तोभवतिमेगतिः ७ इस प्रकार दक्षियायर्ण | 
के आरम्भ पर्यन्त पूजनके्रंतमेनित्य प्रार्थनाकरेइस विधि शी 


।। सप्ताप्तकर ब्राह्मणभोजन करावे ओ भक्तिसे पराय श्रवणकर 
1 पौराणिक का बस्न भषण सवरणं आदिसे पजन करे इस पद 
ह्य नामक ब्रत करनेसे सब पाप दूर होतेह आ वह पुरुष 
उत्तरायणे देहत्याग उत्तम गतिको प्राक्त होताह जो अनशन 
ब्रतके करनेसे मिळतीह आ सयनारायण के चरणह॒यक पजन 
का फळमिङता है यह सर्थ्यनारायण ने अपने मुखसे शुर के 
प्रति कहाहे ॥ 
HN ४8 
एळ्स्ाचाथा खद्धाय 
~ ब्रह्माजी कहतेहें कि माघमासकी कृष्णसप्तमी को सर्वात 
सप्तमी कहतेहे उस दिन ब्रदर करनेसे सबकामना सिडहोतीह 
माघ आदि छ मासकी संक्रांतियों को मात्तेण्ड अक चित्रभान 
विभावस भग ओ हंस इनका पजन करे ओ क्रमसे प्रतिमास 
इनकाही स्मरण करे छमास पयर्त तिलोंसे स्नान आ तिही 
प्राशन करे फिर श्रावण आदि छमहीनों में पंचगब्य से स्नान 
ओ पंचगब्यका प्राशन करे प्रतिमास भक्तिसे संयनारायणका 
: पजन कर यथा शक्ति दक्षिणा ब्राह्मणोको देवे ओ उपवास के 
? “पारणमें ते ओ क्षारसे रहित भोजन रात्रिको करे इसविधि 
जो उपवास करे ओ भक्तिसे सयनारायण का अचन कर वह 
»। सब उत्तम फल पावे इस ब्रतके करने से सब पदाथ मिलते है 
इसीसे इसका नाम सर्बातिसप्तमी हे आपभी इसन्रतसे सथ्य- 
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|| स्वामी दिणडी ने किया था॥ _ 
॥ | `  शक्कापाचवा अध्याय॥ 
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नारायण का आराधन कर जिस प्रकार पूर्बकोळ में गयों के. 


ब्रह्माजी कहतेहें किहे विष्णुजी पोषशुक्रसतमी को सातण्ड 


घडव ल 1 कस द्र [1 0 गया 


पे न्यावा 


Si VEN RR So Ce REPRE ENO SO MR EE NIE FR 


Ci rain 2 onsite SSS ee] 


२१२ ) मविष्यप्राण । है 
सप्तमी कहतेहें उस दिन भक्ति से सूयनारायण का एजन कर 
मार्तगर इस नामका जपकरे पाखंडी पातकीग्रादिसे सम्माषण/ 
न करे ओ गोके दुग्ध देवि आदि केवळ भोजन कर ब्रह्मणो को 
दक्षिणा देवे इसी प्रकार दूसरेदिन ब्रतकर आओ मातयडनामक्षा 
सबकार स्मरण करे गोओं को भोजन देव पांच सवणेश्व गो 
गो ओ एक उत्तम ठष इनके दानं करनेसे जो फळ हो ताह वही 
इस ब्रतसे प्राप्तहोय इस ब्रतको करनेहारा सयंठोक म जाताए 
इस व्रतको करनेवाले अब तक भी आकाश में प्रकाशित देख 
पड़तेहं इसलिये आप भी इस व्रतको कर ॥ च 


oe शएकसीकठा अघ्याय॥ 


ब्रह्माजी कइतेहे कि हेविष्य जी भाद्र शुक्र सप्तमी अनन 
सप्तमी कहाती ह उस दिन उपबास कर गंध पष्य धप आरि 
करके सयनारायण का पजन कर ब्राह्मयोंको दक्षियादे रात्रि 
के समय हविष्य भोजनकरे आओ पाखणडादिकोंसे भाषण न कर 
सव कालम आदित्य नामका स्मरण कर इस प्रकार बारह 
महीने पय्यन्त ब्रत करे अन्तमें स॒यंनारायणका पजन कर ब्रेट , 
का उद्यापन कर ओ पराण सने इस प्रकार जो इस ब्रत की 
कर वह भामि पर सब उत्तम भोग भोगकर सय छोकको जाप 
आओ स्त्री इस व्रतको करे तो स्वर्ग में बास करे ॥ 


\ 
सकस सातवां अध्यायं! | 


के त्रह्माजी कहतेंहें किहे विष्णुजी श्रावणशुक्कतत्तीकोअभ्य/ | 
अह ` सप्तमी कहतेहें उस दिन उपबास कर सूर्यनारायणको अभ्यंग 

क अभ्यंग के समय भांति २ के बाजे बनें ब्राह्मण वेद १५ 
स प्रकार और देवताग्रोंको आवणमे रत बस 
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“पर्व्वाद्द । २१३ 


२ भांति सुय्यनारायणको अभ्यंगार्पण होताहे इस प्रकार अभ्यंग | 
1/ कराय बड़ा उत्सव करे ओ ब्राह्मण भोजन कराय रात्रिकेसमय । 
॥ आप भी भोजन करेइस बिधिसे बारह महीने उपवासकरअंत | 
॥। में पारय करे ओ ब्राह्मणों को यथा शक्ति दक्षियादेदइसन्रतक्री | 
| करनेवाळा एरुष दिव्य बिमान में बेठ सुय्यंछोक को जाताह॥ | 
॥ णकखौ आठवां अध्याय॥ | 


३. ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णु जी भक्ति से जल मात्रकरके | 

` भौ सर्य्यनारायण का पजन करे ता दुर्म फ़ळ मी भ्रातहोतेह | 
: “एप फळ जळ आदि किसी पदार्थ क देने से सूथ्यनारायण । 
प्रसन्न नहीं होते केवळ शुद्ध हदय से उनका आराधन करने 
सेही प्रसन्न होते हें रागहेष आदि से रहित हृदय असत्यग्रादि 


; । से अदूषित बाणी ओ हिंसावजित कम सूय्यनारायणके आरः ` ह 
प्र घन योग्यहे रागाद दोषों को करके दूषित हृदय में स॒य्येना- ( 
५ रापणका निवास नहीं होता जसे कदम युक्त जरम हसनहा |. 
१, रहता असत्य आदि युक्त बाणी सूर्य्यनारायणकी स्तुतिकेयोग्य | । 
| नहीं होती जेसे मघस ढको हुई चन्द्रमाकी कळा अंधकारंहरणे ; 
7 4 क याग्य नहीं हिंसादूषित कम से कोई जीव प्रसन्न नहीं हाता ६, 
। | फिर रुय्यनारायण ता क्योकर प्रसन्न हो सकतह कुटिलचित्त ॥ 


। परुष सर्वस्व भी स्य्यंनारायण के ग्रपंणकर देवे तोभो देसंतुट : 
` नेहा होते इस लिय सदा शुद्ध हृदय से आराधन करनाचाहिये ४ 
| यह सुन विष्णु भगवान्‌ ने का) से कहा १ कि उत्तम | 

| कुल में जन्म आरोग्य ओ ऐश्वय ये तीनों पदाथ जस कर्मे के 

५ करने से प्राप्त होंप उसका आप बर्णन करें यह भगवानका | | 
5 । बचन सन ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज मार्गशीष सप्तमी. 
"६. को जब हरतूनूत्र थ रबि वार होप उस दिन उपवास कर | 
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२५१७ - भविष्यपुराण। अब 
गंध पुष्य धूप बलिआदि से सूर्यनारायण का पजनकरे एक. 
वष ब्रत कर तिल,धान,जो, सुवर्णे, जलके पात्र अन्न,पान छत | 


दुग्ध,गुइ़ बताशे, वस्न आदि ब्रा 


8 । 


हणोंको दान देवे ओ सुयंना. 


रायणका अ्रचनकरगो मूत्र,जछ,घृत,कञ्चाशाक,दूबौ,दही, धान्य 


'तिछ,यव,सुय किरणों करके तप 


हुआजळ,ं क्षीर इनका क्रम. 


र्ये 


से प्राशन करे इस ब्रतके करने से उत्तम कळमे जन्म आरोग्य | 


सुख ग्रो ऐश्वर्थ्यं पावे ॥ 


| 


शकर नवां अध्याय । 


मन्दिर बनावे म्ति स्थापन करे 


८ 9 


बि र च्छ ४ ८ 
ण्ण भगवान्‌ पछतेहे कि हे ब्रह्माजी सुर्यनारायण का” ^ 


भक्तिसे सब उपचारों करकेप- 


जन करें तो किस फलको प्राप्तहोताहे यह आप वर्शनकरे यह 
सुन ब्रह्माजी कहने उगे कि आपने बहुत उत्तम बात पक्की अब | 


आप एकाय चित्त होकर श्रवण 


करें सूर्थ्यनारायण का मन्दिर 


जो एरुप बनावे उसके सोकुळ पिछले ओ सो अगले सर्थ्यळोक 
को जातेहे मन्दिर बनानेका आरम्भ करतेही सातजन्मके पाप 
केट जातह उत्तम स्थानमें जो मन्दिर बनावे वह अक्षय स्वर्ग 


'पास पाताहे जितने दिन मन्दिर 


को ६ट बनी रहें उतने हज़ार | “ 


बघ स्वग्ग मे रहता हे उक्षण युक्त मृत्ति बनावे तो सर्यठोक मे 


“निवास करे जो भक्तिसे प्रतिमा 


स्थापन करे वह अपने अगले | 


| es उद्धार करे जितने कल्प के आदि से कुठ _ 
| ढत भप आ कल्पान्त तक जितने होंगे वे सब प्रतिष्ठाकर | 
'वेही उतब्न गतिके मागी होजातेहें यमराज सदा अपने दूतोंसे | 


1 
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यह कहा करते हैं कि भूमि पर कोई पुरुष तुम्हारी आज्ञा भंग " 


एमिस का पुजन जप स्तुति नाम स्मरण आदि करते देखी 


है र्ते ३ देखी २३ 
न ता ह 
Pn “>. “१ ळू पे हट ॥ 
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| | पर्द (0 सी IF: 2 ३१४. | 
क उससे दूर रहो वे यहां नहीं आवेंगे जो नित्य नेमितिक उत्व | 
, ¦ करते हाँ उनकी ओर देखना भी नहीं क्योंकि वेहमारे पिताके | 
० भक्तहें जो मन्दिरमें माज्जन अथवा उपलेपन करें उनकी तीन |. 
य पीढ़ी छोड़ना जो मन्दिर बनवावे उनके सो कुलो की ओर हट्ट | 
प भी मत करना जो प्रतिमा स्थापन करें उनके सब कुछ त्वागता | 
प. कोई तुम्हारी आज्ञा भंग न करेगा केवळ हमारे पिताके भक्तांसे | 
। बचना इतना यमराज ने अपने किंकरोको शासन भी कर दिया | 
तो भी प्रमाद से सूर्यनारायण के परमभक्त सत्राजितको जाय | 
` घेरा परन्तु उसके तेजसे म च्छित हो भूमिपर सबदूत गिरेजसे | 
॥* “बजके प्रहारसे पर्बत यह मन्दिर आदि बनाने का फल हमने | 
"संक्षेप से बर्णन किया हे सय नारायणके यज्ञकरे तो सब पापों... 
ह से मुक्तहो मनोबांछित फल पाव ॥ 


| एकसोदसवां अध्याय ॥ 
; ` ब्रह्माजी कहते हैं कि स्थापित प्रतिमा का एजन करने से 


pss 
७७ 


os 


> 
के 


डूः 


कार्य सिड होतेहे जो घृतसे प्रतिमाको स्नान कराव वह अनंते 
5 फल पाताहे सेर भर घृत से स्नान कराने करके सा गोदान का 
. #फल होताहे चार सेर घृतसे स्नान करावे तो सत्त द्वीपवती भूमि 
के दानका फल पावे प्रतिमास में शुक्ताएमीके दिन सूर्यना- 
। रायण को घेतसे स्नान करावे तो सब पापां से छुट स्तमी अथ- 
। वा पष्ठीको गोघृतसे स्नान करावे तो संब पातक दू रहाय संध्या 
 समयस्नान करावै तो ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर होय सर्ब 
रूप सर्यनारायण हें ओसब हब्यों में उत्तम घत हे इस लिये. 
उन दोनाँका संगम पोतेही सब पाप. बिछाय ' जाते हे हुग्घ से 
स्नान करावे तो ऐसे ठोक में निवास करेजहां दूध की नदी 
ह. बहती है ओ सरोवर खीरसे भरें दुग्ध से स्नान करावे तोसांत 
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श  भावष्यपराण। 
जन्म पर्यंत सुखी आरोग्य आर रूपवान्‌ होय जिस प्रकारदुण 
निर्मळ होताह इसी प्रकार ढुग्घसे स्नान कराने करके निम 
ज्ञानकी प्रीति होतीहे घृत ओ ढुग्घके स्नानसे सूर्य्यनारायण 
बहुत प्रसन्न होतेहे ओ तुष्टिपुष्टि सम्पुर्ण मनृष्योंकी प्रीति उस 
मनण्यको मिळती जो घृत ओ दुग्घसे स्नान करावे॥ . 


एकसीगयारहवां अध्याय | 


ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णुजी काशल्या ओ गोतमी का 
सम्बाद जो पूबे काऊमें हुआ था वह हम वणन करतेहे स्वग 
में गोतमी ब्राह्मणी ने कोशल्यासे पल्ला कि हे कोशल्येस्वग्गेग 
Es देव देवांगना सिद्ध सिद्धपत्नों आदि बहूत हैं परन्तु न तो उनके 
शरीरम ऐसा उत्तम गन्ध जसा तुम्हार देहमेंह न ऐसी कान्ति 
न ऐसा रूप आ न उनके धारण किये हुये वस्न भूषण ऐमेशो 
मित होतेहे जेसे तुम दोनों खी परुषको सजतेहें ओ तम्हारा 
चित्त भी अति निर्मळ हे देवताओं कौ भांति हषी आदि दोषों से 
दूपित नहीं यह कानसे तप ब्रत दान अथवा होमका फळहे तुम 
वणन करो ॥ 
यह गोतमी का वचन सन केशस्याबोळी कि हे गीत 
` हम दोनोंने भक्तिसे सूर्य्यंनारायण का आराधन किपाहे सु 
' न्धयक्त तीथ जडांसे हमने सर्यनाराथण को सनान कराया ३ 
‘i 'ससे देवताओं से भी अधिक कान्ति पाई ओ मनमें प्रसन्नता! 
' सोम्यताओशरीर सुख उसीका फलहे हम सबको प्रियठ यह 
तसे खूयनारायण को स्नान करानेका फलहे जो बख् म्‌ 
४ द ब अनुलेपनआ दिहम दोनोंको प्रियहोते व सब हम सूयय 
. सणके अर्पणा करते इसीसे शरीरमें यह उत्तम सगन्ध पायरी 
ने स्वरर की कामना से सब्यतारायण का आराधन किया i हे 
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| पवाह | न्‌ 
| से हम दोनों स्वग्सख भोगते हे जो प्रुष निष्काम सघनारा- 
४ यण की उपासना करतेहे वे मक्ति पातहे इतनी कथा सुताय 
ब्रह्माजी बोळे कि हे विष्णुजी सथनारायश के आराधनस सब 
पदार्थ निळतेहे जो बस्त अपनेकी प्रियद्दो वही सुब्यनारायख 
के अर्पण करे विजयधप आदि भांति २ के धप अनेक प्रकार- 
। कै गन्ध उत्तम नवंदध संयनारायण को आप्णकर मारती माः 
। का जही अतिमक्षक पाटळा करवीर जपा कुब्जक कशिकारकु 
$. रंटक चम्पक बाण कुन्द अशोक तिळक रोध बकपष्य आगरस्य 
शक जौ कमळ आदि पष्य सथेनारायशके अपण करे विल्व" 
१. ज शतीपत्र मडराजकेपञ्र तमालपत्र तुलसी काळीतुळस्ती के- 
क तकोकेपष्य ओपन नीळकमळ खेतकमल गुंजाकेपुष्य घत्रकपुष्य 
त. जी गनेकत्रकारके सगन्धपष्य सर्येनारायणको चढावे परन्तुकुट- 


शय कक न 


|) जप्ष्य शाल्मछिप्ष्प और भीजा गन्धरहितपष्य होप वे सयना<. 


रा राधण पर न चढावे उनके चढानेसे भयरोग आओ दारिसूहोताह 
से लो पष्य उत्तम गन्ध ओर स््गरुरके युक्तहों ओर जिनकानिषेध 
म न हो वे सर्यनारायंशऊअर्पणकरे कपूर अगुरु मुरा जटामासी 

' आदिउत्तम चप भांति २ के बच्च अनेक प्रकारके नव्य पकहुव 
[2 फळ सवर्ण चांदी मोती हीरे औरमी जा २ पदार्थं अपने को. 


„` ब्रियहों सब भक्तिसे सर्यनारायणको अपण कर ॥ 

i एकस बारहवां अध्याय। 

a ब्रह्माजी कहतेहे कि हे विष्ण जी ययातिके वंशमें सत्राजित 
[| नाम एक बड़ाप्रतापी राजामया ओ सत्तड्रीपवती एथिबीकाराः 
102 दु. 


४ जहां तक स्थका उदय ओ अस्त होताह वहांतक सत्राजित 
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ज्यकत्तो भया उसके राज्यमें प्राण जाननेवाले याँ कहतेथे ही. ह 


ही राज्यहे उसके राज्यमें अन्यायी असक्त अदाता ओ पापी पु: | | 
अ 1 ही 
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०१८ भमावष्यधराश 


तब रानी बोली कि महाराज मुझे यहसंदेह है कि पहिळेभोब- 
_ हुतराजा भये हैं परन्तु आपके समान किसी का ऐःवर्थ नहींमया 
यह कानसेकमका फळ हे ओ मेने कोन उत्तम कमं कियाथाजिस 
प्र से आपकी राणीमई यह आप मुझे पछ्दीजिये यह मार्याकाब 


जड़ >> बिना ३ प की ~ MRS, . 
ह न च 4. पर - me ना ० 


~ 


बि . 1] त | 
का शला ठप "गे £ “FY TSN १ 6 
परम भक्ति थी राजाका ऐव्वय देखसब मनष्याकी बिस्मयहोता ६ 
कह हे र्ष री 


रच्या >. >) 


रुप कोई नहीं था उस राजाकी स्वपावसेही स 
था आा राजा भी निरन्तर इसावन्तानया के एसाकानउपायस | 
होय जिससे यह ऐन्वय दूसरेजन्ममेंभीपाऊं उ | 
कुछ निश्चय न हुआ तब अबावसु आदि घल ओशाख वेत्ता 
त्राह्मणोंको बुळाय मळी भांति उनका पजन कर आसन पर | 
बेठाय भ्रात्यंना करता मया कि महाराज जो आपका घेरेऊषर | 

ग्रनग्रह होय तो जो में पळताऱ बहू आप कथन करे पहराजा / 

का बचन सुन ब्राह्मणाने कहा कि महाराज जो आपके हदयमें » 
संदेह होय बह पछिये हम नित करेंगे हमारा आपने सदा | > 
पालन पोषण किया हे ब्राह्मण संतष्ठ विद्या परढिंधम के. - 


iP | 


संदेह हर अधम से निवारण करे शो हित उपदेश देवें यह ही | 
ब्राह्मणोंका काम हे आपकी जो इच्छा होय सो पछियेहसीगब ' 


fo 


1% | 
सरस राजास उसकी रानी ब्लड तने हं के मह एराजेमेरा | 
भी एक सन्देह इन महात्माओंसे पूछिये आपके सन्देहतोकई | 


र>. 
"> 


_ भ्रकारसेनिदत होसकेहें परनतुमें केवळ अन्तःपरमेरहतीहूं मेरा | 
संदेह आप प्रथम निटुत्त करादीजिये यहसन राजाने किड | | 


्रिये कहो क्या पछना चाइतीहो प्रयमतुम्हाराभी संदेहपकेंगे | 


DN 


सुन राजा बहुत प्रसन्न भया ओ कहनेळगा कि हे प्रियेम 


र 


-की दीहुई अंगूठी कथापर चढ़ाई सबकाछ तुम्हार मन स य 


इस भांति तम दोनों निष्क्राम हो संग्थंनारायण की से 
शो जो मिळता उसीसे निर्बाह करछेते एक समय ब 
. सहित कुबलाश्व राजा वहां आया उसकी. संपत्ति 
“उत्तम २ राशी देख तम दोनों कीमी राजाबनने को 
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य्‌ 1... पर्वता ` ६ २१६ 

सह 2 कृ ये हम में पर- 

प्रीति है सव राज । द्रब्य का अंतही नहीं 

तिहत बढ है ओ शरीर सदा आरोग्य रहताहे इसमेरीमायो 

हे समान कोई नारी रूपवती नहीं आओ मेरे तेजको कोई नहीं 

सह सकता ये सब किस कमे के फ हैं आप त्रिकालज् हैं इस 

लिये कथन करें यह सुन सब ब्राह्मणोंने सुथ्यनारायण के परम 
मक्त परावसु से कहा कि 


के आप इनका संदेह निलुत कर परावस 
५ 1 


। सब ब्राह्मणों की सम्मतिसे राजाके प्रति कथन करने छगे 
कि नहाराज आप पर्व जन्ममें बड़े हिंसक आओ निदय शुद्रथेतव 
भी यह राणी तुम्हारीही भाय्यां थी आओ ऐसी पतित्रवा थी कि 


र्‌ t 
`` तुम्हारे क्रूर वचनों करके पीड़ितहोकरभी सदा तुम्हारी शुश्रषा 


मरहती परंतु तुम्हारी अति कूरता देख सम्पूण बंघुतुमसेअळग 
होगये ओ पिता पितामह का संचय किया हुआ घनभी निबड़ 
गया तब तुमने खेतीकरी परंतु ईश्वरको इच्छासे बहभी निष्फळ 
भडे तब तुम अतिदीन हो औरोंकी सेवा करनेम प्रद्तभये तुम 
गी अपनी खीका त्यागकरना बहुत चाइ तेथे परंतु उसने तुम्हारा 


संग न छोड़ा तब तम दोनों कान्यकुब्ज देशमंजाय सुथ्यनारा* 
यण के मन्दिर में सेवा करनेळगे वहां नित्य माजन उपछेपन _ 
जळ छिड़कना आदि कास तम दोनों करते आओ मंदिर म प्राण 


की कथा होती बहुभी श्रवण करते तम्हारी खीने अपने पिता 
ही 


बिके 


चिंता रहती कि यह मंदिर स्वच्छ रहे चौ बहुतकाळ स्थिररहे 
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२२० भविष्यपराण । | 
आ थोहेकाठके अनंतर तुम्हारा देहान्तसया उससुग्यंनाराया 


जी राशी भई अबजे आपको जन्मांतरमें भी ऐश्वर्य की इच्छा 
होय तोसय्यंनारायण का भक्ति से आरायन करो गंघएण्पघप 
दीप नेवेद्य बस्त्र भूषण ओर भी जो पढ़ार्थ अंपने को प्रियहों | 
` सब सुय्यनारायण के समपंण करो आ उनके मंदिरों में माजेन | 
उपलेपन आदि कराया करो उत्तम दिनोंम उपवास कर रात्रि 
को जागरण करो ओ नत्यगीत वाद्य से बड़ा उत्सव कराओं 
पुराण इतिहास आदि की कथा श्रवण करो सुय्यभगवानकेसं. | 
मुख वेद पाठ कराओ इन कर्मी के करनेसे प्रमन्नहों रूथ्य॑ नारा 
Eo यण अभीष्ट फळ देतेहे पुष्प नेवेद्य रब सबख आदि से सर्य 
| नारायण प्रसन्न नहाहोते केवळ भक्तिसे संतुष्टो तेह देखो तुमने । 
आक्तस मादुर म कवळ माजन आदि किया ओ तम्हारी खी 
ने एक अंगुळीयक पौराणिक को दिया उससे इतना ऐश्वर्थ्य 
पाया अब जो तुम भक्तिसे रूथ्येनारायण का आराधन करोओ 
1 सब उपचारो से पुजन करो तो इन्द्रसेभी अधिक रेश्वय्थ पावो 
५ अब आप अपनीराणीसहित सय्यनारायणके आराधनसँयलसे, १ 
| प्ररतही इससे सब मन बांछितफळ पायोगे ब्र जीकहते ह । 
किहेबिष्णजी यह उतांतसुन राजा बहुत हर्पित हुआ झो अति | 
विनय से परावस के प्रति कहने छ हाराज जेसा इंद्र 
पढ पाय क अथवा अमर होक प्रुष को आनंद होता है वैसा 
आनद आपक वचन श्रवण कर हमको मया अज्ञान रूप अध” 
कार म आपका बचन हमारे लिये दीपकभया हम दोनों संपति 
श को संभावना कर बहुत व्याकुळ रहते थे परंतु आफनै. 
संपत्तियों का बीज बता दिया यहभी हसनेजाना किमि 
श्र ५ ढी । भी पृष्यनारायण को भसप्ने क Ia 3 नह | 


s | 
द 


|“ हीन धनवान परभी उनका अनुग्रह नहीं होता चाहे जितने रन] 
|. सुवं आद निवेदन कर अब आप सयभगवान ,के आराधन | 
1| का प्रकार हमको उपदेश करें जिसके करने से शीघही 

, का प्रकार हमको उपदेश करें जिसके करने से शीघृही उनका 


| 

। „,हम सुर्यनारायण के आराधन का विधान कहतेहें जिसके करने 
1, से खरी परुष संसारसागरका पारपावें कार्तिक मास में नित्य | 
। सूर्यनारायण का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराय आप | 
। एक बार भोजन करे तो पुरब अवस्था में किये हुये ज्ञात अज्ञात 
"^ पापोसे छुट इसी प्रकार जो खी अथवा परुष मागशीष मे एक 
० भक्ते ब्रतकर वे मध्य अवस्था में किये पातकां से सक्त हं 
आ पोषमास में भी इसी विघसे एक भक्त कर तो ट॒दावस्था में «| 


| 
। 
आनुग्रद हो यह राजाका बचन सन परावसबोळेकि हेराजन ग्रव | 
| 


|, किये पापढर होंय इस त्रिमासिक ब्रत कोजोपरुष अथवा स्री * | 

| करें वे सूर्यनारायण के कृपापात्रहों औ सबपापाँसै छुटै दूसरे | 

| ' बर्ष इसी भांति त्रिमासिक ब्रत करे तो सब उपपातक निठत्त होय |/ 
` ` ञो तीसरे बचे इस ब्रतकोकर तो सब महापातक कट गों मनोत ।“ 
`| बांझ्ति फळपावे यह ब्रत तीनमास में होताहे तीनबष तक कर्‌ (८ 
-) हें ओ तीनों अवस्थाओंके तीन प्रकारके पातक हरता है इससे | 
। इस सर्वपापहरब्रतको भिक्रम करते हं यह परावस का बचन ( 


.' सुन राजाने कहा कि महाराज ब्रतका विधान तो हमने सुना 
। परंतु भोजन कोन से ब्राह्मण को देना यह आप कृपा कर कहें 
.. यह सुन परावसू बोडे कि हेराजा पोराणिक ब्राह्मण को देना 
„ चहिये इस विषय में अरुण के प्रति जो सूयनारायण ने कहां 
वह हम आपको कहते हैं एक समय उदयाचछ पर अरुणने | 
५ सूर्यनारायण से एक्का कि महाराज कीन २ पुष्प नव्य बस्न । 
आदि आपको प्रिय हैं ओ कोन से ब्राह्मण के पजनसे आप . 
न राणेंचे र्‍्यूरुओप कृपाकर बशन कर इस भकार अ 
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` हमको ब्रियहे ओ भोजक हमारा पजन कर ते 
होतेहे ओ हमारी प्रीतिक अर्थ पौराणिक को 
पजन कर तो हमारी प्रसन्नता होतीहे गीत बा र 
से बेसी तृप्ति हमारी नहीं होती नसो पराण श्रवण से : 
इसलिये सदा पाराणिक का एजन कर इतिहास पुराण आरि 

ने औ भोजक से प चै | 
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अरुण एते हे ।क महाराज यह भोजक कोन हे किसका 
पत्र हे ऑ इसने ऐसा कोन उत्तम कर्म किया कि ब्राह्मणगआदि 
बणां को छोड़ इस पर आपका इतना अनग्रह भया यह आप 
. कृपाकर वणन कर यह सुन सब्यनारायण बोळे कि हे अर्श 
' तुमने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया अब हम जो कथन करतेहे वह 
सावधान होकर श्रवण करो ब्राह्मण आदि वर्ण अपने २घरो 
हमारा अचन करते हे मंदिरों में नहीं एजते ओ मंदिरों तिव 
'ठियेजो ब्राह्मण पजनकरेंवे देवळ कहातेहे इसलिये अपने वेज) ” 
 भोजक को हमने उत्पन्न किया कि जो सर्वज्रहमाराए जनकरेमो 
'जकहमको अति प्रियहै इससेसदा इसकासव्कारकरनाचा हिय 
पुष काऊ में शाकद्वीप के स्वामी प्रियत्रत राजा के पत्री 
-शाकछीप में बिमान के समान हमारा मंदिर बनाया ओडर्सा 
“स्थापन क लिये सब लक्षणों करके यक्त सदया की प्रतिमाबर्ग | 
चिंतनकरने लगा कि मंदिर सर्य्यनारायण्गी प्रतिमां ५ है 


बे! मेंआपाहमने भी अपने भक्त को | वन्ताग्रश्त देख प्रत्यक्ष दशुन 
पे दिये औ उससैपृक्लाकि हे राजा किसचिन्तासे ब्याकल होरहेहों 
El छपर हमको छ कक ढुकेर का यः गी ट्‌ र सिद्धकरे तुमहम! र्‌ 
ग. परमभक्त हो तब राजा बोळा कि महाराजमेंने भक्तिसे आपका 
दि. मंदिर बनाया झो सुवश की सुन्दर प्रतिमा निर्माण कराई परन्तु 
है। इसह्ीपमें ब्राह्मण तो हैं नहीं क्षत्रिय आदि तीन वशं ह वे आप | 
||. । कौर्भात छ। करानहासक इसर मुझेबहुत्‌ ताहोरही हअबआपण 
। जो आज्ञांकरवह करीजायराजाकी यहबात संनस॒थ्यनारायणने 
७ कहा कि ठोक हे इसद्वोप में तीनही वणे हैं वे प्रतिष्ठा नहीं करा 
५ सक्ते आहमारे एजन के भी अधिकारी नहीं यह वचन राजाको 
ग. कह हमने विचार किया विचार करतेही श्वेतवर्ण के आठपरुष 
दि. वेद पढ़ते हुयेहमारे शरीर से निके ठळाट से दो,वक्षस्थरूसे 
प दो,किरशों से दो ओ हमारेचरणोसे दो इस भांति आठ परुषउ- 
श. रपन्न ये वे सब कवाय बस्न पहिने थे ओ हाथों में कमळ के 
ह. पष्प ओ करंड धारे थे वे सब हाथ जोइहम से प्रार्थना करनेळगे 
|, कि हे पिता हम आप के पन्रहें आपआज्ञा कीजिये किसकाये 
वे छूं.लिये हम को उत्पन्न किया हे यह सन हमने उन आठौं से 
ही. “कहा कि तुम सब इस राजा का वचन करो॥ | | 
|, यह्कृह राजा से हमने कहा कि हे राजन ये हमारे पत्र 
|| तिष्ठा करावेंगे मंदिरकी प्रतिष्ठा कर वह मंदिर इनको अपण 
है कर दो ये सदा हमारा पुजन किया करेंगेपरंतु देकर फिरइनसे 


हरण मत करना हमार निमित्त जो घत,धान्य गह, भमि, ग्राम 
#) बाग, नगर आदि मंदिर में अपेण करो उस सब के स्वामी इन्‌ 
गै | ५ हमारे पत्र मोजको को बनाओ जिसर्भाति पिताके द्रव्य का अधि: 
१ कारी पत्र होता है ऐसेही हमारे धन के अधिकार 
हिस यादि, यातही यह हमारी आज्ञा पाय राजाने 
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| मुख छपट लव आ मौनसे पजनकरे क्रोधका त्यागकरे हमारी 
निर्माल्य शूद्रो बेश्या को न देवे जो छोम अथवा कामसे24 ` 


२४ भविष्यपराश “स्का 
किया औ भोजकों से प्रतिष्ठा कराय वह मंदिर उनके अपह | 
किया हे अरुण इस प्रकार हमने भोजक उत्पन्न किये हमारी +१ 
प्रीति के अर्थ जो देना होय वह भोजक को देवे परंतु भोजक | 
का घन कभी न हरे जो हेषसे छोभसे अथवा प्रमाद से हरतो 
अंधतामिस्रनाम नरफमेंजाय हमारेसबधनका स्वामीमोजक है . 
परत मोजक में भी ये लक्षण होने चहिये कि पहिले वेद पढ़े | 
बिवाह करे नित्य त्रिकाळ स्तान कर दिन रात्रि में पांचबार | 
हमारा पजन करे वेद ब्राह्मण ओ देवता इनकी कभी निन्दान 
करे हमारे नेवेद्य विना कोडे पदार्थ भोजन न करे शुद्रकाउ च्छिए 
आओ शङ्र के घर जाय कभी भोजन न करे परंतु जा शुद्र अपने: 
घर आय देजाव तो उसका अन्न लेने में कुछ दोषभी नहीं हो 

| ता नित्य हमारे सन्मुख शंख बजाव छःमहीने पुराण सुनने से 
जञ प्रीति हमको होती हे वह एकबार शंखध्वनि श्रवणकरनेसे 
होजाती हे इसलिये भोजक नित्य शंख बजावे अभोज्य पदाथ 


bn) ०. 


. नहीं भक्षण करते इससे भोजक कहाते हें ओ नित्य हमको मो 


जन कराते हैं इससे भी उनकी भोजक कहते हैं भोजक सदा 
अब्यंग को धारण करे अब्यंग विना भोजक अशुचि होताह 
भोजक अब्यंग घारे बिना हमको भोजन करावे उसके संतति 
नष्ट होजाती हे ओ हमारी प्रप्तत्नता भी नहींहोती मोजकशिर 
मंडबाये रहे परंतुदाढ़ी न मुंडवावे षष्ठी के दिन नक्तब्रतकरसः 
शमी को उपबास करे ओ संक्रांति का भी व्रत करे तीन काठ. 
हमारे सन्मुख गायत्रीजपे परंत पजन के समय बस्न से अपना 


रककोजाय हमारे निर्माल्य धारण करनेके ब्राह्मण भ 
कि नाचढ़ाये पुष्पज 


am | । २२४ 
वृहिलेही किसीकोदेदेव वह हमाराशत्र है सदाहमारानेवेद्यमो 
जन कर वह नवद्य भोजक को शुद्ध करने के लिये पंचगव्य 
के समानह हमारे चढ़ाहुआ गंध पुष्प बस्न भूषण आदि बेचे 
नहीं ओ बेश्या आदि कोभी न देव हमारे स्वान के जळ ओ 
, , निर्माल्यको उल्रुंघत न कर करे तो नरक में पड हमारेकोघूत 
', दुग्ध जल आदि से ऐप्ती यक्ति करके स्नान कराव कि उसको 
। कोडे उल्लंघन करे नहीं ओ श्वानमी न खाय सदा पवित्र रह 
| एकवार भोजनकरे ओ क्रोध अमंगळ वाकय ओ अशुभ करम 
1 


`», को व्यागे ऐसे लक्षणों करके युक्त भोजक हमको मिय हं उका 
सदसत्कार करना चाहिये जा मोजककी ठत्तिको हर हमक्रोध 
कर उसके कलका संहार करते हैं हे अरुण पोराणिक भी हम 
1, को तम्हारे तल्य प्रिय हे गो हमारे मंदिर में माजन उपलपन 
। आदि करने हारा पुरुष भी हमारा प्रीति पात्र हे इतना कह 
| परावस बोले कि हे राजा इस प्रकार अरुण को उपदेश कर 
सय्येनारायण आकाश में भ्रमण करने लगे आ अरुण भीसनके 
। बहुत प्रसन्न भया हे राजा पोराणिक ब्राह्मण॒स॒य्येनारायण को 
[, बहत प्रिय हे इसलिये पौराणिक कोहीदानदेना चाहिये ब्रह्मा 
| जी कहते हें कि हे विष्णजी पराबस के मुखसे यहकथा श्रवण 
। कर राजा सत्राजित ओ उसकी राणो विमलमति बहुत इषित 
:| भये एथिवी पर जहां जहां सथ्यनारायण के मंदिरथें सबमे मा= 
|) जेन औ उपलेपन कराने ळगे सब मंदिरों में कया करने को 
[| पौराणिक बेठादिये औ बहुत दक्षिणादे पोराणिकों को प्रसन्न 
|| | किया मांति भांति के उपचारों से भक्ति करक स॒ख्यनारायणका 
| 


छै | ३ 


रॉ 
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२२६ भविष्यपुराण । 
2 क्र क क दर 1 छा हळ. वि 
एकला या हला अध्याय ~ 


` ब्रह्माजी कहते हैं कि हे बिष्णुजी स यर्यनाराययाके मं दिरमें 
दीप प्रज्वलित करे तो यज्ञ के फलको प्राप्तहोताहे कार्तिकमांस 
में तो दीपक का बहुतही फलहे हे भगवन भद्र नाम ब्राह्मण 
की कथा हम कहते हैं आप श्रवण करे ॥ | 
. माहिष्मती नाम नगरी में एक नागशस्मो नाम जाह्मणेथा | 
उसके सो पुत्र भये जिनमें सबसे छोटेकानाम भद्र थावह मद्र | 
सदा सुय्यनारायणके मंदिरमेंजायं दीपक जलाया करता एक (३ 
समय उसके सब बढ़े भाइयों ने कहा कि हे भद्र एक बात हम _ 
पृते हे तुम कथन करो तब भद्रबोला कि आप सब मेरे पिता | 
के समान ह आपके प्रश्न का उत्तर में क्योंकरदेसकताहूं परंतु | 
आप पहने मुझे विदित होगा तो कहूंगा तब उस के भाइयों । 
ने पछा कि हम नित्यदेखते हैं कि तुम पष्प धप नेवेद्य आदि | 
कभी स॒य्थनारायण के अर्पणा नहीं करते और ब्राहणभोजनभी | 
कभी नहीं कराते केवळ दिन ओ रात मंदिर में जाय सूर्य्घनारा- | ' 
सण क संमुख दॉपक जलाते रहतेहो इसमेंक्या कारण हे यह.) . 
तुम वणन करो यह अपने ख्राताओं का वचन सन भद्र कहने bg 
'छगा कि हे आताओ जो आपने यही पछा तो श्रवण कीजिये | | 
इक््याकुनाम राजा के पुरोहित वशिष्ठजी ने सरय नदी के तट * 
पर सूय्यनारायण का मंदिर बनाया ओ नित्यवहाँ गंधपष्पादि | 
उपचारा से स्यनारायण का अर्चन करते ओ दीपक्प्रज्वलित | 
', करते विशेषकर कार्तिक मास में दीपोत्सव किया करते एक |. 
| शु F कह राजि को सय्यनारायण के मंदिर का दीपक शांतहोगया / ` 
_ परदिरके समीप छनिक कुट आदि दरोगा पीड़ित हो उसी | 
_ भादर क समीप पड़ा रहता आ जो फु मिक रस से ५.) 


८. 


हर 


उ 
ळे 
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Yo क 


दिव. ७ झन के 
२ (छु 


अश पाका) २७ 
| आपना पेट भरलेता वहां के निवासी भी मुझे रोगी ओ दीन 
५ जान भोजन देदेते एक दिन मेरी यह दुष्ट बृद्धि मई कि राजिके 
समय सय्येनारायण के भूषण हरळूं इसी विचार में देखतारहा 
जब वे सब भोजक निद्रावश भये तब मंदिर में चीर २ घुता 
| वहां देखाकि दीपक शांत हो गयाहे तब मैंने अग्नि जडाय दाप 
_ भ्रज्वलित किया औ उसमें घृत डाळ सूर्थ्यनारायण के भूषण | 
| उतार ने लगा इस अवसर में वे भोजक जाग उठे ओ मझेहाथ 
| 


स्प. 


मं दीवा लिये देखा देखतेही आकर पकड़लिया में भीमयमीत 

\ हो बिळापकरने ढगा ओ उन के चरणों पर गिरा मेरी दीनता 
| ~पर उनको दया आई ओ मुझे छोड दिया परंतु वहां राजपुरुष | 
` सब यह चरित्र देखतेथे उन्होंने मुझे फिर बांधा मौ पने ऊगे | 
कि रे दुष्ट दीपक हाथमें लेकर मंदिर में त्‌ क्यों घुसा यह कह | 

१ मुझेताइन करने ऊगे रोग की व्यथा से भय से ऑ उन के 
` ताडन करनेसे मेरे प्राण उसी समय जातेरहे प्राण मुक्त हो- | 
`= तेही सर्य नारायण के गण विमान में बेठाय मुझे सूष्यळोक | 
` को छेगये वहां मैंने एक कल्प पर्यंत बहुत सुख भोगा री फिर | | 

। उत्तम कलमें जन्म पाय तुम्हारा जाता भया यह न 
0 | : ज सय्येनारायण के मंदिर में दीपक जळानेका फल! मॅनेदुट 
` बड्धि करके भषण हरने के लिये दीपक जलाया उससपहउत्तम 
| फल पाया कि कुष्टो शूद्र होकर भी इस उत्तम ब्राह्मणकुलममेरां 
| जन्म भया वेद शाख पढे औ जातिस्मर भया दुखबुडिसैमीदाप 
। जलाने का यह फल देख अब में नित्य भक्तिसे सुथ्यंनारायणके | | 
| _ संमख दीप जळाता हूं हे भाइयो आपके पूछते से यहमेंनेदीप ' 
५ दानका संक्षेपसे फळ कहा इतनी कथा सुनाथ ब्रह्माजीबोळेकि क 
॥ हे बिष्णजी यह दीप का प्रभाव भद्रने अपनेश्राता ग्रॉकोसु 
क नोपरुपूसर्य्येनारायणके नाम जपताहुया संदिरमे दादा 


नभ है 
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ट . भविष्यपुराण । 
बह आरोग्य धन बदि संतानपावे आ नी अ [ 
सप्तमीको जो दीपदान कर वह दिब्यावमान सं बठ सय्यलोक 7६ 
| कोजायइसळिये स्यंनारायणकेमंदिरमें भक्ति सेदीपत्रञ्वडित | 
कर प्रज्वलित दीपा को अस्तव्यस्त न करं आं उनकातेळ भी | 
न हर दीपक हरमेहारा परुष अंधमषक होता हे इसकारणक- | 
ल्याण की इच्छा वाळा परुष दीप प्रज्वलित कर हर नहीं॥ | 
एका घन्डहवा अध्याय | | 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे बिष्णजी घोर नरकमें पढ़ेहये भूखे ७ 
अति दुःखी आ विलाप करते हुये जीवों को एक समय यषः 
दूतने कहा कि रे मढ़ी अब बिळाप करनेसे क्याहोताहेपहिलेही 
क्यान समझ कि रे कमांका आगे फलभोगना पड़ेगा हजारों 
जन्म लकर एकबार मनष्य जन्म मिळताई उसमें मनष्यअपना 
हित नहीं करते पत्र सत्री धन घर क्षेत्र आदिम आसकफहडो अनेक 
दुष्कमकरते हे यह नहीं जानते कि सय्य चन्द्र काल आत्माये 
मनुष्य के सब शुभ अशुभ कमको जानते हैं यह मोहकीयहिमा 
देखो कि पत्र स्री रूप नरकमें आसक्तहो अपना हितभलजातेहे | 
` सुथ्यनारायण कानाम लनेमें कुछ दाम नहीं लगते मं दिर मेंदीप ६ 
जला देने में कुछ अधिक परिश्रम नहीं पड़ता परन्त इतनाभी | 
| 


\ 


) 
ण; 
Ek, 


किसीसेनहीं होसक्ता अबरोदन ओविळाप करनेसे क्या होता 
हनसेकम किया वेसा फळपाया फिर पाप कर्में बद्धिमतकरना 
जोग्रज्ञान से पाप कमं बनभी पड़ेतो सर्थ्यनारायशकेओ्राराधन 

| कक उसका फल नष्ट होजाताह यह यमदूतका बचन सुन नरक 
a जीव बोलके हे यमदूतहमने कोन ऐसा कमे कियानिससे 
हमको इस दारूण नरक म बास करना पड़ा तब यमदूतनेकहा । 
तुमने सुग्धनारायण के मंदिर से दीपहरणश किये उसीसेतुम ९ 


3 


पवाद! २२६ च 
“ , आल नरक दुःख भोगते हो फिर ऐसा कभी मतकरनाब्रह्माजी | 
८ कहते हैं कि हे विष्णजी यह दीपदान ओ दीपहरण का फल | 
| | “ वर्णन कियाहे दीपदान करनेका ते सर्व्त्रही उत्तम फलहे परन्तु | 
सयनारायण के मन्दिर में विषेष फलहे जे. जगतमें मक अन्ध 
बधिर बिवेकहीनरोगी दरिद्रो देखपड़तेहें उनसबने साधुजनो के 
प्रज्वलित कियेहुये दीप सूर्यनारायण के मंदिरसेहरणकियेहे ॥ 


शकसो सोलहवा अध्याय॥ 


0) विष्णुभगवान पुछतेहें कि हे ब्रह्माजी सब मनुष्य विषरोग | 
“आट ओ भांति रके उपद्रवॉंसे पीडित होतेहे इसलिये आपकोई | 
` ऐसा उपाय कथन करें कि जिससे जीवोको रोगआदिकोबाधा | 
| नहोघ यहसन ब्रह्माजी बोळे किहे विष्णुजी जो पुरुषत्रतउपवास 
आदि करके सूर्यनारायणका आराधन करतेंहें उनको रोगआदि 
नहीं सताते जो सूर्यनारायण से विमुखहें वेही भांति २ के उ- 
। पद्रवांसे पीड़ित होतेहें सूयेनारायण के भक्तपर सब यह साम्य 
| हृष्टिखखतेंहें कोई उसका घर्षण नहीं करसकता रोगसमीप नहां 
| आते परन्तु सर्यनारायशका अनुग्रह उस्ती पुरुष पर हे।ताह जो 
॥ “सब जीवोंको अपने समानमाने ओ भक्तिसे उनका आराधन कर 
| | ्रह्माजीका यह बचनसुन विष्णुजीने पूछा कि महाराज पहिले 
॥ 
| 


वळ “> 4 जा... 


क 
———— SPIRIT 
थम र 


(---_ 


rn 
न 


| सेतो सूर्यनाराययका आराधन किवा न हो औं रोगआ दिकरके 
/ पीड़ित होजाय वह उस कणसे कयॉकर छुट यह आप वणनकर 

| , हमभी सर्यनारायणका आराधन भक्तिस किया चाहते हे यह 
` सन ब्रह्माजी ने कहा कि हे भगवन्‌ जा आप सूयनारायण का 

आराधन किया चाहते हो तो पहिले वेवस्वत होजाओ वेवस्वत॒ |. 
| हुवे बिना सूर्यनारायण की उपासना नहीं होती मनुष्योक पा कल 
हब ल्षीगहेतिर थोडेशेष रहजांय तब सूर्यनारायण ओ ब्राह्मणी | 
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२३२ भविष्यपुराण । 
में भक्ति होतीहे जिससेपरुष मुक्ति पाताहे अब ह ववस्वत 


हो सूर्यनारायण का आराधन करें ॥ हे 
भगवान ने पुछा कि है ब्रह्माजी वेवस्वतों का कयालक्षण हे | 
ओ वेवस्वतोको क्या करना चाहिये यहआप कहें तब ब्रह्माजी 
कहने ऊगे किहे विष्णुजी मन वचन कम्मे कर के सूर्यनारायश | 
का भक्तहो ओ जीव हिंसा कभी न करे ब्राह्मण देवता भोजक | 


इनको नित्य नमस्कारकरे पराया धन न हरे देवता मनुष्य पशु | 


पक्षि पिपीलिका दक्ष पाषाणकाछ भाँमजळ आकाश दिशा इन 
सबस सयनारायणको ठयापततमझे ओर अपनेको भी सूर्यनारायण hy 
से भिन्न न समझ वह वेवस्वत होताहे जो जीवोंमें दुष्टमाव रक्से 
` वहकमी वेबस्वत नहीं होसकता न किसीसे प्रीति ओन किसीसे 
बेर जो परुष रक्खे निष्कामहो भक्तिसे सूर्यनारायणकाग्माराधन. 
"हीं करवह वेवस्वत कहाताह जिसउत्तम गतिको वेवस्वत प्राप्तहाता ' 
हे वह योगीओ बढ़ेश्तपस्वियों कोमी दुलंमहे जा सबप्रकारसे . 
सुयभगवानका रढुभक्तहे वह धन्यहे वहनीच कळने भी उत्पन्न 
होय ताभी उत्तमही होताहे भक्तिसे आराधनकरने करकेही सूर्य 
नारायणका अनुग्रह होताहे बाहिरके आडंबर से कुछ प्रयोजन 
नह! सयनारायण के दक्षिण किरण से हम उत्पन्न हुये हैं म । 
उनकेही अनुग्रहसे सृष्टि रचते हैं आपभी उनके बाम किरण से | 


NO SES I के “ळल 


SN are 


उत्पन्न हा उनकी इच्छासेही सृष्टि का पाऊन ओ दैत्योंका सं. 

हार करतेहोइसीमांति रुद्र इन्द्र चन्द्रवरुण पवन अग्नि आदि ॥ 
सब देव सूर्यनारायण से उत्पन्नहो उनकी आज्ञानसार अपने? / 
_ काय म॑ भरत्तही रहेहे इसलिये हे भगवन आप भी उपवात 
११ शनन जप आदिसे सृयनारायण का आराधन करो॥ । 
_ सुमंतु मुनि कहतेहे कि हे रानाशतानीक यह ब्रह्माजी को | 


{ 
टी बे 
5 


. तन सुन बिष्णु भगवान्‌ सूयंनारायणझा-आाराधून करने कोह 
ग | र 5 ) 


j RN हिर 
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पंच्वाद्ध । २३१ 
झा में गये बहां जाथ भांति २ के उपचारोंसे स्‌ यनारायण 
का पजन किया ओ नाना प्रकार के भक्ष्यभोज्यों से भोजकों 
की संतुटाकया इसप्रकार बहुत काळ सूयनारायश का आरा- 
धन कर उनके अनग्रह से सब देवताओं म श्रेष्ठ भये हे राजन्‌ 
आपभी सर्यनारायण का आराधन करो जिससे सब तम्हार 
मनोरथ सिद्ध होये इस ब्रह्मा जी ओ विष्णुजी के संवाद को 


जो श्रवणकरे वह भी सब मनोबां छित फळ पावे आ अंतसमय 


सबर्गके विमान में बेठ गोलोक को जाय आं वहां देवता गंध 


/ ओ अप्सराओं के साथ बिहार कर ॥ 


“| ~ I) Os 


| पाय खराद पर चढ़ाय धीरे २ विश्‍वकमो सू्यनारायशका तय 
स धारने = सूह समय ब्रह्मा इन्द्र विश्वामित्र आदि ऋषिस्तति 


ह... 


शका सचहवा अध्याय ॥ 


राजा शतानीक पछतेह कि हेसमंतुमनि आपनेसूय भगवान 
के तेज न्यनकर उत्तम रूपनिर्माण करनेका संक्षेपसेवणंनकिया 


. अबग्राप विस्तारसे वर्ण व कीजिये यह राजाका वचनसुन सुम- 


त मनि कहनेळगे कि हेराजन्‌ जब सर्यनारायणकी भावो संज्ञा 
आपने पिताके घरको चळीगड् तब सयंभगवानने बिचार किया 


(कि हमारे तेजसेवयाकळहेहमारीपललोचळीगई ओ हमाराउत्तम | 
-” रूप होने के अर्थ तप करतीह इसस उसकामनोरथसिड होनेके 


लिये हम विश्वकर्मा से अपना रूप उत्तम बनवाव सर्यनारायण 
यह विचार करतेही थे कि वहां ब्रह्माजी आये ओ सुयंनारायण 
से कहा कि आप सब देवताओं में सरू ओ सब जगत्‌ ग्रापने 


` व्याप्त कर रक्खाहै अब आप अपने श्वशुर विश्‍वकमोसे उत्तम 
` रूप बनवाठेवे यह कहकर विशवकमासे ब्रह्माजीने कहा कि 


तम सर्यनाराथण का सदर रूप बनाओ यह ब्रह्माजीकी आज्ञा 


२२२ भावष्यप्राण । 
पढ़ने छगे (स्वस्तितेस्तुजगन्नाथदेववयंदिवाकर । का, E 
छोकानां देवदेवदिवाकर १ब्बन्नाथमो क्षिणांमोक्षोव्ये यशचध्या चि | 
नामपि । व्वंगतिः सब तानां त्वयिस वैघ्रति छितम्‌ २शंभ्रजान्यो 
स्तुदेवश शंनॉस्तुजगतःपते । व्वत्तोमवतिवेनित्यं जगत्संळीयते 
त्वय ३ व्वमकर्त्वंह्िधाचेव त्रिघाचेवनसंशयः। त्वया विनाजग 
न्मढ त्वयकेनश्रवाधितम्‌ 9 इस स्तृतिसे ऋषि स्ततिकरतेभे 

ओ विद्याधर यक्ष राक्षस नाग सबहाथजोड्वारंबारछणामकर 
स्तुति करतेथे हाहा हूहू नारद तुंबरुआदिगंधर्बषडजमध्यमगां- 
धार्रादिस्वरतीनियाममच्छनाओतानसहितरागगानेङगेवि- |, 
श्वाची घृताची उवशी तिळोत्तमा मेनकासहजन्याआडदिअप्सरां 
हाव भाव सहित नृत्य करनेळगीं वेणवीणामृदंग पणव दुंढ़मि 
पटह आदि बाजे बजनेकाआरंभहुआगंधर्बी केगा नसे अप्सरा ओं 

के न्यसे आ अनेक प्रकार के बाजोंके शंब्द से बहुत कोलाहल | 
भया सब देवता मस्तक पर अंजलिबांध प्रणामकरने छगे इस 
प्रकार सब देवता गंध आदिके कोछाहछ में विश्वकर्मा धीरे २. 
सय नारायण का तेज छीलने ळगे हे राजा इस कथाको जा... 
भक्ति से श्रवण कर वह सर्यलोक में प्राप्त होता हे॥ | 


स्कशाअठारहबाअध्याय॥ | 


राजा शतानीककहते हें कि हेसमंतमनि इससर्यंनारायण | 
की कथा सुनते २ मझे ठा नहीं होती इसलिये फिरभी सर्य । 
नारायण क हा गुण आप वणन कर यह राजा का बचन सन | 
'समंतुमुनि बोले कि हे राजा ब्रह्माजीने जा ऋषियोंकेप्रति सय | 
नारायण की कथा कही उसकाहम वर्शन करतेहें जितकेसुन! ` 
तेही सब पाप कटजाय एकसमय सर्य मगवानके प्रचंड तेजसे 
संतत्त हो ऋषिषोने ब्रह्माजीसे पछा कि महा राज य ह अग्नि 


/ 


छन्‌ ` तस्म दाह करनेवालातेज पंज आकारमें मोना यार वा की कोनहे यहहमजानना 
- चाहते हे आप कृपाकरबर्शनकरें ऋषियोंका प्रश्‍न सुनब्रह्माजी 
। ` कहनेलगे कि हे मुनीश्वरोरलयके समयजब सब स्थावरजंगम 
नष्टहोगये ओ सब्र अंधकार व्याष्तहोरहाथा उससमयपहिले 
बुद्धि उत्पन्न भई बुद्धिसे अहं कार अईंकार से महाभूत महाभूतो से 
अंड उत्पन्न हु आजिसमेंसातठोक आ सात समुद्रो सहितएथिवी 
| स्थितहे उसीअडभै हमबिण्शुजी ओ शिवजी स्थित थे परन्तुसब 


९६ 


| अंघकारसै व्याकुङथे तबपरमेश्वरका ध्यान करनेळगेध्यानकरने 
. से अंधकारको हरनैहारा एक तेज उत्पन्न भया उसको देख हम 
१ A स्तुति करनेळगे कि (औं दि देवो सिदेवानामेश्वय्याञ्चत्वमीश्व- 
इः १ आदिकतोसिमृताना देवदेवःसनातन: जीवनंसवेसत्वानां 
। इवगन्धर्वरक्षसाम्‌। मुनिकिन्नरसिद्वाना मुरगाप्परसांतथा २ 
त्वंबह्मात्वंमहादेव स्त्वंविष्गास्त्वंत्रजापतिः वायु रिंद्रश्वतोमश्च 
| _ विवस्बान्वरुशास्तथा३व्वंकालःसृ्िकर्ताच भत्ताहर्ता बिभुस्तथा 
भतादिभूभुवःस्वश्वमहज्जेनस्तपस्तथा४प्रदीप्तरीपनंनित्यंसव्ये 
लोक॑प्रकाशकम । दु्थिरीक्ष्यंसुरेन्द्राशांयहरू पंतस्थतेनमः४ सुर सि 
` झगणेज्जेषंभृग्वन्रिपुळहादिमिमशुभ 'परमसृत्युग्रंयद्र पंतस्यतेन 
| # मः ६ वेद्यंवेदविदानित्यं सव्वैज्ञानसमन्वितस्‌। सवेदैवा धिदेवँच 
| यह्रपंतस्पतेनमः७पंचतीर्थस्थितंय्चदशेकादशएवचग्रर्डमासमांत 
। क्रम्धस्थितंयस्सूर्य्म॑भंडङम्‌< तस्मे रूपायतेदेवप्रणेमुःसवदेवता । 
| बिश्वकुद्दिशचरूपंच बैखानसपुराधितम्‌ & विश्वस्थितमचित्यंच 
 यृद्रपंदस्यतेनमः। परंयज्ञ त्परंदेवात्सत्यळोकात्परंदिवः९० त्वर 
` क्रमतियःरूपातस्तस्मादपिपरंपरात्‌ । परमात्मेतिविख्यातंतड्ू पं 
| ५ तस्थतेनमः९१ अविज्ञेपमचिस्य॑वग्रध्यात्मग तमव्यपम्त्‌ । अनादि 
| निघनंचेव यढ. पंतस्यतेनमः१ श्नमोनमं:कारणकारणायनछोन- 


, सःपापविमोचनाथ । तमोनमोबन्दितवन्दितायनमीनमौरोगवि- = 


१ हैं 
रश ¢ ~ 0 0100 
4 र + शा लक्की कट 

क होतक 7°“ 


। 


ऱ्ट बड ः - 0107010 र जि ही १ हर EE सा साई 


मीचनाय ९३ नमोनमःसब्बंवर प्रदाय तलक 


नमोनमोज्ञाननिधेसदेव नमोनमःपंवदशात्मकाय १४ ॥ इति iM 
इसप्रकार हमारी स्तुति रूप वाशी सुन वह तेजस रूप वम 


बचन से बोला कि हे देवताओं वर मांगों तब हमसब बोलेर 
हे प्रमो आपके इसप्रचण्ड रूपको कोई देख नहीं सक्ता इस. 


लिये आप सौम्य रूप धारण करेंयह देवताओं की प्रार्थनासन 


सब छोकों को सुख देनेहारा उत्तम रूप धारा समंतमनि कहते । 


SD SS 


हैं कि हे राजा शतानीक सांख्ययोग आदि शाञ्च सर्यनारायश 


` सेही उत्पन्न भये हैं मोक्ष की इच्छा वाळे पुरुष इनकाही ध्यान ' 


करते हैं सूर्यनारायण के ध्यानसे बड़े २ पाप निठत्त होजातेहे | 


अग्निहोत्र वे आ.बहत दक्षिणा करके य यज्ञ सर्य 
i राठ थो बहुत दक्षिणा करके युक्त यज्ञ सर्यर्भक्त 
का सालहवीं काके भी समान नहीं फल देते हें तीथेके भी 


गथ ग गें के OEMS त्रो के Ce ~ 
ताय मगळा के भी मंगल ओ पवित्रों के भी पबित्र करनेहारे 


थी सयनारायण हे इनका जो आराधन करे वे सब पापोसेछृूट | 


सूयलीकको जातेहे जिस प्रकार पतिन्रता खी को पतिकी सेवा. 


अवश्य करनी चाहिये इसी भांति सब ठोकों को सर्यनारायण | 
की उपासना अवश्य कतव्य है राजा शतानीक पद्धत हैं कि हे | 


सुमंतुमुनि सूर्यनारायण का रूप सुन्दर करने के लिये प्रथम" | / 


किसने कहा यह आप बर्णन करें तब सुम्तुमुनि कहने छगेकि 
हे वा एक समय ब्रह्मलोकमें जाय ऋषियोंने त्रह्माजीसे प्रा- 
थना करी कि महाराज अदिति के पुत्र सर्यनारायण आकाशमै 


अति प्रचण्ड तेजसे तप रहे हे इससे सब लोक नाशको प्राप्त 
होने छगे हम भी अति पीड़ित होरहे हैं ओ आपके आसन का 


कमल भी सूखा जाता है कोई सुखी नहीं इसलिये आप ऐसा |. 
उपाय कर कि यह तेज शान्त होय यह ऋषियों की प्रार्थना / ` 
देवताओं 8 


उन ब्रह्मा जी बोळे कि हे मुनीश्वरो आप सब 


१९४१” 
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र दे 


gliection. Digitized by 53 Foundation USA 


र, 


| / 


र) 
7 


पव्वाद्ध 1... या ली २३४ 
ह... सर्यनारायण कहदी शरण में जांय जिससे कल्याण होय 
' यह ब्रह्माजी की आज्ञा पाय सब देवता ओ ऋषि सर्यभगवान्‌, 
के शरण में प्राघहो स्तुति करनेलगे ॥ 
सदाधलकान्वधिरान सकुष्टन्‌ दहुबरणायतिविधगदढेतान । 
करोषितानेवपननवानहे! अतोमहाकारुशिकायतेनमः १ यदो दरं 
« ज्यातिरनिन्‍्धनंमहद्यदण्पतेजेयदपीहचक्षषि। तवेवतद्र पमनेक 
' चास्थितँ घरहिषःसागरतोथया सिनः २ प्रचण्डपाशासिपरश्वधा 
यधा:समत्यितास्तेतसपापचेतसशविप्रस्तुसंध्यांज छिना समाहता 
|, भरयांतिनाशंतबदेवदशेनात्‌ ३ वेदोभवांस्तीर्थकलंसमस्तंयज्षेपूनि 
| ह्यंगगवानवस्थितः । दमोभवान्नात्रविचारमस्ति तथासमःशांति 
। कशोनराणाम्‌ 9 नमोनमखिमुवनभतजावन क्रतुक्रियाशतफलस ` 
। प्रदायिने शुभाशुभप्नतिहतकर्मसाक्षिण सहस्त्रसददोधतयेनसी 
/ नमः प्रसक्तप्ताश्वयजेक्ष पामयेधुरेकरश्मियथितेनमीनम; स 
वाळखिल्याप्सरकिन्नरोरगः ससिदर्गंधवषिशाचपन्नगः ६ सय | 
। भरक्षोगणशह्यकोत्तमेःर्ततःसदादेवनमो नमोस्तुते । यज्लापिङो 
| केतपउच्यतेनरेःतत्ेमहातेजउशंतिपणिडताः ७ थतोरसान्संक्षिप ` 
| 


सैशरीरिणांगभस्विमिहिमकुठकाळसनिभेः । जगञ्चसंशोषय ५ 
` / सेसदेव यतोसिङोके जगतांविभस््वम्‌टयह देवताओं के मखसे | १ 
| स्तति सन प्रसन्न हो सयनारायण ने कहा कि हे देवताओं वर | 

गोतबदेवताओं ने यहीवरमांगा कि आपके तेजकीविश्वकर्मो . | 
न्यनकरेंयह आपआज्ञादेवें सुर्यनारायणने देववाओकोभाथना ८९ 
स्वीकार करी ओ बिश्वकमो ने उनके तेज को छीझलिया उसी | 
। तेज से विष्णामगवान्‌ का चक्र ओ देवताओं शूळ शक्ति गदा 
| ५ चज बाण परशुआदि आयुधबनायेइस देवताओके किमे स्तो | 
। को जा तीनकाळ पढ़े वह रोगों करके पीडित नहीं होता ओपुत | 
शिश धन वरु मेळ रीकआयष ओ विजय पाता हे सुयनारा 5 । 
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रायण के बाई ओर स्थितभये दंडनायक को सरथ्यनारायश ने 


. दृहिनीओर अग्नि ओ दोनों पाश्वमेंग्रकिप्तीकूनार्‌स्थितमये। ८ 


भेविष्यपुराण । | 
का तेज सोम्यहाजाने से ओ उत्तम २ आयध मिलनेसे देवता | | 
आंत मदित हो फिरभी सूर्यनारायण की स्तुतिमें भरतमये॥ ४ 
डॉनमस्तेऋचरूपायसामरूपायतेनमः । नमायजुःस्वरूपाय्‌ 
अथवा गिरसेनमः१ ज्ञानेकधामभतायनिद्दुततमसेनमः । शुडज्या 
तिस्वरूपाय निस्तत्वायामठात्मने २ नसौखिछजगदव्याप्ति 
स्वरूपाथात्ममतंये । सवेकारणभताय निष्ठा्यज्ञानचतसाम्‌ ३ । : 


 नसस्तेसर्यरूपाथ प्रकाशालक्षरूपिणे। भाष्करायमहेशायसवी- / 


तथोमिनेनमः 9 व्वंसवेम्ेत द्रगवन जगह खमतात्वया। अ्मत्या 
विद्ध्यमखिलं बृह्मागडंसचराचस्म४ त्वदंशुभिरिदंतव संसष्ट )), 
जायतेशुचि क्रियतेत्वत्करस्प्शात्‌ जळादीनांपविजता ६ होम | ` 


. दानादिकोघमेनोपकारायजायते। तावद्यावन्नस्ये गि जगदेत 


त्वदंशुभिः ७ प्रातहामंत्रशस्तंहि उदितेत्वयिजायते । अस्तंगते | 
तथासायं त्वयिहोमःप्रघस्यत ८ क्रचस्सकरपान्येतानि घनष्ये | 
तानिचान्यतः। सकळानिचसामानितपत्वेदंजगत्सदा ३अङ्म | 
यस्त्व॑जगन्नाथ व्वमेवचयजम् यः। यतस्साममयश्चेव ततोनाथञ | 
यीमयः१ ०त्वमेवबह्मणोरू पंपरंचापरमवच। मत्तांमतवथास्थळ `| 
सक्ष्मरूपतयास्थितम्‌ ९१ निमेषका छादिमथं काङरूपंक्ष यात्म-, | ` 
क्त्‌ प्रसीदस्देच्छ्यारूपं स्वतेजामयमादिश १२ ॥ ॥ 

इस प्रकार देवताओंकी स्वुतिसुनबहुत प्रसन्नहा सयनारा | 


यण अभीष्ट बर देते मये देवताओंने परस्पर बिचार कृया कि 


// 


देत्यवरोसे दर्षित होरहे हैं वे अवश्य सूयनारायण को हरनेका 
यब्र करेंगे इसलिये हमको इनके चारोंओर रहना चाहिये 
यह बिचारकर दंडनायक का रूपघार स्वामिकाति केवस्थंना- | 


आज्ञादी कि तुम जीवोके शुभाशुभ कम लिखो पिंगळ रूप से 


9 न  पुव्वाड प के कस - NES) 
| राज्ञ भो श्रोष दो द्वारपाळ हैं राज्ञ कार्तिकेय का अवतार 0. | 
( औ श्रौष रुद्र का अवतार हे येदोनों ह्वारपाळधर्मशओ अर्थकरके णी 
युक्त प्रथम हारपर रहतेहें दुसरे द्वारपर कलमा ओ पक्षोयेदी ॥ 
द्वरपालहैं कट्माघ यमराजहे ओ पक्षी गरुडहें ये दोनों दक्षिण 
दिशा सें हें कुवेर ओर विनायक उत्तर में दिंडी ओ रेवंत पमे 
, हैं दिंडी रुद्र का रूपे ओ रेवंत सुय्यंना रायणकापुत्रहे ये सव 
| देवता देत्योंको मारनेके लिये सुथ्यनारायणके चारों ओर स्थितहैं 
ये सब सुरूप कुरूप अल्प रूप आ स्वेच्छ रूपहें ओ अनेक 
) त्रकारके आयुध घारेहे ओ चारों वेद उत्तम रूपधार चारोंग्रोर 
' सुय्यनारायण के स्थितहेँ ॥ 
| > क हि 
| एकलो उत्तासवां अध्याय ॥ 
/  सुमन्तुमुनि कहतेहे किडे राजा शतानीक अब इमसूय्यंना- 
। रायणकेमुख्य आयुध ब्योमका र्षा कहतेहें वह व्योम सब 
| उम हे चार श्र गो करके युक्ते औ सुव का बनाई जिस 
। प्रकार वरुण का पाश ब्रह्मि हुंकार विष्णु का चक्र रु की. : 
| श्रिशुङ ओ इन्द्रका वज आयव है इसी भांति सुय्यनारायणका | 
'| ,४आयुघ व्योम है उसव्योम में ग्यारह रुर बारह आदित्य तेरह 
` विश्वदेव आठ वसु दो अश्वनीकुमार ये सब आपनी २ कळा 
| करके स्थितहेँ हर शवे न्यक ढुषाकपि शंभु कपदी रेवत 
` अपराजित अजैकपाद अहिबुध्न्य ओ भगे ये ग्यारह रुद्रहे धु 
घर सोम नळ अनळ आप प्रत्यूष ओ प्रभास ये आठ वसुहेना- 
सत्य ओ द्र ये दो अश्विनीकुमार हैं कतु दक्षस्तु सह्यकाल 
। ५ काम घृति कुरु शक्र मात्र अवमान ऋ ओ असहाये विश्वेदेव 
| हैं इसी प्रकार खाध्य तुषित मरुत आदि देवताहें इनमेंग्रादित्य | 
३७, ओ मरुत कशयप्केफाहें विश्वेदेत वसु औं साध्ययेधरमेके पुन 
8 7) Sarees ० हि 7 
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धसका पुत्र तीसरावसु सोम हे ओ ब्रह्मा का पुत्र धमंहे स्वय- |. 


 मविष्यपराण | 
स्भुव स्वारोचिष उत्तम तामस रेवत चाक्षुष ये छः मनुतो ब्यतीत ४ 
होगयेहें ओ सातवां वेवस्वतमनु वत्तेमान हे ओ अर्क सावणि 
ब्रह्मसावर्णि रुद्रसावर्णि धर्मसावर्णि दक्षसावणि रोच्यओभी- 

त्य ये सात मनु आगे होंगे। अब हम चोदह इंद्रों के नामकहते | 
हैं विस्वभुक विपति विभु प्रभु शिखी मनोजव ये व्यतीतहोगये ' १ 
ओजस्वी नाम ईंद्रवतेमान हे ओ बढि अद्भत त्रिदिव सुशांति | | 
सुकीर्ति ऋतधामा ओ दिवस्पति ये सातइन्द्रआगे होंगे कश्यप |. 
अत्रि वशिष्ठ भरद्वाज गोतम विस्वामित्र औ जमदग्नि ये सञ्षषिं „ 
हे प्रबह अवह उद्दह संवह बिवह परिवह ओ परावह ये सातः 
मरुत हे ओवं अग्नि का नाम शुचि वेद्युत अग्निकानामपावक | 
आओ अरणि से उत्पन्न हुये अग्नि का पवमान नामहे ये तीन | 
अंग्निह अग्नियोंके पुत्रपोत्र उनंचासहे ओ मरुत भीउनंचासही | 
हे संवत्सर परिवत्सर इइत्सर अर्थवस्सर ओवत्सर ये पांच | 
संवत्सर हे । ओ ब्रह्माजी के पत्रहें । सूर्य्य सोम मोम बुध गुरु | 
शुक्र शनि राहु ओ केतु ये नवग्रह हे जगत्‌ का भाव अभाव / 
सदा सूचन करते हे । इनमें सुय्यं ओ चन्द्र मण्डल यहभोमादि-, | , 
पांच तारा ग्रह ओ राहु केतु छाया ग्रह कहातेहे। सृय्यंकश्‍यपके ' 


` पृत्रहे सोम धर्म्मके भोम महादेवजी के बुध चन्द्रक गुरुओशुक्र | 
|. 


भ्रजापतिके शनि सूर्य्यं के राहु सिंहिका केओ केतु ब्रह्माजी के 
पञ्रहसब यहाँक नीचे सुय्येनारायण भ्रमण करतेहे उनसेऊपर 
चन्द्र चन्द्रसे ऊपर नक्षत्र मण्डल नक्षत्र मण्डछके ऊपरबधबध 


रा हि र वि ° WN 
| क्रा व्यासहै औँ इससे निगुण परिधि है इससे दूना अर्थात क , 
! अठारह हजार योजन चन्द्रमा का व्यास है चन्द्र मण्डड्से र 
^ दगया विस्तार नक्षत्रों का है नक्षत्रों के विस्तार में चतुथाश ' | 
न्यन करें तो ढुहस्पति का व्यास होताहे उसमें चोथाई घटाने 
मे शुक्र ओ भोम का प्रमाण सिद होता हे इनके व्यासमे भी 
चोथा भाग घटानेसे बुधका व्यास होजाताहे बुघकेसमानछोटे 
नक्षत्र हं सूर्य्यं मगडळकेत्रमाण राहुददे औ केतु का ्रमाणनियत 
नहीं ओ उसकी गतिका भी निश्चय नहीं । एथ्बी को भूलोक 
कहतेहें अंतरिक्षको भुवळे!क त्रिदिवको सुवळें।क कहते हैं भूलोक 
१ कास्यामि अग्निहे भुवळीकका वायुओं स्वलाकका प्रभुसूच्यह 
| गन्धर्व अप्सरा गुह्यक ओ राक्षसभूलछोकमेंरहतेह मरुतभुवलाक 
| मेरहतेडे ओ रुद्र अश्विनीकुमार आदिस्यवसुओदेवगणस्वळाक 
, में निवास करते हैं चोथा महळीकहे जिसमें प्रजापतियोंसहित 
` कल्पवासी रहतेहेँ पांचवे जनलोकमें ऋभु सनव्कुमार आदिक 
ऋषि ओ भमिदान करनेहारे मनुष्य बसतेहे छठ तपोळोक मे | 
ऋषिरहतेंह ओसातवें सत्यडोकमंवे पुरुषरहतेहें जेजन्म मरण : 
से छटजातेहें ओ पुराण बांचनेवाळे तथा श्रवण करनेवाले मौ | 
,ंसीरोकको जातेहुँममिसेठाखयोजतऊंचासूर्य्यमंडळहेओसात | 
। ˆ कोटियोजनदूरपरुवहे तेईस छाखयोजन तीनाँछोकाँकी उचाईह 
धवसे ऊपर दूनीर उचाई करके बाकी चारळोकहे देवदानव 
- गन्धनं यक्ष राक्ष स नाग भूतश्रो विद्याधर येआठदेव यो निहेइल 
प्रकार इसव्योममेंसातठाक स्थितहें मरुतपितर मेघ्रग्निग्रहू 
` औ आठौं देव योनि तथा मृते शरो अमतेसब देवता इसी व्योमम 
स्थितहे इसलिये जा.भक्तिओ श्रद्वासेव्योम का प्रननकरे उसको ६ 
` सब देवता के पूजनकाफळ प्रात्तहोताहेओ सूय्येळोककोजाता | 
(0. हे इसलिये अपने कल्याण के ग्रथे स॒दा व्योम का पूजन: 
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शकसा बासवा अध्याय हि. हे 


' सुसंतुमुनिकहते हें किहेराजाशतानीकग्राकाशखवियत्व्योप्त 

` अतरोक्ष नभ अंबर पुष्कर गगन मेरु बिपळ आप छिद्रशन्यतम 
इत्यादि सब नामव्यांमकेह । लवण क्षीर दही घृत इक्षरसमद्य 
ग्रो मीठाजल इनके सात समद्रहें हिमवान्‌ हेमकट निषधनीर 
श्वेत आश्व ङ्गवान ये छवषपवेतहे ओइनकेमध्यमेंसुमेरुस्थित है ) 
प्रेरुके ऊपर आठौं दिकपाळों की अपनी २ दिशामें परीहेंएथियी 
में डोकाडोक पर्बत हे सबळोक ब्रह्मांड के भीतर हैं ब्रह्मांडे 
वाहिर चारोंओर जळहे अग्नि करके वेष्टितहे अग्निबाथ करके! 
वाय आकाश करक आकाश भ्तादि करके ओ भतादि महत्त 
करके महत्तव्व प्रकृति करके प्रकृति परुष करके ओ परुष ईश्वर 
करक आठतहे वह सम्पण जगत्‌ को आवरण करनेवाळाईश्वर 
सथ्यनारायणही ह भ भवः स्वः महः जनः तपः गौ सत्ययेसात | 

ऊपरक छोकहेत्री तळ सतळ पाताळ तळातळ अतळ वितळग्रो | . 
रसातळये सातळोक भमिके नीचेहे येसब पहिली भांतिईश्वर 
करक आठतह ए थिवीके मध्यम सिद्ध गन्धर्ब देवताआदि करके 

सोबत चतुरस्त्र सुवण का बनाहुआ चारश्व गों करके यक्तसमेर| / 
पब्तह उसको उचाइ चोरासी हजार योजनहे ओ सोळहहजार' 

' योजन भमिमें गडाह इस प्रकार मिलकर एकलाख थोजनमेरु 
पनत [गनाजाताहे अट्राईसहजार योजन चोड़ा ओ छूप्पनहजार | 
याजनळम्बामेरुपर्बंतह उसका सोमनसनाम पहिलाश गसवर्ण 
काह ज्योतिष्कनाम दूसरा श्व ग पद्मरागमशिसे बनाह तीसरा 

चित्रनामश्वडु सबेधात मयहे ओ चोथा चंद्रोजश नामश्वुङ चांदी | , 

काहेसोमनसनाम पहिले श्रद्ठमें सयेनारायण का उदय होता ६( 

तबस्रब छोक देखतेहें उसी का नाम उदयाचळ हे उत्तरायण * 


A 
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ज्निनेक्रंत्यकोण में 
पितर वायब्यमें मरत औ मध्यमें साक्षाज़ ब्रह्मानित्चास करतेहें 


छ... / सौमनसम्वङुम दाक्षणायंनम ज्योतिष्कशडने ओमेषबुलासंक्रा, । 
^ तियोमेमध्यकेदो श्वुङ्वोमेस्य्यनारायणका उदयहोताहे उसपबेतके | 
ईशानकोामे इन्द्र ओ विष्णु अग्नि कोणमें अग्निनेक्रंत्वको 


र इसीको व्योमकहतेहे जहाँ सथ्यनारायणआप निवास करतेहें इस 
है । भकार सबदेवमय आ सबं डोकम व्योम हूँ एक श्वुङ्गपर सुब्धे 
) | दूसरेपर हेळि तीसरे पर घननाथ ओ चोथे छ कूपर सामस्थितहें 
$ मध्यमन्रह्माविण्णुआाशिव निवासकरतेई आ उनहाश्वङ्गोम विधु- 
h क्षवगोपतिशांडिळीसत यम विरूपाक्ष बरुण इंद्र दशवळ आदि 
छेवलानिवासकहतेहे मध्यमेत्रह्मा ओ अघोभा गे अन॑तकीस्थिति 


र। है यहव्योम अथवा मेरु सर्बधर्ममथ ओ सर्वदेवमयहे इसके चारों 

२५ शवङ्गधर्मञ्रादि चार पुरुषार्थं अथवा ऋग्वेद आदि चारोंवेद हैं 

। | खुळा बा चा कच्या 

र| :राजा शतानाक पहतेहे कि सांबने किप्तप्रकार संब्यनारायछ ; 
व । काआराघनकिया ग उस दारुण रोगसे क्योंकर छुटा हआप - 
ह | प्राकर बणन कीजिये | 


“ यह राजा का बचनएन सुमंतुसुमि बोलेकि हे राजन आपने . 
बहुत उत्तम कथा एछी इसको हम विस्तार से वणक करते | 
जिसके सनतेही सब पाप डूरहोजांच॥ | 1, 


| ` नारदजी के मख से स्थ्थेनारायण का माहात्म्य सुनअपने 0 
`. पिताश्रीकृष्णचन्द्रके समीपजाय सांबने भाथना करी किमहा- | 
, राज रोग ने मुझे दबालिया हे ओरओप्रघो से कुछ शांति नहीं | 
» । ` होती अब आप आज्ञा देवकि में बन में. जाय सुय्यनारायण का 
| ` आराधन कर इस दुःख से छठ यह एञ्जका वचन सुन-भ्रसन्न हो! 


घि भाकप्णाभतवातने आज्ञा दी सांब भी पिता की आज्ञा पातेही 
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२७२ भदिष्यपराश। 0000; 
चन्द्रभागानदी के तटपर जगम्त्रसिद्द मित्रबन नाम सथ्यक्षेत्रन | 
जाय तपकरने छगा आ उपबासकर सय्यनारायण के ग्राराधन 
में प्रत हो गया ऐसातप किया कि शरीर में अस्यिमात्न रहगई 
नित्य मंत्रका जप्रकरता यो इस स्तोत्र करके सम्धनारायण की 
स्तति करता ॥ 
यदेतन्मंडलंशुक्क दिब्यंचाजरमब्ययम्‌ ! युक्तमनोजवे रशवेह- । 
रितब्रह्मवा दिभिः ९ आदिरिषहिमताना मादित्यइतिसंज्षित: । | 
अलोक्यचक्षरषोत्र परमात्माप्रजापतिः २ यपेषमंड लेह्य स्मि 
परुषादाप्यतेमहान्‌। एषविष्णुरचिन्त्यात्माब्रह्माचेवपितामहः३ हि 
रुद्रोमहेद्रोवरुणआकाशएथिवीजलम्‌ ।वायःशशाकःपर्जन्योधनाः | 
ध्यक्षोविभावसुः ७ यएषमंडढेह्यास्मिः परुषो वेज्रकाशते। सहस्र | 
रश्मिःस्‌यायं द्वादशात्मादिवाकरः ५ यएवमंडलेहाश्मिन्‌ परुषो | 
कली दोप्यतेमहान्‌। एपसाक्षान्महादेवो दतकुभनिमःशुम: ६ कालो 
ह्यषमहायोगी निरोधोत्पत्तिलक्षणः । यएषमंडलेहास्मिन तेजा 
। भिःप्रयन्महीन ७ भासतेह्यव्यवच्छिन्नो धावाह्यम्तलक्षणः । | 
ओ नातःपरतरंकिचि तेजसाविद्यदेक्कचित्‌ ८ पण्शातिसवभतानि 
एपएवसुधारत: । अंत्यजान्म्ळेच्छजातीयान तिर्य्वोनिगतान+ | , 
पि & कारुस्यात्सवेभतानि पा सिदेवविभावसो । श्वित्रिष्ट्यंव त 
1घरानूजडापगुळकास्तथा १० प्रपत्नवत्सळोदेवे नीरुजःकरुष 
भवान | दढुमंडळमग्नाश्च निधनान्परुषांस्तथा१९प्रह्यक्षदर्शी- 7 
' द्व समुडरसिळीळया । कामेशक्तिस्तवस्तोतु मातीहंरोगपी- | | 
| f - डितः १२ स्तयतेस्वंसदादेव ब्रह्मविष्णशिवादिभिः। महुँद्रसिद | 
। | गबवरप्सरोमिःसगुह्यकेः १३ स्तुतिमिःकिंपबित्रामिरन्याभि | , 
i 'बनहेश्वरायस्यतेऋग्यजःसाम्मांत्रितयंमंडळेस्थितम्‌ १४ध्यानि | 
_ नत्वपरध्यानमोक्षद्वारंचमोक्षिणाम्‌ । अनंततेजसाक्षोन्यअचिंत्या |, 
व्यक्तनिष्कळ १४ पन्मया/व्याहतंकिंचिततोत्रे स्मिन्‌ जः; गते ७6 
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पुव्वांड | २४२ 
ह. | द्राति भक्ति बविज्ञायतत्सवक्षेतुमहेति १६ इस प्रकार सांब से 
_ ति सुन अति प्रसन्न हो सूर्यनारायण ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर 
कहा कि हे सांब वर मांग हम तेरे तप से बहुत प्रसन्न भये हैं 
तब सांबने कहा कि महाराज आपके चरणों में हृह भक्ति हो 
बहीवर चाहताहूंसूर्यनारायण ने कहाकि यहतो होहीगीपरन्तु 
| ओर भी वरमांगा तब फिर सांबने कहाकि महाराजजा आपकी 
[ यही इच्छा हे तो यह मेरे शरीर का कलंक निदुन-होजाथ तब 
| सर्यनारायण ने कहाकि ऐसाही होय यह करते ही सांब का 
| दिव्यरूप ओ उत्तम स्वर होगया फिर भी सूर्यनारायण ने कहा 
“| कि हे सांब हम प्रसन्न होके और भी वरदेते हैं कि यह नगर 
| 
| 


यकर 


">: 


तम्हारे नामसे प्रसिद होगा ओ छोकमें तुम्हारी अक्षय कीर्ति 
| ठोगी औ हम तुम को नित्य स्वप्न में दर्शन देंगे अब तुम इस 
) चंद्रमागा नदीके तटपर हमारी प्रतिमास्थापन करो इवनाकह 
| सर्थनारायण अन्तद्घो न भये ॥ ५ 

* > राजा इस सांबके किये स्तोत्र को जो पढ़े वह राज्यघत 
| आरोग्य पावे ओ सांबकी भांति सूर्यनारायण का घ्रीतिपात्रहीः 
| सूर्यळोक को जाय ॥ 


~ > शक्सी बाइखवा अध्याय॥ 
| | सुमंतुमुति कहतेहें किहे राजा शतानीक तप करने के समघ 


“सांब सहस्रनाम से स्तुति किया करताथा तब स्वन में सूर्य वा- 
` रायण ने कहाकि हे सांब सहस्रनाम से हमारी स्तुति करनेकी 
|. कछ अपेक्षा नहीं हम अत्यंत गुह्य पबित्र ओर शुभ ४० नाम 
। ५ तुमको बताते हैं जिनके पाठ करनेसे सहस्त्रनाम के पाठकाफळ 
। होयाओंविकतं 

ह.) श्रीमानुड़ोकचक्षयहेश्वरः९ठीकसा 


eh 
" 
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नोविवस्वांश्वमातेडोभास्करोरविशछोकप्रकाशकः 
क्षीत्रिछोकेशःकता हतीतमि- 


०९७७ भविष्यश्षर णु! ` 


सराहा | तपन नग कसल न्ववाहन। २गभास्तहर्तोङ्ग | 4 
ह्याचसवंदेवनमस्कुतः॥ यहइक्कीस नामकाइमारा स्तोत्रत्रेलो, 7 
कब में प्रसिद्द हूँ जा दोनो संध्याओं में इस स्तोत्र को पढ़ें वह 
संब पापों से छुट और घ 
बही मिळइतना साबिकको 
वि भी इस स्तवराज 
भी जो परुष भक्तिसेइस्‌ 


~ 


पु 
\ 


रीग्यशा द जा पदाथ चाहे 
पदेश कर सूर्यनारायण अंती नभे 
पाठ्सेग्रंभीए फळकोप्रा् मया और । 
तका पाठकर बहसब रोगोंपेछटे | 
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हँ कि के इसप्रकार सर्य 
“नारायण से वरपाय सांब अति ह 
कित तपस्बियां के साथ प 
पर स्नान करनेगया वहां सुतानकर मंड ड बनाय सर्घनारायण / 
का भक्तिसे पजन किया ओ मनमें बि नेलगा | 
रायण की केसी प्रतिमा स्थापन करूं यहविचारकरतेही नदीमें 
देखाकि अति प्रकाशवती एकप्रतिमा बहीचळी आतीहै प्रतिमा 
देखतेही सांबको निश्चय हुआ कि यह अवश्य सर्यनारायणकी, | 
प्रतिमा हे आर उत छा से घेर ह रसर हुई यह मन में । 
बिचार नदीसे उसप्रतिमा को बाहिर निकाळ लाया बही प्रतिमा | ः 
सांबने मित्रवन में विधिपृवेक स्थापन करी एकदिन सांब ने. । 
प्रतिमा से:ही' पका कि महाराज यह आपकी प्र कित 
बनाई हे आप कृपाकर मुझे कहें यह सन प्रतिमा बोडी किंहे 
सांब प॒बकाळ म॑ हमारा रूप प्रचणढ तेज करके यक्त था उससे 
व्याकुछ हा सब देवताओं ने हम से प्रार्थना करी कि आपइस | 
'रूपको सोम्यकोजिये नहींतो सबलोक दग्ध होजांधंगे देवताओं । 


| _ कौन्नार्थना हमनेस्वीकारकरी ग्रो शाकद्वीपमें जाय विश्वमा से ७७ 
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ETE). ख 
युव्वाडे । छ 
: | „अपना तेज छिळवा डाला उसी विश्वकर्मा ने कल्पढुक्ष के काष्ट 
“त्रे यह हमारी सुलक्षण प्रतिमा बनाई ओ अब तुम्हारी इच्छा ` 
` परीकरने के छिये हमारी आज्ञानुसार विश्‍वकम्मोनेही नंदा म 
बहाई हे सांब यह हमारा क्षेत्र तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा 
मध्याहनके पर्वरंडारक्षेत्र में मध्याहुनक समय काळप्रिय ह गओ | 
' मध्याहनके अनन्तर इसस्थानमें इमारा साननिश्यहोगाइनतीन | | 
` काटोने कमसे ब्रह्मा विष्णु ओ शिव सदा हमारा पृजनकरतेई | 
यहसूर्यनारायणकी प्रतिमाके मुखस सुन सांब अतिहषितहुंआ॥ 
अँ शकसी चौबीसवां अध्या॥ . | 
|: राजा शतानीक पूछतेहें कि हे सुमंतुमुनि सांबनेसूथ्यनारा- | 
। यण की प्रतिष्ठा किसबिधि करी ओ भताद केता बनाया य ॥ 
। आप वर्णन करें यह राजाका वचन सुन सुमंतूमुनि बोल किडि 
राजा प्रतिमा मिलनेके अतन्तरसांबने नारदजीका स्मरण किया 
| 


स्मरणकरतेही नारदजी वहां राये उनका पूजन सत्कार आदि 
कर आसन पर बेठाय सांबने पछाकि महाराज सुय्येनारायणको 
| प्रतिष्ठा किस बिधान से करनी चाहिये ओ प्रतिष्ठा से क्याफळ 
| होता हे'घह आप कृपाकरकहे । तब नारदी बोले कि हे साव 
पहिङेतो उत्तम प्रसाद बनाना चाहिये परर अस्थापन्‌ 
| | 'होताहे सांबने फिर पछाकि महाराज प्रसादका क्याङक्षण हू 
| ओ केसी भमि में बनाता चाहिये यह मी आप 'कथन कर या 


tg 


सांब का प्रण्णसन नारदजी कहने ळगे कि हे साग: पहिले तो 
है के तटपर सुंदरवाग ऊगाय बाग के 


५ मध्यम प्रसाद बनाय उसमें दा 4... मात ह; 
जनों करके यक्त नगर में ्रसादबनाव सक 4 
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उत्तमं जळाशय बनावे उस 


| खडका ग्रो इक्कीस हाथके विस्तार में विमान प्रासाद होता २३ 


२३३६ ` जविष्यपुरारी। = फियक 


होय तो देवता स्थापन करे जळ जो सुन्दर सघन ढक्षो करे | 
युक्तमणीयस्थानोंमें अवश्यदेवतानिवास करतेहें कमरों कर 
आच्छादित हंस कारंडव क्रोंच चक्रवाक आदि पक्षियों करकेशो 

मित तटमें पक्षियोंके विहार योग्य शीतल ओसघन छायायक्त 
ढक्षोकरके भूषित सरोबरोंमेंउत्तम २ नदियोंके तटोंमें पर्बतों के 
निझरॉके समीप सदादेवताविहारकरतेहें ब्राह्मणआरदिवणोंके 
लिये जती भाम घर बनानेकेलिये कहीहे वेप्तीही भमिमें देवप्र 
सादभी बनावे घरकीभांति देवालयमें चतप्षष्टिपदका वास्तरचे | 
मध्यम द्वाररक्खे विस्तारसेद्विगण प्रासाद की उचाइ होती 

ग उचाईकी तिहाई प्रासादकी कटि अर्थातूमध्यसा गहोता हे विर ® 
स्तारकग्राधेम गर्भमंदिर आओ आधेमे सित्तिबनतीहे गर्भकीचोथाई 
कतुल्यचाड़ा ओउससेदूनाऊंचाडार होताहे विस्तारकी चौथाई | 
कतुल्य हार शाखाबनाव आ द्वार शाखागओंके नीचळे चतथाश / 
मे प्रतीहार को मति बना बाकी हार शाखामेंभांति २ के बेल | | 
बटे पक्षी आदि बनादेवे द्वार शाखाके अष्टमांशके तल्य पिंडि | 
का अर्थात्‌ नीचे को चीकी सहित प्रतिमा बनावे उस में एक 
भाग पिंडिका ओ दो भाग प्रतिमा बनतीहें मेरु मंदर केलास 
विमान नन्दन समुद्र पद्म गरुड़ नंदिबर्देन कंजर गहराज ठप 
हंस सवतोभद्र घट सिंह त्त चतप्कोण षडस्र अष्टास्र ये बीस | 
भांति के प्रसाद होतेहे हे सांव अब तम इनके लक्षण सनो नो 
आठ छः अथवातीन ग्रश्रियों करके यक्तबारह भमिका अर्थात 
खंडका चार द्वारो करके शोमित तोसहाथ बिस्तार करके यक्त 
केर प्रासाद होता हे तीस हाथ विस्तार में दश भमिका का |. 
मंदर प्रासाद होताह अठाईसहाथ विस्तार में ओ आठ खंडका |" 
प्रासाद केळास कहाता है सुंदरजाळी झरोखों से शोभित साः 


(९ 


। | छुः भमिका करके युक्त बत्तीस हाथ विस्तार में ननन्‍्दनप्रासाद . 


/ 
~ ~ 
९८०१ 


) 
। 3. बनता हे समद्र प्रासाद बतुळ होता हे पद्मप्रसाद पद्मके आ- 


(शी 


अनप्रासाद साठदाथ के विस्तार में सात भूमिका करके युक्त 


विस्तारमें तीन चन्द्रशालाओंकरके उक्त गहराज नाम भासा 
|^ बनता हे बारह हाथके विस्तारमें चारोओर वतुळ एक भूमिका 
ओ एक खड करके युक्त ढषप्रासाद होताहे क 
| | आकार आठदाथ विस्तार में होताहे चार हार बहुतसे शिखर 
| आ अनेक रंद्रशालाओं करके युक्त छब्बीसहाथ विस्तारमंपाच 
| | खण्डको प्रासाद सबैतोभद्र कहाताहे बारह हाथके विस्तार में 
| सिहाक्रांतनाम प्रासाद सिंहके आकार होता है बाकी भसाद 
| नामके स्ट रूपबाळे होते हैं मयासुर क मतन एकर भूमिका । 
।  एकसो आठ अंगुळकी होतीहे विवमो मत स Lf 
| क्षीममिका ओ स्थपित अस्योत्‌ कारीगरॉक मतम अ पकः मः 7 
का सोर अंगुलकी होतीहे भूमिका कुछ न्यून रहजान ए उस 
के ऊपर कपातपालिका बनादेनेसे प्रोहोजातीह साब पेत ह 
कि हे नारदजी ये बीसञ्रासाद आपनेकहे इनम ia के | 
लिये कोनसा प्रासाद बनवाना योग्यह ओ नगर में आ अणि 
बनावे तो कौनसी दिशामें बनावे यह आप कुपाकर कट क | 
' यहसन नारदजीकहनेलगे कि हैसाँव नगरकनऱ्यम ह | ब 
| ` दारकेसमीप भूमि की परीलाकर उसी प्रासाद बनावे सुंदरवशं = 
| सओोगंधकरके युक्त स्निग्चमॅमि चंची 11100 | 
ट अस्थि गरू आदि जिसभूमिसे निकले वह भासाद 
है] ~ कती ७000 
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२७८ _ भविष्यप्राण । क है 
जिसभमि को ताइनकरने से मेघ अथवा दुंदुभींके शब्दके समा 
शब्द होय ओ जिसभू मिमें सबप्रकार के वीज ऊग आवे वहभमि / 
उत्तम होतीहे शुकक रक्त पीत ओ कृष्णबर्शकीभूमि क्रमसे ब्राह्मण 
आदि वर्णोक लिये श्रेष्ठहे इसप्रकार भूमिकी परीक्षा कर उत्तम 
भूमि जान उसमें चार हाथ लम्बा चोड़ा चतु'ख चोका छगाय 
एक हाथ म्बा चोड़ा ओ दश अंगुल गहरा एक गढ़ाखोदे औ 
उस गढ़को फिर उसीझत्तिका से भरे जो गढ़े से निकळी हो जो । 
गढ़ा भरजाय ओ कुछ ग्टत्तिकी शेषरहे तो वह भूमि उत्तम होती | 
हे सृत्तिका न बढ़े औ घटे भी नहीं तो मध्यम ओ झत्तिका न्यन Fe 
होजाय गढ़ा न भरे वहभुमि अच्छी नहीं होती सर्य्यनारायसुः” 
का मन्दिर पूर्वाभिमुख बनाना चाहिये ओ प्यं की ओर हार | 
रखने का स्थान नहाय तो पश्‍चिसाभिमुख बनावे परन्त मख्य | 
तो पृठ्वाभिमखही है उसमें ग्रस्थानोंकी कल्पना इसप्रकार करे / 
कि मुख्य मन्दिर से दक्षिण ओर सूर्यनारायण का स्नान गृह | 
आ उत्तर की ओर अग्निहोत्र शाळा बनावे शिवजी ओ मातृका | 
इनका मन्दिर उत्तराभिमख बनावे पश्चिमकी ओर ब्रह्मा उत्तर 
को विष्णु दाहिनी ओर निक्षुभा ओ बायें ओर राज्ञीका स्थापन 
करे दक्षियभाग में पिंगळ बाम भाग में दणडनायक औ स्थ्य॑- 
नारायणे संमुख श्री औ महाएवेताका अस्थापनहोताहैदेवगह 
के बाहिर अश्वनीकुमारों का स्थान बनावे दूसरी कक्षाने राज्ञ 
आ श्रांष तीसरी में कल्माष ओ पक्षी दक्षिण में माठर उत्तर में 
कुवेर ओ कुवेर से उत्तर रेवंत ओ विनायक अस्थापनकरे अथवा 
जिस दिशाम उत्तम स्थानही बहांही अह्थापनकरे बाम दक्षिण 
मे दो मण्डल अध्यदेने के लिये बनावे उदय के समय दक्षिण ) ' 
. मण्डल में ओ अस्तके समय बाम मण्डल में सर्य्यनारायश को ह 
' अघ्यदेवे ओ चक्राकार पीठके ऊपर स्नानग्टह-म चार कळशो 6३ 
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आहि MT "०५२०९ 
करकै सथनारायण का ग्रतिमाकी स्नान करावे स्नातक समच ' 


| शंख आदि वाद्य बजे तीसर मण्डल सुयनाराय शक्रा पजनकरे 
[ | दर्षनारायणक् सस स ड हुआदडा स्था नकर सयनारायणा 
| | कसं समीपही व्योम का स्थान बनाव जलक! हमनेप्रथम 
. | वर्णन कियाहे मध्याहनके समय वहा सूयनारायश का अ देव 
` | अथवा मध्याहन के अध्येक्ेलिये चक्रनामक वासरा मशडळवना 
` | ठेवे पहिले स्नान करायपीछे अध्ये देव आं सूयनारापयकस- 
| मीपही पराण बांचने का स्थान बनाव झह क्रमसे देवताओं के 
[+ स्थापनका विधान हे उ्हराज श त मद्र ये दो भासाद सू 
| 


{| ्यनारायणको अति प्रिय हे इसाडये यहां बता चहिये॥ ` 
| पळायचे! ब्यागा ॥ 
| 
नारदजी कहतेह कि हेसाब अब हमविस्तार से प्रतिमाका 
| विधान कहते हैं सब देवता गीज्रतिमाओ विशेषकरक सूर्येन 
| रायणकी सातप्रकार कीहोताहसु वगाकीचांदीकीवाबशपाषाण 
की मृतिका की काष्ठ की गोच्त्िः ठिखाहुड इनसातप्रकारकी 
| च्तिमाओं में काछको प्रांतमाका विधानहमकहतह यो 
| से उत्तममुद्दू्त पछ उसशुट्तेम व त्‌डव्सवकर अच्छे शकुनदख 
| बनमें जाय वहाँ प्रतिमा के लिये टक्षदेख दुग्धयुक्त ठक्ष दूब 


दक्षचतष्पथ देवस्थान वर्मी कइमशान चेत्यआशम आदिमेलगे ` 


हुवे रक्ष पुत्रक दक्ष अथात्‌ जो दक्षाकिसा अपू म 
पत्रकरके ऊगायाहदोय जिनमेंकोटरबहुतहो आ बहुत मु ० 
होवे दक्ष श्न वायु अग्नि विजुली हाथी आदिकरक हे षे य 
५ एक दो शाखा वाळ दले आ जिनका अप्र सुखगपाहा त छ 
तिमा बनानेके योग्यनहींहोतेमहुवादेवदारु हातच कु 
अंबाडा खद्रि अंजननिंब आपे पने सरठअजनओऑरक्त 
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| 
के लिये थ्रो तेंदू नागकेसर सज अंजन आम यो शाळ ये दक्ष 
शूद्रोके लिये प्रतिमा बनाने के अर्थ उत्तमहें इन वृक्षो काछसे ' 
अतिमा अथवा लिंग बनाय स्थापन करे शुचि एकांतसम केश । 
अंगार कटक आदिसे रहित ओ पूर्व तथा उत्तरको झकीहईम मि । | 
मे जी दक्ष उत्पन्न हुवाहो जो दक्ष सुंदर शाखा पत्र पष्प फलों & 
करके युक्तहोसीधाही ओ जिसमें बणनहोय ऐसा ढ॒क्षेउत्तमहो- 
ताह जी आपही टूटपड़ें खड़ाशसुखनायञौजिसमें मधमक्षिका | 
शहतका छत्ता लगावे वह दक्ष शुभ नहींहोता कातिक आदि | 
झक मठ मह!नामे उत्तम मुहूतंदेख हक्षम्रहणकरे उक्षकेनीचे चारों | 


TY हिल वः न्गिय्‌ [के CE ¢ 
या ।वल्व क्षात्रयो के अथ अजुन खदिर रक्तवंदनशोस्यंदनवेश्यो 


at 


थोर चाका ळगाय रुनानकर सुंदर श्वेत नये वख धारण कर 

| गध उप्पलाळा धुप वळि आदिसे रक्षकापजनकर हवन करे | 

| आ भू भूवःस्वः इस मंत्रसे दक्षा पजनकरे पजनकरइनशळो- | 
ऋति ट्षकी सान्त्वनकरे । इक्षठोकस्यशांत्यथ गच्छदेवारुयंशु : | 
. सम्‌।दवत्वंयास्यसेतत्रछेददाहविवितः१कालेघपत्रदानेनसप । 
he... ७4१ रकम स ळोकास्त्यांपजविष्यंतिततोयास्यसिनिद्रातमर 
इन एकोकोको पढ़ धप माल्य आदिसे कुढारका पजनकर दक्ष 
के समीप रक्खे ओ कुठार का शिर पर्वही ओर करे किरमोदक 
। खीर भात दही मांस भांति २ के पुष्प घृप दीप आदिसेदेवता 
पितर राक्षसपिशाच नाग असुर गणबिनायक आदिकोराव्रिके | 
समय वलिदे (कर लक्षका पुजनकरंगरोटक्षको स्पर्शकर ये श्लोक | 
= पढ़।अर्चार्थममुकस्थत्व॑ंदेवस्थपरिकीतित/नमस्तेठक्षपजेय॑बिधि ७, 
... वैल्मतिर्ह्यताम? यानीहभृतानिवसंतितानिवर्लिंग्‌ह्स्वाविधि ७ 


3109, Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


sit 


तर 0002300 NR, FT किओओं 
` दव्वांड । २३१. ®, 
१ ॥ . । अन्यत्रवासंपरिकरपयंतुक्याणंदाःरतुनमोसतुते ह 
० वाइसभकार प्राथना कर शयनकरेप्रभातउठस्नानकरटक्षका | 
| चजनकरेओन्राह्मण तथा भोजकोंको दक्षिशादेकरस्व स्तिबाचन 
| कराय उस रक्षको कटवावे पवेईशान ओ उत्तरकी चोर कटकर 
टुक्षगिरै तो अच्छा होता हे वाकी पांचदिशा अशुभह इनमेंभी 
। वायव्य ओ पश्चिम मध्यमटें पहिले ठक्षकी शाखा कटवायपाछ 
| इक्षक्षो ऐसी रीति से काटे कि एक दि दिशाओं मं गिरे जी र 
` गिरतेही दो टक होजाय अथवा उसस शहत घी तेळ रुधिर 
® आदि खवै वह रक्षमहश न करना चहियेकुठार का अहारकर- 
ही जो दक्ष पीतवर्णका मण्डछपड्जाय तो उसदक्षम गोधा 
| होतीहे काळा मबडडहोय तो सपं एशडू वणहोय तो पाषाण 
` कपिश वर्श होय तो परवी शुक्क व हाय तो जळ ओ मंजीठक 
समान रक्तवशं मण्डल पड़जाय तो उसढश्षमें कृमि द्दोते है 
ये दोष जिस दक्षमें न होंय उसको ग्रहणकर काटने के अन: । 
' न्तरथोडेकाळतक पत्तोंसे टक्षको ढकदेवे पीछेजनतिमाबनवाव ॥ ; 
| र CS (~ ° ५ । 
| एकशो छबबीखवां अध्याथ॥ 
| | नारदजी कह तेरे कि हेसांब एक हाथकी तीनहाथकी साढू: . 
तीन हाथ अथवा प्रासाद ओ हारकेअनुसार जिवनाभमाणाचा चे 
उतनी छख्बी प्रतिमा बनावे एक हाथकी प्रतिमा सोम्यहोती र 
दोहाथकी धन घान्य देती हे तीनहाथको प्रतिमासे संब क 
सिदि होतेहे ओर साढ़े तीनहाथ म्बी प्रतिमा सवाप | 
। तो समिक्ष क्षेम ओ आरोग्यहोता हे जो भतिमा अथम मलल | 
| ९ मळमै समहो उसको गांधर्वी कहतेहे वह प्रतिमा घन घान्य | 
। दैने हारीहे देवालय के द्वारका जितना विस्तार ko me शु 


हु, के समात्न प्रदिमा बनावेउसमे भी एकभागपिण्डिकाछोइदो भाग 
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२१ भविष्यपराण । if 


धं 

प्रतिमा ब [हु अपने चोरासीञ्ंगळक प्रतिमाउतम रीती हे | 
समेंबारह अंगुळर॑बा ओ चोडा प्रतिमा का मखवनताहे मखकी ^ 
। बाङ्गो लळाट ओनासिका होतीहे नासिकाके त. 
बनतेह दोदो अंगुळ के नेत्र ओ इसकीति हाई में नेत्र 
ज ताराको तिहाई में दृष्टरिबनतीहे लाट ओ मस्तक 
रहे मस्तक का विस्तार बत्तीस अंगर ' 
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न बनाई जातीह गल्फ अथात टंकनेकेनीचें | 
द बनते ह पादोकी चोडाई छात्रंगलहोंतीहे 
न तीनभ्रंगळळस्बे होतेहे मो अंगठोंकेसमा- । 
ह तजनीहो [क्रोतीनअंगळीक्रमसेछोटीबनती है ओनख 
| भी क्रमसे छोरेहोतेजातेहे पेरकी टबाई चोदहअंगळहोतीहे इन | 
| | लक्षणों करके युक्त प्रतिमा पजनके योग्य होतीहे कंधे कातीऊरँ 
ओ  अलछाट नासिका गो कपोल ये अवश्य ऊंचेहो ने चाहिये विशाल 
नज कसलकसमान मुखरक्तवणं ओए रत्न जटितमकटसे भषित ' 
मस्तक माणकुण्डछ कटक अंगदहार आदि भषणो से शाभित 
अव्यंग घारहुये हाथोम कमळ ओर सुवर्ण माळालिये अतिम- | 
नोहर सुर्यनारायण की प्रतिमा बनावे ऐसी मर्ति प्रजामें क- 
स्याण करनेहारी होतीहे प्रतिमाका कोई अंगग्धिकहोय तो 
राजभयहोताहे न्यून होयतो रोग भीति पेट बढ [होय तो क्षधा 
का भय जो कृशप्रतिमा होयतो दारिद्यहोताहे प्रतिमामें क्षत । . 
होच “4 शेखर मयहोय फूटी प्रतिमा होय तो मृत्य दहिनी और |. 
यतो आयुषका क्षय बाई ओर झकीहोय तो एबी से कु 
1 इसळियेसुंवर और सीधी सवार यः 7 7 de 
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' ^ मुधा होजायनीवेदष्टि होय तो चिंता होय यह सब प्रतिमाओं 
का शुभाशुभ फळहमने कहा है कमंडलु धारे कमठासन पर 
बैठे चार मुखों करकेयुक्त ब्रह्माजीकी प्रतिमा बनावे स्वामिका- 

' | त्तिकेय की सत्ति कुमार स्वरूप हाथ में बही लियेबहुत सुन्दर 

` ' बनानी चाहिये ओ उनके ध्वजा में मयूरकाचिहनहोता हे चार 

| इंतों करके युक्त शुक्कवर्थ के ऐरावतनाम हाथीपर आरूढ़ वज 
` हाथमे लिये ऐसी प्रतिमा इम्द्रकी बनवावे प्रतिमा जिसप्रकार 
^ सुन्दर ओ सुलक्षण होय वेसे बनवानी चहिये ॥ 

| शकलो सत्ताइसवां अध्याय ॥ 

| नारदजी कहतेहें कि हे सांब इसप्रकार प्रतिमा बनाय ई- 
| शान कोणमें चार तोरण पछव पुष्पमाळा पताका दिसे अले: 
| कृत अधिवासनमंडप बनावेकाछकी प्रतिमाआयुष्‌ आ घतदेती 
| ह झूतिकाकी प्रतिमासबेळोकोंकाहितकरतीहे मरिमथीप्रतिमा 

क्षेम ओ सुभिक्षकरनेहारीहे सुवर्शकी पष्टिचांदीकी कोत्ति ताख | 

"| तको संतान ओ पाषाणकी प्रतिमा भुमिदेतीह शकुनकरकेउपहत 

`! / ्रतिमा प्रधान परुषको मारतीहे इसलिये सवेदेव मय श्रोसूय- 

. नारायणकी प्रतिमा उत्तम शकुन सेबनावे॥ . 
सांब पळते हे कि हे नारदजी सृय्यंना रायण सव देवमय 

इयोंकर है यह आप कृपाकर बर्णनकीजिये तब नारदजीकहवे 

लगे कि हे सांब इसभांति सुर्य्य नारायण सर्वदेवमयहें कि बुध 

आ भौम उनके नेत्रोंमें स्थितहें ललाटमें द्र ब्रह्म शिरमें कठ 

3 में विष्ण नक्षत्र ओ ग्रह दांतोम घमे ओ अधर्म ओष में तरं- | 

| स्वती जिहवामें दिशा बिदिशा कामें ब्रह्मा ओ इन्द्र तालु में 

हि दारा दत्य मध्यमें सब ऋषिरोम कुपोंने समु 
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| पुव्वोद्व । २५३ 00. | 
` |, नावनावे प्रतिमा की दृष्टि ऊपर को होव तो स्थापनकरनेवाा । 


२४० भविष्यपराण । हळ 
यक्ष किन्नर गंधर्व पिशाच दानव राक्षस ये सब हृदय में नह 
बाहुओं में नाग कक्षाओं म मेरुपवत पीठ में धमराज नाभि ये 
छथिवी कटिमें सृष्टि ठिंगमे अश्विनीकुमार जानुओं में पर्वत 
ऊरुओं में सात पाताळ अळकों में बन गो समद्रो करके यक 
भू मंडळ चरणों में ओ काळाग्नि रुद्र सयनारायण के दंतो मे 
स्थित हें इस प्रकार सयनारायण सवे देवमय हें सर्थनारा 
यण से सब जगत्‌ ब्यात्त हे जिस प्रकार वायसे क्योंकि वाध 
भी सर्यनारोयण के अंगमेंही रहताहे हे सांब यह परम ज्ञान 
हमने तमको कहा हे अब जिस प्रकार ब्रह्माजीने पर्वकाळ में । 
प्रतिमा स्थापन कहाहे वह हम कहते शु 
एकला अठाइसवा अध्याय ॥ 
नारदजी कहतेहे कि हेसांब प्रतिपदा द्वितीया चत्थीर्पचमी 
दशमी त्रयोदशी पूर्णिमा ये तिथि सोम बुध गुरु ओ शुक्रयेबार | 
ओ तीनों उत्तरा रेवती अश्विनी रोहिणी हस्त पनर्वस पष्य श्र- 
वण आ भरणी ये नक्षत्र सय प्रतिके लिये उत्तम हे तष केश 
पाषाण अस्थिअंगारआदि शोधनकर दशहाथ ळंबाचोड़ाअदि 1 
मनोहर मंडपबनाय उसमें चारहाथकी वेढीरचे नदी संगम से ˆ 
रतालाय उसमें बिछावे ओ मंडप को भळीमांति गोबरसेलीप 
कर पवेदिशामें चतरख्न दक्षिण में अद्धचन्द्र पश्चिममें वर्तछ आ । 
उत्तर में पद्माकार कंड बनावे बड़ पीपल गळर विल्व पलास 


प्र 


: आ पुव्वाड । २४४ 
३ करी स्वच्छजळ से परिपूर्णं चंदन वस्न ओ पुष्प माळाओं से 
^ बित भो सुवण युक्त कलश आजिघ इत्यादि मंत्र से स्थापन 
करे संदर चित्रवण के दुपडो से मंडप के स्तंभ वेष्टितकरे कळ- 
शीं के ऊपर यव अथवा थानों से भरे झछत्तिका के शराव रक्खे 
ध्वजा दर्पण पताका चामर वितान आदिसे मंडपको अलंकृत 
. | कर शंख मेरी घंटा आदिके शब्द वेदध्वनि ओ जय शब्दों करके 
| बढ़ा उत्सवकरे मंडपके मध्य भषित वेदीके ऊपर कुशाबिद्वाय 
म! पुष्पां से ढफकर प्रतिमा को रवखे ओ मंडप के आठौं दिशाओं 
A क्रमसे पीत रक्त नीळ कृष्ण श्वेतकृष्ण हरी ओ वित्रवण की 


ds ST ~ ls 


' | ओठ पताका दिकषालों की प्रीति के अर्थ लगावे पंचरंगाँ से 
| वेदी को अळंकृत कर उसपर पर्वा ओ उत्तराय कुशा बिछावे 
वहां उत्तम बिछोने ओ दो तकियों करके युक्त एक शय्या भो 

) | स्थापनकरै ओ भांति भांतिके भक्ष्य भोज्य मंडप में रबखे एक 

र | उत्तम छत्र वहां स्थापनकरै ओ विचित्र दीपमाळा से मंडप को 

-| ग्रलंकृत कर॥ | 

| > (२०-6३ i 

|. यकस, नतासवा अत्यास 

| नारद जी छरे आहें कि हे सांब अब हम सूर्यनारायण के 

स्नानका विधानक्षण नंहें वेदपाठी शोच आचार मं निष्ठ शास्त्र 

| जाननेहारा ओर्डिनी नरायख का परम भक्त ब्राह्मण अथवा 


fi 


| ७ > ५०५ 0 
' | भोजक स्तानर वेदोसिनग्टई में एक हाथ लंबाचोड़ा ऑ उचा 
| 


पीठ बिछाय हो वख पी अथवा रथ इनपर प्रतिमा को रख: 
प्रासाद से स्नोनश्रियं । छाय उसे पीठपर रक्खे रस्ते मे 
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२४६ भविष्वप्राण | कळ. 
यण को स्नान करावे आठ ब्राह्मण गो आठ मीजक सवर ३ 
कळशों से स्नानकरावे स्नानके जळमे रत्न सवं गंध सर्वेबीज्ञ 
सवाषध ब्राह्मी सुवचला मोथा विष्णुक्रांता शतावरि दूर्बाशंष् 
पुष्पी हळदी प्रियंगु इत्यादि सब ओषधी डाळे ओ कलशं के 
' मुखपर बड़ पापळ आख आओ शिरीषके कोमळ पल्लव रकखे इस 
भांति गायत्री मंत्रसे अभिमंत्रित सोलह कळशा से सूर्यनारा- | 
यण को स्नान कराव सुवर्णके कळश न हाय तो चांदी तांबे | 
अथवा म्ृत्तिकाके कळशा सेही स्नान करावे फिर पक्की इटो से 
बनीहुइ बेदी के ऊपर कुशाबिछाय उसपर मत्तिस्थापन कर f 
अभिषेक करे ओ अभिषेक के समय ये मंत्रपहे( देवास्त्वामशि 
षिचन्त ब्रह्मविष्णाशिवादयः । वयोमगंगाम्बपणनकङशेनसरोः | 
तम १ मरुतशचाभिबिंचन्तु भक्तिमन्तो दिवस्पते । मेघतो याभिप | 
का यबद्वितीयकलशेनतु २ सारस्वतेनपूर्ण तक रुशेनसुरोत्तम । वि- 
| द्याधरामि षिंचन्त बृतीयकलशनत ३ णक्राद्याण्चामिषिचन्त 
है लोकपाछा:सुरोत्तम । सागरोदक५णेंनचतर्थकरुशेनत वारिणा 
| रिप॒शन पद्चरेणसुगंघिना । पंचमे ' थिषिंचन्त नागास्त्ां 
| कलशेनतु ४ हिमवददमकूटाद्या अभि >शहापचलाः नेऋतोदक 1 
प्णन पष्ठनकळशेनत ६ सर्वतोथोम्ब परदीरव्द्मरण सगंधिना। 
सञ्तमेनाभिषिचन्त ऋषयःपप्तखेचरा: फीमांतिवश्चाभिषिंच 
कछशेनाएमंनवे। अष्टमंगळयक्तत देख्द्र पश्चिप्तते/ ८ येमंत्र | 
पढ़वदिकमंत्रभी पढ़ेंसम॒द्रं गच्छ । इमंमेर गृलर विपेतिद्धत्यादि | ` 
मंत्र पढ़ सिनीवाळी इस मंत्रसे वल्मीन्ण वनावैशुका औ शमी 
_ उछु वर पीपछ पळाश बड़ इन पांच दृक्षषित कर य यज्ञायशति | 
मंत्र करके मत्ति पर चढ़ाय पंचगब्य ब। अग्नि ही से गोमूर्व | 
रघद्वारा इस मंत्रसे गोबर आप्याय४मंत्रसे पॅ चदि + 
क्राव्ण इस मत्र से दही तेजोसि इस ! की ओ ब । 


। a वाह । २५७ 
ह इन मंत्रसे कुशोदक लेकर ताम्‌ के नपे पात्र में पंचगव्यबनाय 
ग ^ सर्यनारायण को स्नान करावे या ओषधी इल मंत्रसे ओषधी 
- | स्नान कराय हिपदा मंत्र से उबटना रगाबेमानस्तोके इसमंत्र 
ह| से शरः सज़ानकराय विष्शोरराट इस मंत्रसेगंघ युक्तजळकरके 
३ | आ जातवेदसे इस मंत्र से शुद्ध ओ छने हुवे नदी के जळसे 
- || स्तान करावे ओ ( एह्येहिभगवनभानो लोकानुग्रइकारकायज्ञ 
चे | भागंत्रशह्मत्वमर्कदेवनमोरुलुते)इस मंत्रे सयनारायण काआ- 
पे | बाहनकर सुवर्णे पात्रसे इडंविष्णुविंचक्रमे इस मंत्रकरसूयनाः 
र, f रायणको आर्ये दवे पहिले सृतिकाकेकळशसे पीछेतामकलशसे 
0 | य 


ए & 


0009 


ओ फिर सुवर्ण के कलशपे अभिषेक करे फिर संपण तीथादक 
-| ओ सवीषध करकेथुक्त शंख सुर्यनारायण के मस्तक परघुमाय 
प्‌ । उसके जछसे सत्रान करावे पीछे पुष्प ओ घूपदेकर क्रमसे जळ 
- दूध घृत शहत ओ इल्लु रस करके स्नान करावे इसरीति से जा 
[ | पुरुष स्नान करावे वह अग्निषट'म गोमेध ज्योतिष्टोम वाजपेय 
[| राजसूय ओ अश्वमेघ यज्ञके फलको प्रा्तदोता है जापुरुषकेवळ 


{| स्नानके समय सुर्य नारायणकादर्शनही करे वहभोइनकाआधा | 


५ 
4 


1. कोई लंघन न करे ओ स्नान के दही दूधको कुत्ता काक आदि 


'॥ ` मंत्रसे 


० 
पर 


| ॥फळपावे परंतु ऐसे स्थान में स्तानकराये कि स्मान के जळ की | 


क 


२४८ भविष्यपराण । क. 
, सब अंग परेहोंय कोइन्यत अधिक न हो शाख जानताहो सदर | 
कळीन श्रद्धावान ग्रो आर्यावत्त देशने उत्पन्न हुवा हे? गुरुभक्त / 
जतेन्द्रियतत्वक्त्ता आसार शास्त्रकाजानने वाळाहे! इनळक्षणों 
करक सक्त ब्राह्मण सथनारायण का स्नान आ प्रतिष्ठा करावे 


4२ 
2 । 


आ हीनांग अधिकांग वामन अतिकृष्णअतिगोर चावाकङुमेख 
वाचाळ शुद्रका शष्यशुव्रान्नमोजी अशु । बालक छडकुडी । 
यागी काणा ढुवेद्धि संकीयो जा तिञंध खल्वाट विकलेंड्रिथअवि | 
नीत दुरात्मा पंगु नासिका कण आदि से रहित नक्षत्रसचीजी वि 

- का के अथ विद्या पढ़ाने वाढा जो ब्राह्मण होय उससे कमी , 


प्रतिष्ठा न करावे पहिळेपरोक्षा करके आचार्य बनानाचाहिये 
सक लाला ला अध्याय ॥ | 


| 

क ' नारदजीकहतहे कि हेसांब अब हम अधिवासनकहते ही प- | 
| वित्र भमिमें लेपन देकर पांचरंगों से बहत संदर मंडळरचे ओ 
पताका ध्वज तोरण झूत्र एषपमाला आदिसे उसकी मषितकर 
| मंडळ में कुशा बिछाय सयनारायणकी सत्ति वहां स्थापनकर 

अध्य पाच आचमन मधपक धप दोप आदिसे पजनकर अव्यंग - | 

पहिनाबे जिसमभांति ओर देवताग्रों को पवित्रापंण होताहेइसी | 

प्रकार प्रतिवषश्रावणमास में नया अव्यंगजनाय सयनारायण | 

को अर्पण करे उनका यही पवित्रकहे नया अव्यंग समर्पण | 

करनेके समयब्राह्मण भो ननभी करावेप्रतिमाको सगन्धद्रब्यों 

से ळेपनकर पष्पमाला चढ़ाय शंभवाय इसमंत्र से शय्या के 

ऊपर शयन कराय विश्वतश्वक्षः इसमंत्र करके सकलीकरण | 

करे जो न्यास अपने देहमें करे बही प्रतिमा में भी करेइसको | 

 सकळीकरण कहतेहें। ग्रो हंसंखखोर्काय स्वाहा यह मूळ मंत्र | 

ह इसमें अक्षर मंत्र मिठाने से साक्षात्सयंस्व॒रूप «ह्रादशाक्षर ७ 
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8 वा जामा डळ... है 
पव्वाद्ध । २१६ 
| वाहे इसके वंशा को क्रमसे मस्तक नासिका ठलाट उ- 

ॐ दर कंठ हृदय दक्षिखभुज वामभुज ओ कूक्षि इन नो अंगों में 
न्यासकरे। हांटींतःयह घ्यक्षर मंत्रह इसके मिलने से डादशा- 

क्षर मंत्र होताह क्रमसे इनबारह वर्णी के ये रंग हैं अग्निवणं 

शुवे अंजनवण तरुण दित्यवण सुवणवण श्वेतपद्मकैसमा न 

` ॥ वश चमेली के पष्पके तल्य वश॒हिम अथवा कद पुष्पकसहृश 
| वर्ण अमृतवण विद्यतवर्ण पीतदण आ क्षीरवण इन वशाकाइस 
प्रकार ध्यानकर सर्थनारायश की प्रतिमा को शय्या के ऊ- 


> 
श्री 


^ पर शयन कराय हवन करे सर्यकांविमणिसे अथवा अरणी से 
| अग्नि उत्पन्न कर कंडों में स्थापन कर फिर पव क कुंड म वह | 
| दक्ष दक्षिण केमें माध्यंदिन उत्तर के में आश्वलायन पश्चिसमै 
। कठणाखाध्याथी ओ मध्य के कुंड में भोजक हवनकर शमी प- ' 
छाश उदुस्वर ओ अपामार्ग की समिधाओं से हवन करे अग्नि 
ही इसमंत्र से कंडकाप्रोक्षण आदिकरे ग्रग्निरुत इत्यादिमत्र 
से अग्निका गधाधान संस्कारकर सलमत्र सं एकसहस्न आ- 

ति दे सीमंत ओ पंसवन कर प्राणायस्वाहा इसमंत्रस जात- 
-क्रमनमःस्वाहा इसमंत्रसं नामकमे ब्रह्मयज्ञ इसमंत्रतनिष्क्रमण 


f 


| अन्नप्राशन मंत्र से अन्नत्राशनज्येष्ठमण्ने इसमंत्रसे चांड्न्रतमन्र 

| करके ब्रतवंध आकृष्णेनइस मंञ्रसेसमावर्तन औँ पत्नौपचइस 

| स्ञ्प्ते अग्तिकाबिबाह नामकसंस्कारकरं आँ नत्यक सस्कारस 

महा व्याहतियों सेञआहु तिरेवे आ हवनर्कअतर्मसेब देवताओं को 

वलि देवे इस भांति पांच दिन तीन दिन अथवा एकही रात्रि | 

. प्रतिमा का अधिवासन करे देवागार के इंशानकोण में उत्तत  ! 

| \ स्यानकेबीच कुशा विद्धायवहां शय्या र्क्खंद हिने भाग ननि कन | 

मा वाम भागम राज्ञी ओ पादो के समीप दंडनायक औं पिंगळ 
ह को स्यावेता मंत्र से स्थापन करे उस रा त्रिमे संय रायण 


२ ६ ७ चूर्श 
क समीप जागरण कर बंदी चारण आदि स्तत पढें हि. तनत्य 
आदि उत्सव होता रहे प्रभाव होतेही प्रतिमा को वोघनकरेजो 
ब्राह्मण तथाभोजकां को हविष्यञ्चब्च भोजन कराय दक्षिणाई 
प्रसन्न कर फिर मंदिर के गर्भ गृह में पिंडिका के ऊपर सात 
अश्वो करक युक्त सुवणं का रथ स्थापन कर स्येनारायणको : 
अध्यदे उत्तम मुहूर्त आ स्थिर लग्न में प्रतिमा स्थापन करे । 
प्रतिमा का मुख नीचे अथवा ऊपर को न होजाघ सीधा रह्‌ | 
यनारायण को प्रतिमा के द हिने ओ बाये राज्ञो झो निक्षसा | 
की प्रतिमा स्थापन करे फिरलो धि | 
आदि से दश दिवपालो कोक 
इंद्रायदेवपृतये वढिनेबज्जधारि म 
बनम:१ अग्नयेरक्तनेञ्रायज्यालामाळाचिंतायचाश किदस्ताः 
झक त्रायनमावकृष्णवत्मने २ दंडहस्तावकृष्शाय म हिषध्वनवा हिने। 
ति सुचणजायदेवाय धमराजायवनमः३ नेऊत्योखड हस्ताय नील 
| ळोहितकायच | सबेरक्षो धिपायेह बिरूपायनमोनम ७ बारुण्यां 
८] पाशहस्ताय झषारूढसितायच | निम्नगापतथेबीरवरूशायच 
ओ। वेनमःप प्राणात्मकाय शशगायानिछायच। ध्वजहस्ताय 
|| गसायनमा गधवहायच& गदाइस्तायसोमायशुष्मिशेनगता 
5 यचागारुत्मतप्रभायाथ सोमराजायबेनमः9गणा धिपतये देवनी 
लकठायशु छिने।विरूपाक्षयरुद्रायत्रेछो क्यपतयेनम: ८ सर्वना- 
._ * गाधिराजाय खेतवर्णायभोगिने । स्‌ खशिरसेनित्यमनंताय 
 नमोनमः€चतुमुखायदेवायपद्मासनगतायच । कष्णाजिननि 
गाथ नमोळंबोडरायच १० इनमंत्रों से दशदिकपालोंको वलि 
` देकर सयनारायण का पजन करे पीछे ब्राह्मण गो भोजको को 
` भोजन कराय दक्षिणा देवे दलिणादिये बिना यह सर्यनारायण % 
कै यज्ञ सफठ नहीं होता इस विधिसे जा प्र हिपाच्ययापतु.> 


लन हित्वन्य ह) ब 
ढक पायस उळ 


~ 
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sr mame sm. `. के” | 
73 पठ । २६१: | 

.. करो जीप बह दश कौ ठुद्धि कृरनेवाडी होती हे आ. उसमे | 
सदा सरथनाराय का सानिध्य रहता हे चारों वशाँ म॑ जो LN 
सयनारायण का स्थापन कर वह सतार सं सुक्त पाता ह 
जे परुष सक्ति से सघनारायण का अविवा्तन देखे वे सात 
जन्म तक आरोग्य होते हैं जे तीनदिन उत्सव में रहे ग्रा गंध 

। पष्प आदि से सर्यनारायण का पजन करें वे सूयळोक को 
जाते हैं प्रतिष्ठा को जा भक्ति से देखे वह गोळोक न निवास 

, करे सर्यनारायणङ्की प्रतिमा स्यापनकरने से दशअशवषघ ञ्रो 

» सो वाजपेयका फळ प्रात्तहोताहे । प्रबाद्ध शवह्वाभ मिध्रुवंवि- 

॥ | श्वमिदंजगत्‌। श्रेयसेयजमानस्य तथाव्वंध्ुवर्तात्रज। इसमत्र सं 
प्रतिमा स्थापन करे सर्थवारायण के पजनसे जा फलमिल- 

) वाह वह सो यज्ञ करने करके भी नहीं प्राप्त होता जा पुरुष | 
जन्म भर पाप करता रहै ओ अन्तमं सयनारायणक आराधन 
में तत्पर होजाय वह सब पांपोंसे छूट सूयलोकम निवासकरता 
हे मन्दिर की ईट जब तक चण हॉय तब तक मन्दिर -बनाने 

` चाळा परुष स्वगसुख भोगता हे ओ प्राचीन मन्दिर का उद्दार 

) करने से इससे भी अधिक फळ घ्रात होता है जा परुषउत्तम 

“ मन्द्र बनाय बिघिते प्रतिमा स्थापनकरे वह संसारक सब | 
सख भोग सो कल्प पर्यंत गोलोकमे निवास करे | 

` .  शकसाइकतोसवा अध्याय ॥ 5 

नारदजी कहते हें कि हे सांब जो पुरुषदेवताओं के प्रसाद | 
बनाते हैं उनको परलोक में तो उत्तम फळ मिङतांही है परन्तु | 
| | ' इस लोक में भी उनकी कीत्ति सबत्र व्यास होजातीहे यहहमने | 
| सर्थनारायण की प्रतिष्ठा का विधान कहा है अब इम सब दब | 
कि तिएा को-साघारण विधि कहते हैं । भतिमाको पहिले ख़ान | 
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२६२ भावष्यपराणा । ह. 
कराय उत्तम वस्र पहिनाय गंध पष्प आदि से एजनकर उत्तम 
शब्पा के ऊपर सळादेवे ओ उसरात्रि में गत्य गीत आदि उ. * 
त्सव से जागरणकरे दूसरे दिन प॒जनकर मन्दिरकोप्रदलषिणा 
कराय शुभ लग्नमें पिरिडका के ऊपर प्रतिमा को स्थापन करे 
फिर देवताओंको वलिदेकर ब्राह्मण पोजनकराव पोळुल्यापन 
करनेवाले आचाय ज्योतिषी आओ स्थपति अथात का री गर इनकी ! 
भषण वस्त्र देकर सन्तष्टक़र इस विधिते देवप्रांतछा करनेवाला 
परुष दोनोंडोकांम सखीहोदाहे विष्णु क भागवत सय के मग 
अर्थात्‌ भोजक शिवजीके भस्म रुद्राक्ष घारनेवाले ब्राह्मण मा- ७ 
ढकाओंके मातृ शासन जानने हारे ब्रह्म के वेदिकग्राह्मण जिनके | 
श्वेताम्बर वद्धके रक्ताम्बर इत्यादि आर भी जो जित देवता के 
| भक्त हों वे उसकी प्रतिष्ठा करावें यह सामान्य प्रतिष्ठाविधान | 
- “वि हमने कहाहे इसको जो विधिसे करे अथवा देख वह सब मनो 
FED वांछित फढपाय ब्रह्म ठोकको जावे ॥ 
। सयनारायण का भक्तिसे स्थापनकर उनके आगे पराणकी 
0, कथाकहवाव आ मलोमांतिस स्थापक अथोत ग्राचाय्यग्री पा | 
3 राणिक का वस्न भूषण आदिसे पूजनकरे ओर देवताग्रोंके में" « 
व्यं दिरों में भी पराण बांचनेका बहत फलहे पराण कथा सन सब 
देवता प्रसन्न होते हैं ॥ 


Fe शक्साबनोसवा अध्याय | 
'  नारदजीकहतेहेकि हे सांब हम अब ध्वजारोपणका वि 

' घान कहतह जो ब्रह्माजीने कहाहे। प॒बेकाछमे देवता ओ ग्रसु 

` > रोका घोर संग्राम हुआ उसमें देवताओं ने अपने २ रथों १) 

ऊपर. चिह्न कल्पना किये वेही ध्वज हें छक्ष्म चिहन ध्व ज वे ह 

_ इत्यादि ध्वजके नामहे अब घ्वजका लक्षण कहसेह आसा द 
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र पाद lia २६३ | 
। | जितना व्यासहोघ उतना लंबा सीधा ओ ब्रणरहित ध्वजाका | 
ह, बात चहिये अथवा चार आठ दश सोलह यहद! बीस हाथ लंबा I 
ज दंड होय बीसहाथसे अधिक न होय पांच सात आदिवि- 
! | षम हस्तका न होय चार अंगुर उसकी मोटाईहोय बहुतमोटा 
अथवा बहुत पतला न होय ओ टढ़मी हो य टेढाहोयतो पुत्रनाश 
। ब्रणयुक्त होय तो धननाश विषम हस्तहोय तो रोग प्राप्ति ओ 
| प्रमाण से अधिक लंबा ध्वजाका बांस होय तो सब प्रकार की 
A 


०७० 
~ 


| 


| 
॥ 
| 
| 
| ० क हु 

[| हानि करे दो हाथके बांसकी संज्ञा जयहे चार हाथका बांतज- 
. « यंत कहाता हे छःहाथका जेत्र आठ हाथका शत्रहंता दशहाथका 
१ ज़यावह बारह हाथका नंद चोदह हाथका उपनंद सोलहहाथ 
के | का इन्द्र अठारह हायका उपेंद्र श्रो बीस हाथका बांस आ्रानंद क- 
त्‌ ) 


| 


दु? 
» 


र. ०३ 


हाता हे ये दशमेद बांसके हैं ध्वन दंड में छटकती हुई पताका 
बनावे वह पताका दश प्रकार की होती हे अंगुर पल्लव स्कन्ध 
शाखा पताका कदली केतु लक्ष्मी जय आओ ध्वज ये उनकेनामहे 
|| अब इनके लक्षण कहते हैं दो अंगुल को पताका अंगुरचार अं- 


/ 


| 


- गुळ की पछव छःत्रंगुळ की स्कंध आठ अंगुरको शाखा भ्या- | 
गं ह अंगुङ की पताका चोदह अंगुर की कदळी सोलह अंगुल | ४ 
व की केतु अठारह अंगुळ की लक्ष्मी बीस अंगुळकी जय ओ चो- | 


` बीस अंगुळकी पताका ध्वज कहातीहे देवागारके पहिले कलश 
.\ तक माजन करे वह पताका अंगुरा कहातीहे हू सरे कश तक । ८ 
पहुंचे वह पछव ओ मन्दिरके ततीयमाग पर्यंत माजनकर क | 

म. स्कंध नामक पताका होती है गज मेष महिष कवंध टषहरिण 1 
- रक औं नग ये आठ भूमिमे छोडेहुये ध्वजक स्थानह पवंआदि 
की दिशाओं में ध्वजकी कल्पना करे शुक्क वख्रकी अक पभ 
॥ नोहर पताका बनावे ओ ध्वजकेऊपर देवताकसूचनकरनेहारा | 
७४ हे वे विष्णाके ध्वजपर गरु उशिक 1, 
वयो अथवा चांदीका बनावे विष्ण॒के ध्वजपर गरुइशिव | 
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[के ध्वजपर उप ब्रह्मार्ज के व्योम इंद्रकेहस्तीछ- 
के सिंह महादेवीके गोधा रेवंतके अश्व वरुणके कच्छप वा- 
युके हरिया अग्निके मेष ओ गशपतिके ध्वजकेऊपर कक्षा का 
चिहन बनाव जस देव का जो ब यु 

विष्णके ध्वजका दंड सवणका अ 


-- $$ ZF 
ह | 
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| 
पताका ब्रह्माका ध्वजदंड तांबेका ओ कमडके समीप पद्मवणी / 
पताका सू्यनारायण क रावणं का ध्वजदंड ओ व्योम के नीचे | 
पंचरंगी पताका जिसमें किंकिणी छगीहोंय इंड्रकेसवर्णकाध्यज fh 
दड आ हस्ताकसमाप अनेकवणको पताका यमकलो हकाघ्वक 
दंड आ महिष के समीप कृष्णवण की पताका नभोघिपतिके 
चांदाका ध्यजदड श्रा हंस क समीप शुक्करण को पताका कुबेर | 
के मांशमय ध्वज दंड ओ मनष्य पाद के समीप रक्त वर्ण की । 
पताका बळदंवके बांदीका ध्वज दंड आ ताळ उंक्षके नीचे श्वेत 
.' वश पताका कामदेव क ध्वजमें त्रिहोइ का दंड ओ मकर के 
| समीपरक्त वर्श की पताका कार्तिकेय के त्रिळोइका ध्वज दंड 
ki अ मयुर के समीप चित्रवर्ण पताका गयापतिके ताखका ध्वज 
Er दड आ हस्तदत तथा कक्षके समीप शुक्तव्णकी पताका माळ: | 
hi काओं के पीत का ध्वज दंड ओ अनेक वर्ण की बहुतसी | 
पताका रेवंत के पीतलका ध्वज दंड आओ अश्वके समीप रक्तवर्ण 
को पताका चारगडाक लो हकाध्वजदंड ओ मुणडमाळाकेसमीप | 
नीळवण का ध्वज गोरी के ताका ध्वजदंड औ इंद्रगोपकेस- | 
. मान अति रक्तवर्ण पताकः अग्निकेसुवरणकादंड औ म्षकेसमीप | 
कू . अनेक वर्गों की पताका वायुके छोहका दंड ओ हरिण के समीप | 
. कृष्णवणकी पताका ओ भगवती के ध्वजका दंड सर्ब धातमय .. 
` बनाय उसके ऊपर सिंहके समीप तीनरंग की..प्रताका चट ब 
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तिसे प हिळे "वज बनाकर उसका अधिवासनकर लक्षण 
~ यक वेदीबनाय कळश स्थापनकर संवीषधि जङसे ध्वज को 
| ह्तानकराथ वदाक मध्यत खड़ाकर पृचारांसे उ्तकापजच 
कर पष्प माळापहिनाय दिक्पाडोंको बळिदेकर एकरा त्र्राथ- 
बाप्तन करे दसरे दिन ब्राह्मण मोजन कराय शुभ मुहूतं म 
। इंवस्तिवाचन आदिमगळ कमंकर ध्वजको मंदिरके ऊपरचढ़ाव 
उस समघ अनेक प्रकारके बाजे बज ऑ ब्राह्मण वदध्वानकर 
इस प्रकार से जो ध्वज चढाव उसकी संपत्ति नित्य बढती हे 
जिस मंदिरपर ध्वज न होय उस मंदिरमें असुर निवास करते 
तिये ध्वजहीन मंदिर न रकखे ध्वजके चढ़ाने के समय 
यह मंत्रपढ़ । अंएह्योहिमगवन्दब दवशखगबाहइन श्रोकरश्री 
निवासेशजेत्रजेञ्रो पशोभित१ 5योमरूपमहारूप घनोत्मंस्त्वंच- 
तर्गतेसान्निध्यंकरुंडंडेस्मिन्साक्षीबध्वतात्रज २ करुण डिंसदा 
कतः प्रासाइस्याकवर्लम । गोंएहो हिभगवनईशवरविनिमित 
उपरिचर वायमार्गानसारिन श्रीनिवास रिपुध्वंसक पक्षिनिलय 
. सर्वदेवत्रियसवंदाशांतिस्वस्त्ययनकुरु सर्वेविध्नान्यपहर सान्नि- | 
अयंकरुनमः । इसमंत्रसे ध्वजदंडको ठिं्रमभवेशकर आ पव्वोभि 
4 मखहोकर दंडके ऊपर पताका चढाव चढातँही वह पताकाजिस 
| दिशाको झटके उसी दिशाक स्वामिके छोकमेंध्वजारो पणकरने | 
। , वाळा परुष आनंदपुर्वक चिरकालपर्यवनिवासकर व्वजारोपणा | 
करने से सब मनोरथ सिद होते हैं ओ अतम सय्येलोककीप्रा ति 


| होती हेह ` ह. 
१ शक्सातंताषवाअध्याया | 


| . । सांबकहते हें कि हे नारदजीआपक आनग्रहसे सूर्यनारायण | 
(® का मने प्रत्यक्ष दशन हुआ औ उत्तम रूप भी पाया परंतु एक | 
१११७. 222 RS 
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२६६ भावष्य़प्ररीःद | ब | 
चिता मुझ बहुत हे कि इस मृतिका पनन ओ रक्षाकोनकरेगा . ”. 
.. यह आप मुझे बताव जिससे मेरी चिंतानिळत होय यहसनना. 7. 
_  रदजीमे कहा कि है सांब ब्राह्मण तो कोई इसकामको स्वीकार | 
न करेगा क्योकि जोव्राह्ण देवधनते अपना निर्बाह करतेह वे 
देवळ कहातेहे ओ शुद्रकी भांति पंक्ति वाह्यहोतेहें गो देवधन || | 
से कोई ब्राह्मीक्रिया नहीं होसकतीजो पुरुष देवघनओ ब्राह्मण |. 
| धनको छोभसे ग्रहण करतेहें वे नरकमें पड़तेहें ओ वहां उनको | 
। शुध्रोंका उच्छ मोजन मिळताहे इसलिये कोई ब्राह्मणदेवता . 
`` । कापुक नहीं बनना चाहता अबतुम सर्थ्यंनारायशापेही पद्दो 
। 7 कि जो उनका पजन विधिसे कियाकरे अथवा उग्रसेनराजाके “| 
bt 1; ' पुरोहितसे कहो जो कदाचित्‌ इस कामको स्वीकार करे यह 
. नारदजी का वाकय सुन साव उग्रसेनके पराहित गौर मुख के | 
। चेरगय गार युखमा स्नान संध्याकर अपने घरमै स्वस्थ बेडेथे / 
0, सांब ने प्रशामकर अपना अभिप्राय उनसे प्रकटकियाफिम 
` _ हाराज सेने एक सूर्यनारायण का प्रासाद बनायाहे उसमेंपत्नी 
1 १ सहित सूर्यनारायण की प्रतिमा स्थापन करीह ओ अपने नाम 
- // स नगर बसायाह अब मेरी यह ब्रार्थनाहे कि आप इससबको | ) 
. /// अहण कर यह सांबका बचनसुन गोर मखबोले कि हेसांबहम 
i) / ब्राह्मण हैं ओ आप राजा हो जो यह प्रतियइ हमआपसेग्रहण | 
__ “८ कर तो हमारात्राह्मणत्व नष्टहोजायओ शूद्रके तल्य देवळक बन | 
. //७ जाय जन्मान्तर में राक्षस बनें औ तम को भी केवळ पापही 
प्रा्तहोय देवळकं जिस पंक्ति में बेठ भोजन करे वह पंक्ति अ- 
पवित्र होजातीह ओ कुछ चांद्रायण कियेविना शुद्ध नहीं होती 
_ देवळक जिसके यज्ञोपवीत आदि संस्कार करे उस के पितर , 
अधोगति को प्राप्त होते हैं और सब प्रतिग्रह तो ब्राह्मयग्रहण । 
करते है परंतु देवप्रतिग्रह ब्राह्मणको कभी न छेनाचहि ये सांब क 
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क. |. कालल. . | २६७ . | | 
` (जे कहा कि महाराज कोई ब्राह्मण इसको स्वीकार न करेगा | 


“तो फिरमें किसको यहदान देकर अपनी चिता निळुवकरूं ओ 
सर्थनाराथणका पजन कोनकरे यह सुन गोर सुखनेकहा कि 
हैं सांब यह दान तुम मगको दो वहोदेवपजाका अधिकारी है 
१ तब सांबने पृछा कि महाराज मग कोन हे कहां रहता हे किः 
_ सका पत्रहे ओ इसका क्या आचार हे यह आप कृपाकर कथ- 
| नकरें तब गौरमख कहनेळगे कि हे सांब मग सूर्यनारायणका 
पन्हे एक समय निक्लुमा को शापभया तब :इजिहूब नागऋषि 
। | ^ की कन्याहो निक्षमामे जन्मछिया वहअपने घरमे पिताकोआज्ञा 
` से ग्नि कीसेवा किया करती एकदिन उसको सूर्थनारायणने 
। देखा उसका उतमरूप ओ यौवन देख सूर्यनारायण कामवश 
` ५ होगये ओ बिचारकर अग्निमें प्रवेशकिया वह कन्या अग्निको 
| 'प्रदक्षिणा करतीयी उससमय अग्निसे श्रकटहो सूयनारायणने 
उस कन्या का हाथपकड़छिया औं क्रीघकर कहाकितनेहमको « 
उलंघनकिया यह वेदकीविधिनहींह अबहमतेरेम पुत्र उत्पन्न 
करेंगे इतनाकह उसमें मळगंडनामक पुत्र उत्पन्नकियामगञ- | 
॥ (४ ग्निजातिके द्विजातिस्तोमजातिके आ भाजक आदित्यजातिकह | 
* मगोंका मिहिर गोत्र ओ ब्रह्मब्रतह उसमपुत्र उत्पन्नकर कर 
नारायण अंतदीन भये यहबातऋजिहव मुनिनेजानी तबञ्रपनी , | 
`! ङन्याको शापदिया कि तेने पती चंचळतासे पुत्र उत्पञ्चकिया , _ 
इसलिये यह अपज्यहोगा यह पिताका शापसुन बहुतब्याकुळ | 
भई ओ अग्निरूप सूर्घनारायणका स्मरणकिया स्मरणकरतेही 
| सर्यनारायण प्रत्यक्षमये तबउनसे कहाकि महाराज इसआपके 
_ पत्रको मेरेपिताने शापदेदियाहे कि यह अपज्यहोगा अबुआप | 
. ऐसा अनुग्रं कि यह पज्यहीय तब गंमीरवाणीसेसूर्य भग". | 
=-= निने तुम्हा रा पिता बड़ा तुपस्वी हू इसलिये उनका | ५ 
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६९ भावष्यपराण | ह: 
शाप अन्यथा नही होसकता परं तु तुम्हारेपुत्रक बंशमेवेदप डे .. 
आ हमार परम भक्तहोंगे सदा हमारा ओ तम्हारा पजन रेगे 
मग इनको संज्ञाहोगी येसब महात्मा ब्रह्मवादी वंदकतत्वको 
जाननेवाले हमारे ध्यानमेंपरायणहों गेदा ढी ओ अव्यंग सदा 

धारगणकरेंगे जो सगबिधिसे हीनमंत्रवर्जित ओ श्रडाविन रभ 
मारा पुजनकरंगे वेमी हसारेलोकमेनिवासकरेंगे ये हमारेवंशफे 
मग महात्मा आ वेदवेदांगीक पारणामी होंगे इसप्र कार अपनी | 
व्रियाकोआश्वासनकर सूर्यभगवान्‌अम्तद्ीनभपे जो निक्ष भाभी 
परम हपको प्राप्वमई हेसांब इसप्रकार येमगसर्चनाराथश से !/ 
'निक्षभामें उत्पञ्चममेहेँवेहीइसप्रतिय्रहकोग्र हुणकरसयनाराथश 
का पुननकरग यहग।रमुखका वाकय सुनसांबमेपुछ्काकि महाः | 
राजव कहारहतह आपसे बतावें तोम अभीउनकोळेआाऊंतब ' 
गोरमुखनेकहाकि यहतो हमकोभी ज्ञाननहीं कि वे कि हरीपमे 

i बसतेहे यहवात सुयनारायणही जानतेहे इसलिये तुम उनके 

 ' ` शरणमे प्राप्तहो यहृगोरमखका वचनसन सर्यनारायणकी प्रति 

| ग मासे सांबने प्रार्थनाकरी कि महाराज आपका पजनकौनकरेणा 

` । यह आपकृपाकरकहेँ तबप्रतिमाबोली किहेसांब ज॑ड्ठीपमे तो |. 

कोई हमार पुजनका अधिकारीहिनहीं शाकद्वीपसे हमारे पजन । 

। करनेकेअथ्‌ मगों कोलाओ जंब्होपकेअनंतर शाकह्दीपहे उसमें 

72 मा चारवणुबसतह मगमगस मानत्त औमंद गइनसें मगब्राह्मशों 


ih 


|, 2⁄ क तुल्य मगसक्षत्रियोके सदृश मानस बेश्योंके समान ओऔमंदग 
. „/ शुद्र सरीखेहे इनमें किसी प्रकारका संकरनहींहै सबसखपर्वक | 

° अलग २ बसतेहे वे विश्वकर्माने हमारे तेजसे रचेहे उनको सर- | वि 
हस्यवेद हमने पढ़ायेहआ वेदोक्तविधानसे वे हमाराही आराधन हद 


1 5 आहि | नोर... क | २६६ 
-} एजेजाते हे शाल्मलिद्ठोपमें शक्र रूपसे क्रोंडीपनें भगरूप्सेछ- 


। 
{| ञ श्द्रीपसंसावरूपसे शाकड्टीपमें दिवाकर रूपसेप्ष्करट्वीपमेत्रह्मा 
के रुपसे आ कुशह्वोपमे महेश्वर रूपसे हमारा पजन होता हे हे 
| 


ऱ्य 


रा 5 eg i i 


सांब अवतम गरुड़ परचढ़ शाकहोपें जागरो गो हमारेपजन के 
' लिये शीघमगोंकोलेआओघहसर्यनाराघणकीआज्ञापायद्वारका } 
॥ में जाय सांबने संएण डुत्तान्त अपने पिता ्रीकृष्णचंद्रसेकहा | 
| नको आज्ञासे गरुइकेऊपरचढ़ शोघही शाकह्वोप में जाय 
पहुंचा वहांदेखा कि बड़ेतेजस्वी महात्मा मग सूर्यनारायण के 
॥% गआराधनमे तत्परहें सांबने उनको प्रणामकर प्रदक्षिणाकरीओ 
कुशल प्रश्नकेअनंतर उनसेकहा किआप सबघन्यह जो निरंतर 
सयनारायण की सेंवामेंआसक्त हश्रीकृष्शमगवान्‌ कामपत्रठ्ठ 
| ) सांब मेरानाम है आ मेनेचंद्र सागा नदीके तटपर सयनारायण 
| | काोप्रतिमास्थापन करी हे ओ सर्यंनारायश की आज्ञासेहीउनके 
` | पूजन के अर्थ आपको जंब्द्दीप में छेजाने के लिये यहाँआयाहूं 
| ` बेरी यह प्रार्थना हे कि आप कृपाकर जंबद्वोप में चळ यह सांब 
का बचन सन मगोंने कहाकि हे सांब यह बातहमको सयना- 
| राथणने पहिलेहीकहदीहे यहांमगोंके अठारह कलहे वे तुम्हारे 
साथ जांयगे यह सुन सांब बहुतप्रसन्नमया आ उन अठारह 
| कुछोंके कुमारों को गरुड़ पर बेठाय वहां से चळा आ सित्रबन 
मे पहुंचा सूर्यनारायण भी मगोंको देख बहुत प्रसन्न भये औ 
सांब से कहा कि अब ये हमारा पूजन किया करेंगे तुम कुछ 
चिंता मत करना ॥ सः 


शकलाचातासबा अध्याय॥ 


हौ ५ | ee दी ख टोन धान्य से.पुणव्‌ तसाबपर उत्त अर हॉ. 


SE 


७७५ भविष्यघराण | ळू... 
को देदिया ओ वे सबभी सूर्यनारायण की शुश्रषा में प्रश्‍तभये `; 
सांब भी सयनारायण को आ संगो की प्रणामकर अति हर्षित ( 
हो दवारकाम आया ओ भोज वंशियों से मगो के लिये कन्थां 
की याचना करी भोज बशियों ने अपनी २ कन्या अलंकृत कर 


सांबको दीं सांबने वे सबकन्या सयनारायणकेसंदिर में भेजदीं 


न हे यह आप मझे बताव तब सयनारायण ने कहा कि हेसांब 
नारदमनि से पल्लो वे कह गे सयनारायण की आज्ञा पाघनारद्‌ः | 
जीके पास जाय सांबने सबदृत्तान्त कहा नारद जी बोले कि है ih 
सांब रमतो मगों का ज्ञान नहीं जानते परन्त व्यासजीसे तम 
छो वे तमसे सब ज्ञान कह देंगे यह सन सांब वेदव्यास | 
जी के आश्रम में गया आ प्रणाम कर उनसे प्राथना करी कि 
महाराज शाकट्दोप से अठारह मगो के कुमार में छाया हूँ 
आ वे सब सूयनारायण का. अचन करते हे परंतु घुझ बहुत 
संशय हे कि ये सय भगवान्‌ के पजक क्यों भयसग और 
भोजक में कया भदहे इनका ज्ञान बया हे मोनब्रत इनके लिये 
कयो ह थे वरचाच क्यों कहातेहे अव्यंग कया बस्तु है जिस्तको '। / 


गओ आपमो वहांजायसयंनारायणसे एछाकि मगोंकाक्याज्ञा- | 


कै 


TT 


मगधारते हैं वेदकेसे पढ़ते हँ यज्ञ किसविधि करते हे पंचबेला 


इनकी कानह यहसब आप वर्शनकर जिस से मेरासंदेह निदत्त 

होय यह सांब का बचन सन वेदव्यास जी कहमेळगे कि है | 
सांब यहबातहे तो दुज्षेयपरंतु सूर्यनारायण के अनग्रहसेहमार | 
स्मरण में आगई इसलिये हम वर्णन करतेहे ये सब ज्ञानीहोक |, 


र “> 


शस. ह... आह काही 
जा पव्वेड । २७१ 
9 जञाकङ्रीप के मुनिहें इसलिये मोनसे येसी भोजन करने हें वचे 
' ~ नाम सुयकाह उनका अचनकरनेसे ये वरचाच हाये भोजकऱ्या- 
| औं म उत्पन्न होनेसे भोजक कहावेगे ब्राह्मणों के लिये ऋग्वेद 


FiOS, Nd rr क। 


यउ दद सामवद आ अथवशणवेद ब्रह्माजीनेकहे ये ही चारों वेद वि- 
परात कर वद बिश्ववद वीवद ओ आंगिरस इननामों से मगों | 

के लिये कहे हैं इनके पढ़ने से मगवेद वेता कहाये शेष नामक. 
महानाग सबडोकोंके सखके अर्थ सय रथमेंबेठ किरणोंके साथ 

। वषता है उसका निमाक अर्थात्‌ कंचक सयंनारायण धारते हैं 
सकी संज्ञा अमाहक ओ अब्यंगहें यज्ञोपवीतके समयत्राह्मण 
यज्ञोपवीत धारते हैं उससमय मगोंको अमाहक धारना चहिये 
। त्रे 8्मणा के लिये जिस प्रकार गायत्री ह उसी विधि मगो के 
। छिपे महा व्याहृति पर्वक आदित्य संत्र हे अमाहक के बिना 
कभी मग भोजन न करें ओ स्तक शरीर तथा रजस्वलास्रीको 
स्पश भी न कर जिसप्रकार वे रोक्तवि घिसे सोत्रामणीआदियज्ञों 

म ब्राह्मगसरापान करते हे इसीभांति मगभी म्च्रोसे संस्कार 
कियेहये मद्यको हविमानकर पानकरते हैं ओ ब्राह्मणोंकेतल्य 

ज्ञ अग्निहोत्र आदिकमे करतेहे ओ इनकोभी सबविधिनिषेध 

ढ़ हाणोंके तल्यहीहें दो बेर दंडनाथकको ओ तीनोंसंध्याओं में 


CC ~ 


शै | सयनाराथण को धपदेना चहिये ये पांच धपके कालहे ॥ 
एक्कसापतासवा अध्याय 


| | सांबकहते हैं कि हे वेदव्यासजी मेंने अपने समीप बेठाय 
' । उन भोजक कुमारोंकी कहा कि तुम अपना ठउत्तकहो तब उनमें 
से एक बद्धिमान्‌ कमार कहनेगा कि हे सांब ये अठारहकूमार 
तम लायहो इनमे दश तो मग हे बाको आठ मंदग अर्थात 4 
शह यृहसन मैने. मगोंके दशकुमारोको तो दशमोजकन्यादां ह 
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२७२ भविष्यपराण । क. | 
आओ सन्दगोको आठकन्या शकोंकी व्याही ओ उनको उसवगर | 
में सखपर्बक बसाया उनमें मगोंकेपत्र जो सोजकन्याओंमेंउस्प. ^ 
ब्रभयेवे भोजककहाये आ ब्राह्मणां के सप्तानभये भा मंदगो के 
पत्र जा शक कन्याओं में जन्मे मंदगहीरहे परंत सथनारायणकके 
परिचारक येभीभये वे सबमग अव्यंगधारतेह इतनाकह सांबने 
पक्का कि हे व्यासजी यह अव्यंग क्या पदाथहे क्योंकरबनताह ॥ 
ओ इसके धारयासे क्याफलहे यह आप कृपाकरवर्णनकर सुमंत 
बुनकहतेहे कि हे राजा यहसांबका वचनसुन व्यासजीबीले कि | 
हेसांब हम अब्यंगकालक्षण कहतेह तुम प्रीतिसे सुनो॥ १), 
खळाळ लखा अध्याय 
व्यासजी कहते हैं कि हेसांब देवता ऋषि नागगंधर्वप्सः | 
रा यक्ष ओ राक्षस ऋत क्रमसे सयनारायणके रथक्षेसाथ रहते / 
हैं वासकिनाम नागर वहरथबधाहे एकसमय बासकिकाकंचक 
। उतरकर गिरा उसको अरुणने उठाकर सयनारायण को निवे 
। i दन किया सर्थनाराथणने भी अतिसंदर वासकिका दंचक देख 
सुव्शश्रो रब्नोसे शोभित कर अपने मध्यभाग में धारण किया 
अपने भक्तोंको भी धारण करनेकी आज्ञादी उसदिनसे सूर्य -/ 
पजक उसका अनकरण अव्यंग बनाय धारनेळगे उसकेधारण । 
से भोजक पवित्र होजाताह आओ उसपर सयनारायणकाअनप्रह ... 
भी होताह जो भोजक इसको न घार वह अशुचिहोताह सू 
यनारायणके प्रजनका अधिकारीभी नहोंहोता जा अव्यंगधार 
बिना सयंनारायणका पजनकरे वह नरकको जाताहेओ संदर्तिं 
तया आरोग्यसेमी हीनरहताहे इसलिये अब्यंगधारेबिनाकमी | 
- स॒येतारायणका एजन न करे वह अव्यंगसपके निर्माककी भांति 
` ब्रीचसेपोठारकखे ओ कपीस के सन्न का बनावे .एकसोवती सह 
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यक... टेक क~ ` ० 
7 | एवे । _ २७३ 
५ अमल का उत्तम एकसोबीसका मध्यम ओ एक्सो ग्राठंगुका 

' ५ निकृष्टदोताह इससेछोटानहीं बनाना चाहियेयज्ञोपवीतकीभांति 
` | ग्रम वषम अव्यंग धारण होताहे भोजको के लिये यह बरूप 
$ | संस्कार हे इसके धारणसे सव क्रियाओं का अधिझारो होजाता 
। | है अव्यंग अमाहक पठितांगञ्रो सार येसब नामब्रव्यंगझे हेयह' 
र | अव्यंगसव देवमय सवंवेदमय आ सवेळोकमच हे इसके मळ में 
| | ब्रह्मा मध्य में विष्णु आ अग्म्ें शिव निवास करतेहें इसी भांति 
` | ऋग्वंद यजवेद सामवेद तो मळमध्यअमप्रमें रहते हैं ओ अयवश 
॥ यंथि से निवास करता हे प॒थिवी जळ तेज वाथु आकाश गोभ 
कोक आदि सप्तठोक अड्यंगमें निवास करते हे सयंपकमोज३ 
सवळाळ में अड्यंगको धार केवळ मंथन के समय आ. सतक 
में अव्यंग धारण का निषेध है ॥ 


खुळ्या सतासवाचंच्याय | 


सुमंतुसुनि कहते हैं कि हे राजा इस प्रकार व्यासजी से 

भोजकज्ञान सुन उनको प्रणामकर नारदजी के पास सांब 

आया उनको सब छत्तांत सनाय यह पछता भया कि हेनारद्‌ 

५ जी सुय्यनारायणको स्नान अध्य आचमनओ घप भो जकक्यों 

| कर समपेण करें यह आप कृपाकर वर्णन कीजिये यह सांब 
„` का वचन सन नारदजी बोले कि हे सांब जो तमने पझाइसको | 
हम कहतेहे तम घ्रीतिसे सनो प्रथम शरीरमें तीनबार मृत्ति- 
का लगाय नदीभ्रादिमें स्नानकर शुदवख् गायत्री संत्रकरके 
| पहिन पर्वाभि मख अथवा उत्तराभि मुख ६ठऊफर आचमनकर 
५) निर्मळ जलसे तीन आचमनकर तीनबेर मारजेनओ अभ्यक्षण 
"९ करे आचमन किये विना जो क्रिया करे वह निष्कल होती हे | 
र] जु घुरुष शुचिनहीं होता वेदमें कहाहकिदेवंता २ 


वेब कंस Sit se bi ््यपाना क वा र 


{5 fs NS So ताक || 726 साप om 


आदम ukul Kefigri Unive aridwar Collection. Digitized by 53 Foundatio 


२७५ भर्विष्यिपँराण । क 
ओपितरशु चिकोही चाहते हें ग्राचमनकर देवाळयमेंजायग्रासन , । 
परबेठ प्राणायाम कर अनेक प्रकारक पष्पों ते सयनारायणका 7 
प॒जनकरआगगलका धृपदेकर । ओंब्रतेन नित्यंत्र तिनो वर्द यन्तु 
देवामनष्या:पितरश्चसर्वे।तस्थादित्यस्थशर णमहंग्रप्द्ेेयस्तेज- | 
साप्रथममाविभाति।इसमंत्रसे प्रतिमाक मस्तकपर पष्पांजडि | 
देवे धपकीपांच बेळा हैं प्रभात जिस समय तारे देख पडतेहोय '. 
- उससमय दंडनायकको धपदेबै प्रदोष के समघराज्ञीको ओ ती | 
नॉसंध्याओंमंसर्यनारायणकोघपदेनाचा दिये अदे।दितआकाश 
मध्यमे स्थित ओ अद्घोस्त जिस समय सयंमंडळ होय वेही || 
समघ पजाके हें पवा हण में मिहिरको मध्याहनमें ज्वळनको अ, ३ 
मध्याहनक अनंतर वरुणको अध्य देवे रक्तचंदन पद्म करवीर 
ककम आदि जलमें मिळाय तामके पात्र से सर्यनारायण को 
अर्ध्यं देवे अध्य पाञ हाथ में उठाय दोनों जानपर देठ पहि | 
= छे यह मत्रपढ़े ( एहिसयसहखाशो तेजोराशेजगत्पते। अनक- 
| 1 पांहिमेकृत्वा अध्यंगहणदिवाकर ) पीछे अध्यंदेवे अध्यदेकर 
"१ - आदित्यहदय का पाठकर यहमंत्र जप । आनमोभगवते आदि 
RS त्याय वरिष्ठाय वरेण्याय ब्रह्मणे छोककत्रे ईशानाय पराणाय? 
Bi पराण पुरुषाय सामाय ऋग्यजुरथवीय ओं भुः ओंभुवः ओस्व 
pf श्रोंमहः जनः ग्रोतपः ओसत्यं ब्राह्मणे ्ांदित्यायनमः। इस 
pt प्रकार अध्यंदान कर तीनों काछोंम इन मंत्रा से धपटेवे । ओं | 
व्वमेकोरुद्राणां बसनांचपरातनो देवानांगीर्भिर भि्टतःशाश्वतो 
_ दिबि । इसमंत्रसे पव्वाह नमे)अआनमोभगवतेज्वाडामाळाकला 
यतदिष्णीःपरमंपदं सदापश्यन्तिसरयः । दिवीवचक्षराततम्‌। | 
` इस मंत्रसे मध्याइनमें | ऑनमीवरुणायआरकृष्णेन रजसावतेमा | 
.. नोनिबेशयन्नसतंमत्येच । हिरणमयेनसवितारथेनदेवो यातिमुव कू. 


षक नी निपश्युनू । इस मंत्रते सायका. के समयअपदेय विस्य 
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1) 


रा पर |. 
क. पी २७४ 
> । _ जुम जाय प्रतिमाको ऑमिहिरायनमः इसमंत्रकरके घृपदेकर 
(न निक्षमायेनमः राज्ञेनमः दंड नायकायनमः पिंगळायनमःराज्ञाय 
नमः श्रीवाथवमः कल्मापायनमः गरुत्मतेनंमः दिंडिनेनमः रेवं 
तायनमः ईश्वरायनमः व्योमायनमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः रद्र 
श्योनमः पिठृभ्योनमः ऋषिभ्योनमः साध्येभ्सोनमः आब्रह्म ण 
1 । इपतथेआदित्याय परुषस्वरूपायनमोनमः ओं बनेकांताय अगे 
| ` हूपायनमः। वासकितक्ष कककेटकशंखकुिकपद्मेभ्योनागराजे 
भ्योनमः। दळ सत पाताळ रसातळ विशाळादिभ्यो नमःदव्य 
0 दानव पिशावेश्योनमः मा ठभ्योनमः ग्रहेभ्वोतमः मुंडकायनमः 
"| ` माठरायनमः विनायकायनमः इन मंत्रों से सब देवताओं को | 
धपदेकर सर्यनारायणकी प्रार्थनाकरे कि ( अचितस्स्वपयाश | 
क्या मयाभक्तयाविभावसो। एहिकामु्मिकीनाथ कार्यसिद्धिः ` 
दस्वमे । तीनकाळस्तानकर जो इस विधि से पुंगन कर आ 
घपदेवे वह अश्वमेधके फलको प्रात्तहोथ ओ धन पुत्र आरोग्य 
पाय अंतमे सर्यठोक को जाय विधिपूर्वक करनेसेही सर्वकराय 
सिदिहोतेहे इसलिये बिधिका उछंघन न करे उत्तम पुष्यन 
ने तो पत्रोंसेही पजनकरे धूपही देवे भक्तिसे जळ समाजही 
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^ सर्यनारायण के अर्घणकरै यह मी न होसके तो प्रणामहों कर 
प्रणाम करने में मी असमर्थ होय तो सानसी पूजाक/ जय 
द्रव्यके अभावमें कहीहे द्रव्य होय तो सब उपवारों से य 
करना चाहिये पीछे जो मंत्र कहेह उके उच्चारण मात्र सह 
हे खते बांध सय नारायण का अचत 
धपदानका फळहोता हमुखकोवखसे बाघ सूर का 
करे जो पजनके समय प्रतिमाको श्वास बायुङ्गनाय तो अनिछ | 
¬  होतहेइसलिये भळीमांत्ति मुखबांध पुजनक ९ न छ 
| कापजन भक्तिसेदेखें बेमी अश्वमेघकाफळपाय सूयळाक फ्नोजाते 
हु = गरो जो धपदातके समय दशतकरे वउत्त 
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_भविष्वफरण । ऱ्या | 
ळे ककी 
स्वात अडतासवा अध्याय॥ । 
 सुमंतुमान कहते हे कि हे राजाशतानीक एकदिनव्यासजी 
अकि्ण भगवानके दर्शनके लिये हारकामें आये श्रीकृष्णचन्द्र 
नेभी अपने हाथसे उनको पाद्य अर्घ्य आचमन आदिद आसन | 
परबठाय भणाम किया ओ कुशळ प्रश्‍नके अनन्तर कहाकि हे 
व्यासजी शाकक्लीप में से सांब जिन भोजकोंकोछायाहे वे बहुत | 
उत्तम ह सदा सूयंनारायण के आराधन में प्रदत्त रहते हे ओ | 


| 


सदाचार हैं उनको देख हमको भी परम हष हुआह॥. | | 


२७६ 


_ सुचनारायणक अन॒यह बिना मोक्ष नहीं मिळताओ भोजको" 
के आर बन बना सूर्यनाराययाकाअनभरह नहींहोता यहहमारे 


मनका निशचयहे यह श्रीकृष्णमगवानूका वचनसन वेदव्यास 
जी कहने लगे कि हे भगवन्‌ आप जेसा कहतेहे वेसाही हे ये / 
भोजक धन्यहें जो अनन्य भक्त सूर्यनारायण के हैं ये सबकर्म 
000. . निष्ठ आज्ञानाह सदा पुष्पफळ अन्न ओषधिआदिसर्यनारायण 
| की ग्रपेण करते हैं ओ उनकी प्रीतिकेलियेघतका हवनकरते हे 
ये सब सूयनारायण की तेजसीकलामें छीनहींगे सर्यनारायण... 
fi को भथमकला अग्नि में स्थितहे जिससे सर्व कर्मी का साधन | 
भा होताहे दूसरा प्रकाशिका कराग्राकाशमें स्थित हेओ तीसरी | 
2 कणा सूयमण्डळ में हे यह मरडळ वेदत्रय स्वरूप हे इसमंडळ 
। | रै सध्यमसद सदात्मक वहपरमात्मा स्थितहे वह क्षरओअक्षर 
धा क. सूकम आ स्थल हे निष्कळ गो सकळ ये दो उसके भेदहे 
तत्वा करक सहित ओ सब मृतोमे स्थित वह परमात्मासकळ . 
_ केहाता ह आ तरवहीन होय तो निष्कलतृण गल्मलता रक्ष | 
॥ सिंह टक हाथी पक्षी देवता सिद्ध मनष्य जळरजंत आदिसबमें |. 
हड ज्यात होरहाह। जबवह दूसरीकला में स्थित होताहे तो ह 
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| पठ्वे क: . "ण ण्या | २७७ 
५ ठडि आदि करता हे ओ काछात्मा कहाताहँतीसरीतेजसकळा 
^ में स्थितहोकर अपने भक्तोंको मोक्ष देताहे निस मोक्ष पदमे प्राज्ञ 
होनेबाळे कभी नहीं शोचते ॥ 
ओंकारमें बह परमात्मा स्थितहे डॉकारकीसाढे ती नमात्राहें 

उनम अद्दमात्रा रूपमकार का जो ध्यानकरते हे उनको सद. 

। सदात्मक ज्ञान होताहे पचीस तच्वोंमें स्थित सयनाराथण का. 

| रूप मकार हे मकार के ध्यानकरमेसे ये मग कहाते हें औ धप | 
| माल्यआ दिसे सर्यनारायणका पजनकर भांनिमांति के पदात्यं : 

मि उनको भोजन कराते हैं इससे इनकी भोजक संज्ञाहे ॥ 


रदास उनतालासवा अध्याय । 


श्रीकृष्ण भगवान कहतेहे कि हे व्यासजी भोजकों को सब 
। ज्ञानोपछब्धि आप वर्णन करें हमको श्रवणकरनेम बड़ाकोतुक 
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है यह भगवानका वचनसुन व्यासजी कहनेळगे किहे श्रीकृष्ण 
जी यह शरीररूप एक मंदिरहे जिसमें अस्थियोंकी थणीळणी हे 
चर्म ओ स्नायओसे यह बंधाहे रुधिरओ मांस से लिपा हे मत्र 
दिष्ठाआादि दुर्गंध पदाथीसे परिपर्णहे जरा शोक ओ रोग इस 
| में निवास करतेहे इस मंदिरमें बदिमान्‌ परुष कभी आसक्त 
नहीं होते विरक्त परुषा क ये चिहन हे कि टक्षांक मलम एका- 
की रहना उत्तम वस्त्र नहीं पहिना पत्र कपाळ आदिम भोजन 
करना ओ सब जीवों को समदृष्टि से देखना तिलोंमें तळ गो- 
ओ में घत ओ कामें अग्नि जिस प्रकार स्थित हे इसी भांति 
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२७८ भवि्धपराण । 
धारणासे पाप प्रत्याहार से संसग ओ ध्यान करके अनीश्कर 
गणा निऴत होतेहे अग्तिमे घोंकनेसे जिस प्रकार धातओं के 
दांष दग्ध होजाते हे इसीप्रकार शरीरकंदोष प्राणायामसंदग्ध 
होतेहे पहिले चित्त शुद्धिकेलिये यब्र करना चाहिये चित्तशुद्धि 
होनेसे शुभाशुभ कंका ज्ञान होता है तव शुभाशुभ कमा 
से छूट निठ्ठेड निममनिष्परि घहओ निरहंकारहोमुक्तिकोब्रात्त , 
होता हे प॒वोहण मे रक्त वण ऋग्वेद स्वरूप सूयनारायण का 
राजस रूप होताहे मध्याहन में यजवेंदस्वरूप शुक्तरण सारि 
करूप ओ सायंकाळ में कृष्ण वर्ण तामस सामवेद स्वरूप । 
सयनारायणका रूप होताह इन तीनों से भिन्न ज्योतिःस्व रू 
सक्षम ओ निरंजन चोथा रूप हे जिसको वेद वेत्ता प्रति पादन | 
करते हे पद्मासनसे वेठ सषप्तणा में चित्तको स्थिरकर प्रणव ।. 
से परक कॅमकग्रॉरेचक ये तीन प्राणायामकर पादांगुएकंअग्र | 
से लेकर मस्तक पर्यत ध्यानकरे नाभि में अशनि का हृदय में 
चंद्रका ओ मरस्तकमें अग्निशिखाका ध्यान कर इनसबसे ऊपर 
सर्यमयडळका ध्यान करे यह स्थान चतर्थ हे ओ मोक्षार्थी पुरुषों | 
को अवश्य ज्ञानना चाहिये ऋषिलोक सूयनारायण क इस| 
तरीयस्थानमें मन को छीनकर मुक्त भये हैं ओ मग भी इसी | 
स्थानका ध्यानकर मक्ति भागी होते हें इतनाकह ब्यासजी | 
बोले कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ज्ञान करके यक्त यह मगो का चरित | 
हमने आपको श्रवण कराया इस को जो जाने वह उत्तम गति | 
पाता हे यहज्ञान श्रद्धावान्‌ परुषको देना चाहिये नास्तिकईर्त 
. का अधिकारी नहीं ह ॥ | | 
. सुमंतुमुनिकहतेहे कि हेराजा 0000. को यहभोजक |. 
[नाय श्रीवेदव्यास जी अपने आश्रमकोगये जो बदरी छु 
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एका चालासवा अध्याय ॥ 

राजा शतानीक पढते हैं कि हे सुमंतुमुनि उदय होते हुये 
सर्यनारायण का क्यों कर उपस्थान करे यह आप कृपा कर 
वर्णन करें यहराजा का प्रश्न सुन सुमंतुमुनि बोले कि हे राजा 
, यही बात भारत युद्धमें कुरुक्षेत्र के बीच अजुन ने श्रीकृष्ण चंद्र 
| से पछीथी वह हम वर्णन करते हैं बड़े विनय से अजुन ने श्री 
[ | कृष्णचंद्र से कहा कि धर्मशाखोंका रहस्य अति गुप्त ज्ञानआप 
प्‌ | के मुख से श्रवण किया अब आप सूर्यनारायण का स्तुति रूप 
पर न्यास कहे में आपको भक्ति से पूछता हू यह अर्जुन का बचन. 
सुन श्रीकृष्णमगवान बोले कि है पार्थ तुमने बहुत उत्तम आ 


; . गुप्त बातपुछी हे यहहमने इन्द्र आदविदेवताओं के पुछनेपरभी न 

प्र / कही परंतु तुम हमारे परम भक्त हो इसलिये कहते हे प्रीति से 

न. सनो सब प्रकार के मंगल देनेहारा सर्व पापों का निवतक 

र रोग ओ शत्रुओं का संहार करनेहारा घन पुत्र आ विजयदेने || 
i | हारा आदित्यहदय स्तोत्र हम कहते हैं जिसके श्रवणमान्से | 


सबपाप कटनाते हैं ओ जे।आदित्यहृदयतीनों लोकोंमें विख्यात 
// तथा भक्ति सक्ति प्रदहे प्रभात उठ सूर्यनारायणका स्मरण कर 
उनको नमस्कार करे तो अनेकप्रकार के बिघ्न दूर हाजाय ओ 
| । जो परुषसूर्यनारायणका माना इयकापाठकर 
_ वह दारिद्य ओ कुष्ट आदि महारोगा सछुट उत्तम सिद्विपाव हे 
अर्जन वह आदित्यहदय स्तोत्र हमकहते हैं जा अति गुतहे तुम 
क से श्रवण करो॥। | जति 

मि आदित्यो श्रीकृष्णऋषिरनुदुप हे 

इन्दः स देवताह रितहयरथंदिबाकरं घुणिरि तिवीजस्‌ । आं . | 


“0 य तेजिततेश्‍्वातरजातबेदईतिशकतिओंनमोभगवतेग्रादे | 
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२८० भविध्यबराश | 
त्याय इतिकीळकम्‌ । श्रीसूयनारायणप्रीत्यथंजपेविनियाग: जा. ॥ 
हाअंगुष्ठान्यांनमःग्रोहींतजंनीभ्यांनमः । ओह. मध्यमाभ्यानमः ˆ 
ओह अना मिक्ाभ्धांनमः। ओंटोंकनिष्ठिकान्यांनम:। औं ह:केर 
तलकर एछ्ट भ्यांनमः । इतिकरन्यासः। एवंहदथादिन्धासः। ` | 
अथध्यानम्‌ भास्वद्रबाव्यमाठःस्फ्रदघररुचारंनिदशचारुकेशो | 
भास्वानयोदिव्यतेजाःकरकमळण्तःस्वयवर्यःत्रभामिः । बिश्वा, |. 
काशावकाशोयहगणसहितोभातियश्चोदयाड़री सबोनन्दप्रदा- | 
ताहरिहरनमितःपातुमांविश्वचक्षःपर्वमष्टदळंपद्मंत्रणवादि प्रति. |. 
छितम्‌। मायावीजंदळाष्टायरेयन्त्रमृदारये दिति २आ दित्य॑ भास्क i 
रंभानुंरविंसयेदिवाकरम्‌। मार्तेडंतपनंचेतिदळेष्वष्टसये जियेतड 
दीत्ासक्ष्माजयाभद्राविभतिविमछातथा । अमोघाविद्यताचति 
_“मध्यैश्रीसवेतोमुखी ७ सर्वज्ञःसर्वगश्चेबसरवकारणदेवता । स ५ 
५ शुःसर्वहृदयस्तंनमामिविभावसुम४सर्वात्मासवेकरताचस छिजीव । 
- नपालकः। हितःस्वर्गापवर्गश्चभास्करेशनमो स्तते, नमी नमस्ते 
| स्तुसदाविमावसो सरवोत्मनेसत्तहयायभानवोअनन्तशक्तेमणिम- |` 
|. पणायददस्वरुक्ति मममुक्तिमव्ययास ७ अर्कतुमद्ध्निविन्यस्थल- | 
| [टतुर विन्यसेत्‌, बिन्यसेन्नेत्र योःसर्थेकयोयाश्चादवाकरम्‌८ ना-+ | ` 
. _ सिकायान्यसेद्गा नृंमुखेवेभास्करन्यसेत्‌पन्यमोष्ठयोऽचेव तीक्ष्ण | 
' ' ` जिहवान्तरेन्यसेत्‌ 8 सुवर्णरेतसंकग्ठेस्कन्धयोस्तिम्मतेजसम्‌ | 
„ वाहुवोस्तुपषणांचवमित्रंवे्छतोन्यसेत्‌ १० वरुयांद क्षि योह स्तेत्व | 
थ।रवामतःकरोहरुतावष्णकरःपातहृदयंपांतसानमान ११ उदरे 
. तुयमंविद्यादादित्यंनाभिमणडले । कटयांतविन्यसदधसंरुद्र मवीस्तु 
` विन्यप्तंत १२ जान्वोरतुगोपतंन्यस्यसवितार्दजंघयोः । पाद | 
योश्‍चविवस्वन्तंगुल्फयाश्‍चदिवाकरम९३वाह्यंतस्तुतमोध्वंसंभ- .. 
गमभ्धन्तरन्यसेत्‌ । सवागषसहस्रांशुंदिग्विदिक्षमगंन्यसेत १४१ ५ 


हट कि | 
र आदिद्यविन तंग्रेग्पाथेस- ॐ 
0000 उ1 दता (पि 


पानः. उदा जन 
ल क ता वन्‌ २८१ 
है | घातिपरमागाचल्‌ ९३ कामक्रोचकृतास्पापान्मुच्यतेनात्रप्तंशयः 
. `^ सर्पादपिमयंनवसंगरामेवपथिष्वपि१६ रिपसंघडकाळषतथाचोर 
समागम । अरु थ्यंजपतोन्यासंसहापातकनाशनल्‌ १७ विरुको 
| | टकसमुस्पन्नंतीइज्बरसमुद्गवन्न। शिरोरोगंनेत्ररोगंसर्वऽपाधिवि- 
[शनम्‌ १८कुण्डयाघस्तथादहुरोगाश्चविविधाश्वये । जपमा- 
नस्यनश्यन्तिशुभक्तवातदर्मन १६अादित्योमंत्रसंयक्त आदित्या 
| ` भुवनेश्वरः आआदित्याज्ञापरो देवोह्यादित्यःपरमेश्वरः२० आदित्य 


) के इजन२ १आढित्यंसंजसंबक्तनादित्यंभबनेश्वरस्‌ । आदित्यंयेप्र- 
(| पेएयंतिमांप्ध्यंतिनसंशयः २२ तरिसंध्यमचयेत्सयेशमरडक्त्यातु 
| | योनर।नसपश्यतिदा रिय जन्मजन्मनिचाजुन२३ एवत्तेकथितं 
` पाथग्रादित्यहदयंमयाशुशवंमुक्तःसपापेन्यःसूयंळोकेमहीयतेर 9 
नभोभशवतेतश्धमा दिव्यायनमो नमां।आ दित्यःसवितासयःखग 


रविविश्वोमहातेजासवर्ण:सुप्रवोधकः२ ६ हि रग्यगर्भ खिशिरास्त 

मास्करोर वि। मातेण्डो गोपतिःश्रीमानकतज्ञश्वप्रतापवान्‌ 
| ऐै७तमिखहाभगोहंसोनासत्यश्वतमोनदः। शुद्धी विरो चनःके शी 
। + सहस्यांशुमंहाप्रभुःर८ विवस्वान्पूषणीसत्युमिहिरोजामदग्नजि 
| त्‌ । र्मर श्मिःपतंगश्चशरणयो मित्र हातपः २8 हुविज्ञेयगतिःशुर 
स्तेजारा शिम हायशाःशंभ शचन्रांगदर्सोस्योहव्यकव्यत्रदायक 


पसप्तिमेरी विमान ३१ अग्निगभेदितेःपत्रःशष्भुर्तिमिरनाश- 


| ` - छम] स्वानृतपनःसबैतापनः । कृतविश्वोमहातेजाःसवेरबमयो 


मचयेदअह्या शिवश्ादित्यमचसेतायदा दित्यमयंतेनजेसमतेजस्त- 


पषागभस्तिमान२ ४सवर्णःस्फटिकोमानःरुफु रितोबिश्‍वतापनः | | 


` ३० अंशुमातुत्तमोदेवत्रइग्यंजःसामएवच । हरिदश्वस्तमोदारःस 


1 दबः ३३ अक्षरवक्षरशवेवप्रभाकरबिभाकरो । चन्द्रश्चन्द्राङ्गदः 
(५ (दो गस्त्योरक्ताङ्गशवाङ्ग 


हि 
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नः। पा विश्वम्भरो मित्रःसुवर्खःसुत्रतापवान्‌ ३२ आतपीमशड | 


EM - विषय: बराशा द त कि | 
|... वर्ड वचोवदासनोवडिवुदात्सावुद्धिवद्धनः ३१ रृहङ्ानलुह 
ड्रॉसोग्हदामादहर्स्पातः। शुक्कस्त्बंशुक्तरतास्त्वंशुकाडु:शुक्तम. । 
षणः ३३ शनिमानशनिरूपस्त्वंशनगच्छाससददा अनादिरा 
दिरा दित्यस्तेजाराशिमहातपः३७अ्रनादिरादिरूपस्त्वमादित्यो | 
दिकपतिर्थम॥भानमानभानरूपस्रवंस्वर्मानुभानुदी तिमान्‌३८ | 
धनकेतर्महाकेतःसवेकेतरनृत्तमीतिमिरावरणःशम्भुस्रामातड | 
एवच ३ ६ नमःपर्वीयगिरयेपश्‍िमायनमोनसःनमोत्तरायगिरथे | 
इल्लिणायनमोनमः ४० नमोनमःसहस्वांशोह्या दित्यायनमोनमः 
नमःपद्मत्रवो घाय नमस्तेद्वाद शात्मने ४ ९नमोविशवप्रवोधायनमो | | 
श्राजिष्णजिष्णवे | ज्योतिषेयनमस्तन्यंज्ञानाकोयनमोनमः छ| 
त्रदीप्तायप्रगर्भाययगाच्तायनमोनमःनमस्तेहो लपतये थिवी | 
. पतयेनमः& ३नमोङ्कारवषट्कारसवथज्ञनमास्तुत । ऋग्वेदाययः| 
' जर्वेदस्तामवेदनमोस्तते 99 नमोहाटकवर्शाय भास्करायनमोन 
'., अः । जयायजयभद्रायहरिदस्वायतेनमः४४दिव्यायदिव्यरूपा 
_ य॒ग्रहाणांपतयेनमः । नमस्तेशु वयेनित्यं नमःकुरुकुलात्मने ४६| 
` नमस्त्रेठोक्यनाथाय भतानांपतयेनमः।नमःकवल्यनाथायनषः| 
हा स्तेदिव्यचक्षषे%७ जंज्योतिस्व्वंद्यतित्रह्मा त्वा विष्शु गी |, 
` तिः। त्वमेवरुद्रोरुद्रात्मावायरग्निस्त्वमेवच७८योजनानांसहत् {ˆ 
छ हेशतेहेचथोजने । एकेननिमिषाडेनक्रममाणनमोस्तुते ४६ १। 
` चयोजनलक्षाशि सहसख्रद्विशतानिच । यावद्घटीभ्रमाणेन क्रम, 
साणनमोस्तते५ ०अग्रतश्वनमस्त॒भ्य एतश्चसदानमः। पाश्वत | 
एचनमस्तभ्यंनमस्तेचास्त सवेदा ५१नमःसरारिहन्त्रेचप्तोमसूष 
_ श्निचक्षष। नमोदिव्यायव्योमायप्रवतंत्रमघायच ३ २नमीवेा | 


१ज्येछमासेत्पे दिनक, 
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पवरवाड. ` २०२ 0 । २८३. 


हून ॥ आहि 'क्तिश्रावणेमासयमो भाद्र पदेतथा ५ ३३पेसुबर्णरेताश्चकात्तिकेच | 
~ दिवाकरः । मार्गशीषेतपेन्मित्रःपोषेबिष्णुःसनातनः५६परुषस्त्ब ` 
[. | विकेमासे नित्यमेवत्रतापयेत्‌ । इत्येतेद्वादशा दित्याः काश्यपेयाः 
` प्रकीर्तिताः ५७ उच्चरूपामहात्मानस्तपन्तेविश्वूपिशः। घमा 
८ | थंकाममोक्षाणांत्रस्फुटाहेतवोनप१८सवपापहरंचेबमा दित्यंसंत्र 
ङ |, 'पजयेत्‌। एकधादशधाचेव शतधाचसहस्रघा ४६ तपन्तेविश्वरू 
ये | पेणसृजन्तिसंहरंतिच। एषविष्णुःशिवशचेव ब्रह्माचेबत्रजापतिः 
१ | &०महेन्द्रश्वेवकालश्वयमोवरुणएबच। नक्षत्रग्रहताराणासधि 
 पोविश्वतापनः ६१ वायुरग्नि्घेनाध्यक्षो भृतकर्तास्वयं प्रभुः एष 
र! | देवो हिदेवानांसवमाप्यायतेजगत्‌ ६२ एषकरत्ता हिभृतानांसंहती 
` रक्षकस्तथा। एषलो कानुडोकाशचसप्षद्ठौपाश्चसागरा:& ३एपपा 
ताल ळोकस्थो दैत्यदानवराक्षसाः। एषघाता विघाताचवी्क्षेत्ंत् 
| जापतिः ६४ एषएवप्रजानित्यंसवर्डयतिरश्सिमिः । एषयज्ञःर्व 
| धास्वाहाहीःश्रीश्वपरुषोत्तमः६ ४ एषभूतात्मकोःदेवःसुक्मोऽघक्तः 
सनातनः। ईश्वरःसवभूतानांपरमेषीत्रजापतिः ६६ कालाव्मास 
वेभतात्मावेदात्मा विश्वतोमुखः । जन्मम्हत्युजराव्याधिसंसारभय 
bn । नाशनः ६७ दारिदयूव्यसनध्वंसीश्रीमान्देवोदिवाकरः। विकतेना 
~ बिवस्वांश्चमातेडोमास्फरोरविः ६८ ळोकप्रकाशकःश्रीमांल्कीक 
न | चक्षग्रहेश्वरः। ठोकसाक्षीत्रिहोकेशः कताहतातमिस्रहा ६६ त 
म. पनस्तापनश्चेवशुचिःससाश्ववाहनःगभस्तिहस्तो ब्रह्मययःसचे 
त | ` देवनमस्कृतः ७० इह्येतेनामभिःपार्थं आदित्यंस्ता तिनित्यशः । 
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था प्रातरुत्यायकोन्तेय तस्यरोगभयंनहि ७१ पातकान्मुच्यतेपार्थ .._ : 1 
[त व्याधिभ्यश्चनसंशयः। एकसन्ध्यंद्रिसन्ध्यंवा सर्वपापेःप्रमुच्यते „ | 


1. ७२ न्निसंध्यजपमानस्तु पश्येच्चपरमंपदम्‌ । यदहनाकुरुतेपापं ® | 
न त्‌ ते ७३ यद्रात्र्याकुरुतेपापंतद्राज्याप्रतिमुच्यतोद | 
~ डलानिविषर्चिका ७७सव्वेव्याधिमहारोगभू | 
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२८% सद्निरी ह 
तबाघार्तथबच । शाकिनीडाकिनोचेवमहारोगमथंकुतः येक. | 
` न्येदुषरोगाश्च लर सारकादयः। जपमानस्यनश्यन्तिनोवेच्च “7 ० 
शरदांशतभू ७६ सवत्सरणमरणां यदातस्यध्नवंभवेत्‌ | अशीपी 
एयतिच्छायासमहोरात्रंधनंजय७७यस्त्विदपठतेभक्त्या वारेभा- 
महात्मन: । शौतःस्नानेकुतेपार्थएकागरझतमानसः ७८ सवण | 
चक्षुमवांत नचान्धस्त॒प्रजायते। पुञ्रवान्धनसंपञ्चो जायतेचाङनेः १ 
` सखी ७६ सवर्तिद्वमवाोतिसर्वञ्नविजवीयवेत्‌। आदिद्यहद्य | 
पश्यं सुथनामावभुषितंट ० भ्रुत्वाचनिखिलंपायसवपापे:प्रमुच्य | 

ते । अतःपरतरना स्ति सिदिकामर्यपाणडव८१एतज्ापस्वकोन्ते | | 
य पेनश्रेयाहावाप्स्यति । आदिस्यहदयंपयथं यःपढेत्ससमाहिलं | ` 
८२ भणहामुच्यतेपापात्‌ कृतन्नोब्रह्मघातकम गोघःसुरापीळुभा | 
जी दुष्प्रतिग्रहकारकः ८३ पातकानिचसवा खिदहत्येबनसंशयः | 
यङ्ढंशुयायाज्ित्यं जपेद्वापिसमाहितः ८७ सर्वपापविशुद्धात्मा ( 


` खयलोकेमहीयते । अपजोळमतेपत्रा बिधनाघनमाझयातू ८४ 
 । रोगीचमुच्यतेरोगा हृत्यायःपठतेलदा। यस्त्वादित्वदिनेपार्थ 
| नाभिमात्रजलेस्थित: ८६ उदयाचलमारूढं भास्करंभ्रणंत 
|. स्थित: । जपतेमानवोनक्ष्याश्वणुयाडापिमक्तितः ८७ सयाति, 


| हे.  परमंस्थानं यत्गैदेवो दिवाकरः । अमित्रदमनंपार्थयदाकर्तसमार- 
: | भेत्‌८८ तदाप्रतिकृतिंकृत्वा शत्रोश्चरणपांतुभिः। आक्रस्यवाम 
दिन आदित्यहदयंजपेत्‌८ ६एतन्मन्त्रंसमाहूथ सर्वसिद्विकरंप 
रम्‌ । ऑंहीहिमालीठंस्वाहा। औं हीनिडीहंस्वाहाओंहींमाळीठ | 
स्वाहा इतिमन्त्रः त्रिभिश्चरोगीमवति ज्वरीभवतिपंचभिः। जपे | कु 
स्तुसत्तमिःपार्थ राक्षसींतनुमाविशेत्‌ ६० राक्षसेनाभिभतस्य | 
कारानूश्वणपडिव ।गी पतेनत्यतेनग्तआस्फोट्यतिधावति£? अ 
तितिक । एवंसंपीड्यतेष है 


ता... ता » CO 


©. । “हुस्पनसंदेहोज्वरोभवतिदारुणः ६३ 'यदाचानग्रईतस्यकतेमि- | 
| ७ थ्केच्छुभंकरम्‌ | तदासळिळमादाय जपेन्मन्त्रमिमवुधः वून त 
[| मोभगवतेतुभ्यमादित्यायनमोनमः । जयायजयभद्राथहरिदशाः : 
. | चतेनमः €१३नापयेत्तेनमम्त्रेश शुभंमवतिनान्यथा। अन्ययाच | 
i _अवेद्दोषो नशयतेनात्रसंशयः ६६ स्तयस्तेनिखिछःश्रोक्तपजांचेव ¦ 
१,“ निवोधमे । उपलित्तेशु वो देशे नियतोवःग्यतःशुचिः ६७ ठत्तंबा । 
3] | यतुरस्र॑वाङिञ्तममोङखेद्बुधः त्रिधातन्रलिखेस्पद्ममष्टपत्रंसक- 
| | शिंकम्‌ €८प्वपन्रेलिखेत्सूर्यमाम्नेय्यान्तुरविंन्यसेत्‌।याम्यांचेच | 
ते । विवस्वन्त॑नेऋत्यांतुभगंन्यसेत्‌६६ प्रतीच्यावरुणविद्याद्वायव्या | 
४ सित्रमेवच । आदित्यमुत्तरेपत्रेद्वेशान्यांसुयमेवच १०० मध्येतुभा- 
| | स्करंविंद्यातूक्रमेणेवंसमर्चयेतू । अतःपरतरंना स्तिसिद्धिकामस्य 
, | पांडव५०१महातेजःसमग्न्तप्रणमेस्सुकृताँजछिः। सकेसराणि 
पद्मा निकरवो राशिचाजुन१०२तिळतन्डुळयुक्तानिकुशर्गंधोंदका | 
| निच।रक्तचन्दनमिश्राशिकुव्वावैतास्रमाजने१०३धूस्वाशरस्ति | 
तत्पात्रंजानुभ्यांधरगींस्एशन । मन्त्रपतंगुडाकेश चार्घ्यदद्यादम _ 3-१) 
स्तये१०४ं हह ह' है हॉ हूःसूपमतयेस्वाहा। नमोस्तुसूयीय | 
नर सहस्तरानबेनमोस्तुवेश्वानरजातवेदसात्वमेवचार्थ्येतिगह्यादे | | 
| “* वृहेवाचिदेवाघनमोनमस्ते १०४ नमोमगवतेतुन्युंनमस्तेजातवे- `| 1 
प | दसे। दत्तमध्येमयाभानोत्वंग्ह। शनमोस्तुते+०६एहिसयसहस्चाँ । 
| शोतेजोराशेजगत्पतेग्रनकंपयमांमक्त्यागहाणाध्येकवाकर१९७ . 
; / सर्वदेवाधिदवायआधिव्याधिबिनाशिने।ममेप्सितंफलंदेहिप्रसी ` 


| | , 'ठढपरमेश्‍वर १०८ सर्वेसंकटदारिद्यूशत्रज्नाशयनाशंयासेवेळोकंष क 
„| . विश्वास्मन्सवात्मन्सवंदर्शक११ धनमोमगवतेसूयुकुष्टरोगान्बि ` | 
| खेडय।आयरारोग्यमैश्वयैदेदिदेवनमोस्तुते ११०दित्यंचशिवं | 
अमादित्यरूपिणम्‌।उमुयो रन्तरनास्तिआदिस्पस्यशि | 


ized by 531:001 


यंविष्शुस्रयीमत्तिदिवाकरः ११२ जसन | 
जितश्रमः मनोजवोजितक्रोधोवा जिन:सप्तकी तिताः १ २३ हरित 7 
हयर्थंदिवाकरंकनकमयाम्बुजरेशुपिंजरम्‌ । प्रतिदिनमदयेनव | 
नवंशरणमुपमिहिरशवरेतसम्‌११४ नतंव्यालाःप्रवाधन्तेनव्या 

घिभ्योमयंभवेत्‌ । ननागेभ्योभयंघेवनचभतभरयंक्क चित्‌ १९ 
अग्निशस्रभयंनास्तिपाथि वेभ्वस्तथेवच । दुर्ग तितरतेघोरांप्रजाँ 

चळभतपशन ११५ सिद्धिकामोलभेत्सिद्धिकम्याकामस्तकन्य- 7 
काम्‌ । एतस्पठस्वकोन्तेघभक्तियुक्तेनचेतसा ११ ६ अश्वमेधसहः | 


७ 


स्रस्यवाजपेयशतस्यच । कन्याकोटिसहस्रस्यदत्तस्यफळमा ज्र या- 
त्‌ Rl ७9इदमादिच्यहृद यंघो धीतेसततंनरः । सवेपापविशुदात्मा र | 

सृथठ्ोकेमहीयते ९१८ नास्त्यादित्यतमोदेवोनास्त्यादित्यसमा 

गति: । प्रत्यक्षोसगवान्‌विष्णुयेंनविश्वंत्रतिष्ठितस्‌ ११६ गां 
शतसहस्रस्यसस्यन्द्रत्तस्ययत्फळम्‌ ।तत्फलंडभतेविद्ानशान्ता / 
स्मास्तातियोरविम्त १२० योधीतेसूरयहृद यंसकलंसफलंळमेत्‌। | 
| ` श्रानब्रह्मणानांचछेखयित्वासमपयेत्‌ १२१ ब्रह्मलोकेऋषी, | 
1101 3“ याचजायतेमानुषो पिवा।जातिस्मरस्वमाम्रोतिशुदात्मानात्रसंश- | 
. यः १२० अजायङोकत्रयपावनायभूतास्ममैगोपतयेदृषाय। सः _| . 
. ` यायसवंत्रखयान्तकायनमोमहाक्ारुशिकोत्तमाय१ २३ विवस्वते ] | 
| ज्ञानभृतान्तरात्मनेनगस्दीपायज गद्वितेषिणे। स्वयंभवेदीप्तस- | 
` हल्लचशुषसुरोत्तमायामिततेजसेनमः १२४सुरेरनेकेःपरिसेविता ' 
¦ ` यहिरण्यगर्भायहिररपयांय महात्मनेमोक्षपदायंनित्यंनमोस्तते | 
 वासरकारणाय१२५अदित्यशचाचि तोदेवआदित्य:परमंपदम 1 | 
आदित्योमातकारूपआदित्योवाङ मयंजगत्‌ १२ ६. दिल्यंपश्य | 
तमक्तयामापश्यतिधरुवेनरः । नादित्यंपश्यतेयस्तनसपश्यतिमांत- । 
र: १२७नमःसविज्रजगदेकचलुपेजगत्तसृतिस्थितिनाशहेतवे । शि 
_ अरयोमयायनिगुणात्मधारिणेविरंचिनारायराशंकरात्मने१२८- | 
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|: ` „ स्योदयेनेहजगस्रवध्यतेप्रवत्ततेचाखिछकमसिदयोत्रहद्रनारा- 

शा न यणरुद्रबंदितःसनःसदायच्छतुमडुलंरविः १२६ नमोस्तुसूयीय 

| सहस्नरश्मयेसहल्नशाखान्वितसम्भवात्मने। सहस्रयोगोङ्गवभा 

| वभागिनेसहस्रसंख्यायुगधारिणेनमः ९३० यन्मण्डलंदीतिक 
 -रंविशालंरत्नत्रभंतीत्रमनादिरूपसदा रिधूवुःखक्षयकारणंचपुना 

| तमांतत्सवितर्वरेण्यप्त१३१ यन्मंडळं देवगणेःसुपजितंबिप्रेस्त॒तं 

-  आावनमुक्तिकोविदम तंदेवदेवंभणमामिसूर्यपुनातुमांतत्सवितुवे 

- | शण्यम्‌ १३२यन्मंडठंज्ञानघनंत्वगम्यंत्रेठोक्यपुञ्यंत्रिगुणास्मरू ` 

पम्‌। समस्ततेजामयदिव्यरूपंप॒नातु ०१३३ यन्मण्डलंगढुमति 

“्रवोधंधर्मस्यडदिकुरुतेजनानाम्‌।यस्सर्वेपापक्ष यकारणंचपुनातुः 
१३९यम्मणडलंऽयाधिबिनाशवक्षंघदृग्यजुःसामसुसम्भ्रगीतस्‌। . 
प्रकाशितंयेनचभभुवःस्वःपुनातु ० ९३४ यन्मशडळंवेदविदोवदंति 
गायन्तियज्चारण सि डिसङ्घाः । यद्योगिनोयोगज॒षांचसङ्धाःप 
नात०१३६ यन्मंडङंसवजनेपुपजितंज्योतिश्वकुया दिहमत्येछो 
कषोयस्कालकालाद्यमनादिरूपंपुनातु० १३७पन्मडजविष्णचतुमु . | 

, | खाख्यंयदक्षरंपापहरंजनानास्‌ । यत्कालकल्पक्षयकारणचपुना | 
.. _त०१३८ यन्मएडछंविश्वसूजंप्रसिदमुत्पत्तिरक्षाप्रचयभ्गहमम्‌ | 

५ जस्मिनजगर्संहरतेखिळंचपुनातु० १३६ यन्मण्डल॑सवंगतस्य | 

| बिष्णो रात्मापरंधामविशुदतखम्‌ । सूक्षमान्तरेयोगपथानुगस्यं ` 

पनात० १४० मह त यद्योगिनांयोगपथानुग | ॥ 

स्यमोतंसवंदेवंभणमामिसूर्यपुनातुमांतर्सबितुवर यस १४१०. 

चःसदासवितमरडलमध्यवती नारायणः सर्रासजासनसन्निविषटः 

केयरवान्मकर कुंडळवानकिरीटीहारी हिरण्मयवपुधु तशङुचक्रः 

|. ५४२सशङ्ुचक्ररविमंडळस्थितंकुशेशयाकान्तमनन्तमच्ुतस्‌ द 

भजामिवुद्धयांतपनोयमूति सुरोतमंचित्रविभषणोज्वळम्‌ १३३ 


£) एवंब्रह्मादयोदेवाळपयस्चतपोधनाः कीतयन्तिसुरश्रे्ठं देवना | 
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२८८ शा | श्र” 
रायगंविभुम १७७ वेदवेदाडुशारीरं दिव्यदीसिकरंपरं । रक्षो. ¦ 
नेरकवशंचस्‌ष्टिसंहारकारकस्‌ १४४ एकचक्रोरथोयस्यदिव्य: ` 
कनकभूषितःसमेभवतुसुष्रीतःपद्महरतोदिवाकरः१४६,आदित्य 
त्रथमंनामह्वितीयंतुदिवाकरः । दृतीयंभार्करं घोक्ंचतर्थतप्रभा 
करः. १४७ पचमतुसहर््राशुःष्वबत्रिहोचनः सत्तमह रिदश्य 
श्च अष्मन्तुविभावसुः १७८ नवसंदिनकृस्प्रोक्तं दशमं ङ्वादशास्मः | 


नि प्रातःकाळेपठेन्नरः।डुःर्वन्ननाशर्न चेवस वडुःखंचनश्यति१४५ 


। एकादशंत्रचीमत्ि होदशंसयएवच १७९८ादशादत्यनामा । 


ददुकुएहरंचव दारिद्य हरतेधवम्‌। सर्वसम्पत्भदेचेबवसवेकामप्रव 


खतम १३९ यःपठत्मातरुत्थायमक््यानित्यमिदंनर: | सोख्यम्ा& | 
युस्तथारोग्यंलभतेसोक्षनेवच १५२ अग्निमीलेनमरतन्य सिषे 
त्वनस्वरूपिणो अण्न्ायाहिवीतर्ट्वंनमस्तेज्योतिषांपते १४३ 
शन्नोदेवीनमस्तुभ्पं जगचक्ष नेमोस्तते । पंचमायोपवेदाथ नम | 
स्तुभ्यनमानसः १५७ पद्यासनःपदाकरःपद्मगर्भसमद्यतिःसत्ता | 
श्वर्थसंयुक्ती हिभजःस्थात्सदारवि: १४५ आदित्यस्यनमस्कारं | 
येकुवन्तिदिनेदिने । जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्य नोपजायते१ ४६ 

उदयगिरिमुपेतंभास्करंपद्यहस्तंनिखिळभवननेत्रंदिव्यरब्रोपमे 

तिमिर करिग्॒गेद्रंबोधकंपद्मिनीनां सरवरमभिबन्दे सन्दशविश्व | 


वेद्यय १४७ ॥ इतिश्रीआदित्य हृदय स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 


 एकसो इकगालोीशसवा अध्याय | 


राजा शतानीक कहतेहें कि हे समन्त मनि आपके बखार- 
विन्दसे सूयभगवान्‌ के गणानवाद ग्रो परमपवित्र आदित्य 
हंदयस्तांन श्रवणकिया जितसे चित्तको अत्यन्त आनन्द भया ं 


|| ब आप कृपाकर यह वर्णन करे कि कलियुग में कोन२राजा (टु 
५ ८३ न | गो ञ्जा कितने २ वष राज्यकररं आपश्चोवेदञ्पासजीके शिष्य h । 
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ञी MR. De राजाका भश्च सुन सतजीबोळे कि हेराजा 


; 1“ शतानीक आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया अव हन कलियग कें 


राजाओं का वर्णन करते हैं आप प्रीति से अवण करै कलि- 
युग की सन्ध्या से लेकर परीक्षित आदि तुम्हारे बंशके राजा 
इक्ष्वाकु बेशक राजा आ मागध बंशके राजा एक सहस्र 


| ' तक राज्य करगे इन तीनो बंशो के राजाचा के अन॑तर प्रद्योत 


मक पांच राजा एकस।अइतीस बर्ष राज्य करेंगे पीछे शिशु 


| , नाग आदि दश राजा तीनसी साठ बषे पर्यंत राज्य भोगेंगे 


> 


न 
ह 
| 


1 
। 
|- 
। 
\ 


| 
j 
| 


/ 


` भीर नाम सात राजा सांबषेतक नम जके अर पर जै 
' गर्दभ नामक दश राजा अठानुबोबषे राज्यकै स्वामी होंगेकिर 

` फॅकनाम सोळह राजा दोसा बघ रॉज्य क विकवा दित्य . 

१. नाम उज्जयिनी में राजा होगा जी. र 


र यहा तक तो चपात्या राजां होंगे डनक अनन्तर श्री के गभ 


उत्पन्न नन्दनाम राजा होगा आ उसके आठ पत्र सो बर्ष 
पर्यंत राज्य करगे नन्द के पत्रों को राज्य के अयेग्यजानकोई 
ब्राह्मण उनको राज्यसिंहासन से उतार मोयंबंश के चन्द्र गतत 
को राज्य देगा तब एकसो सेतीसबर्ष पर्यंत मो योक दश राजा 
राज्य करगे इनके अनंतर शुंगनामक दश राजा एकसोदशबर्ष 
तक राज्य करेगे अंतमें कव ओ जिसका दूसरा नाम बसदेव 
हे वह राज्य के छोमसे अपने स्वामी शुंगको मार आप राजा 


बनेगा तीनसो पेतालीसबष पर्यंत इसी के घराने मैं सब रहेगा! 
“आंतमें इनको भी इनका सेवक एक शत मारकर छः 


राज्य करेगा पीछे उसी आन्ध्र शुद्र के बंश | 
सो छप्पन बर्ष पयत कलियग मे राजा 
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के अनंतर आठ यवन आ सोळह तुरुष्क साढ़े तीनसो ब्षराज्य 
करेगे पीछे गुरुंडनाम दशराजा एकसो सोलह वर्षपर्यतराज्य : 
भोग करगे पीछे माननामक ग्यारहराजा तीनसोवर्ष भमिको | 

भोर गे इनके नंतर किळकिला में भतनंद आदि राजा एक 
पांच वष राज्य करगे इतने ता कलियग में चक्रबती राजाहोंगे | 

पीछे खंड राज्य होजायगा अथात्‌ एक २ देशके जदे २ राजा 
होजायंगे उन भूतनंद नामक राजाओं के तेरह पत्र वाहलिक / 
राजा होंगे सातराजा कोशल देशमें होंगे इनके अनंतर वेदूरः | 
पहि नषध राजा होंगे पीछे बिश्‍वस्फजित राजा अति क्रोधी ओ . 
दुष्ट होगा वह सब बशो को म्लेच्छ प्राथ कर देगा सिंधकेतीरः | 
में कश्मीर में ओ कांची आदि देशोंमें म्लेच्छों का राज्य होजा- 
॥ यशा ये सब राजा बड़े क्रोधी अल्पायष ओ अल्पसत्व होंगे ओ | 
. अपनी प्रजा को भक्षण करेंगेइस भांतिका राज्य चारसोबारह ; 
| बष रहगा इसप्रकार जबधसका नाशहोने रूगेगा तब पश्चिम 
' ` दशमं बड़ा ब्रह्मज्ञानी एक राजर्षि उत्पन्न होगा उसकी आज्ञा- |. 
|  सुंसार सबराजा राज्य करेंगे कलियुग में भी धर्म की ददि | 
|) आ म्लच्छों का नाश वह करेगा उसके अनंतर बड़े प्रतापीश्रौ | 
.._अजा का रक्षण करने हारे गौरमुख नाम राजा होंगे जिनकी, 
f राज्यका बहुत शीघ डि होजायगी सब राजा उनको कर |. 
1: दंगे वे एकसी अस्सी बर्ष नीतिशासत्र के अनसार राज्यकर i 
| पश्चिम देशक मनुष्यों के हाथ अभाव को प्राप्त होंगे जब वेद |. 
म आ ब्राह्मणों में शुद्धता होगी तब धर्म के विरोधीम्लेच्छोंकी | 
राजा जीतिगेओ प्रज्ञा के पाऊन करनेहारे हजारों राजा होंगे |. 
वे सब साढ़े हा प राज्य करगे कुछ काळके अनंतर उत 


५. Cn वक... 


>> 


कस का | 


क १900 न ह ९१ ५५ 
ठा है! गर नागाजन राजा बढ़ा प्रतापी उत्पन्न होगा उसके 
"1 बंशम उत्पन्न राजा एक हज़ार बध पयत राज्य करेंगे फिर 
| | राजा बलिनामक होगा जिसके घराने में ग्यारहसो बर्ष राज्य र 
| रहेगा इसके अनन्तर शुद्र म्लेच्छ आदि राजा होंगे सब जगत | 
| | सलेच्छहोजायगा घर्म कहीं नहींरहेगा तबविष्णु भगवानका 

हे करिकनाम अवतारहोगा वह अपने अश्वपर चढ़ सबम्लेच्छोका 

छ । संहार कर धमका स्थापन करेगा तबफिर सत्ययुग की प्रत्त 

| ` होगी इतनाकह सुमंतुर्माने बोळे कि हे राजन्‌ यह हमने कल- 

र [२ होनेवाल राजाओं का संक्षेप से वर्णन किया अब तुम 

ह. आर क्या श्रवण किया चाहतेहो वह कथन कीजिये ॥ 

| | | श्रीमविष्यपराणकापव्वॉबसमाप्तमपा ॥ 


` ग्रोगणेशाथनमः ॥ 
6०. हा घराचा 
iS रा 
८0 Cc 
& उत्तराद्ध ॥ 
न शा का | 
भाषाअनबाद ॥” १ 


७१ 
का 


पहिला अध्याय ॥ | 


एळोक 

नमोस्तुबासुदेवाय सशाहइरोयसकेतवे । सगदायसचक्रायस । 
श्रीकायनमोनमः१ नमःशिवायसौम्यायसगणायससनवे।सइघ | 
1: व्यालशळाय सकपाळायसेन्दवे २ शिवंध्यात्वा हरिंस्तत्वा प्रण 
le स्यपरमिनम्‌ । चित्रभानुंसुभानंच नत्वाघन्थमदीरयेत्‌ ३ ॥ | 
hl राजाशतानीक कहते हैं कि हे समंतम्रनि आपके अमृत से | 
भी मधर बचन सनते सनते मझे तृत्ति नहीं होती अब आए। 
. ओर भी कोई उत्तम विषय वणेन कीजिये जिससे चित्तको हर्ष * 
होय ञो पणगपकी प्रात्तिमी होय यह राजाका वचन सन समंत | 
सनि बोळे कि हे राजन तुम श्रवणकराने के पात्रहो ओ श्रदार्स | 
सनतेहो इसलिये फिरभी हमप्राचीन ठृत्तांतक़ा वर्शान करते! 
१ | तुम्हारे बड़े Td युधिष्ठिर को जब राज्याभिषेक | 
ओ- भया उस समय राजा को देखने के लिये श्रीवेदव्यास आदिं | 
¬ महषिं वहांआये मार्केडेथ माथडव्य शाणिइल्य शाकटायन गी" 


| 5 5 Me त हा || उत्तर | MF 
1. दश लोमश नारद पर्वत रेभ्य जहन बसु परावसु आदि बडेर 
४ तपस्वी ओ वेद वेदांग के पारगामी ऋषीखरों को देख श्रीकृष्ण 
धौम्ष ओ भीमसेनआदि अपने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर 
सिंहासन से उठे ओ सब मुनीखरों को प्रणामकर आतनो पैर 
बैठाय ग्ध्य पाद्य आचमन आदिसे उनका पूजनकरतेभमे इस 

' प्रकार सबका सत्कार कर विनयसे नखहो राजायुधिछर श्री 


| वेदव्यासजी के प्रति कहनेळगे कि महाराज आप केअनुग्रहस . 


हमने निष्कण्टक राज्यपाया ओ अपने शत्रु दुर्याधन को मारा \ 


र गी _ परन्तु अपने इष्ठ मित्र बंधु आादिविना यहराज्यहमकोसुखनही ` 


' "हता जिसप्रकार रोगी पुरुष को मीगबनमे रहने के समय कंद 
मलसे निर्बाह कर जैसा सुख हमको प्राप्त होताथा वसा अब 


पत | सब बंधओं को मार राज्य मिळमेसे नहीं होता ज्ञा हमार गुरु 


च्ठ 


प्‌ |. बंध विपत्ति में रक्षाकरनेहारे भीष्म पितामह थे उनको हमने 


। 3 ` 


2 


HEN mor 


१८०७३८८ 


राज्यके लोम से मारदिया इस से अधिक कोन दुष्कर्म होगा 
आविवेकमदसै अंध हम होरहेहें ओ हमारामन पाप रूप कदम 


` से लिप्त होरहा है उसको आप अपनी बाणी रूप निर्मल नदी 


| & अबाह से क्षाळन कीजिये । आपने पुराणों का संस्कार किया 
५.” ` चेद विभक्ति करे अब आप बुद्धिरिप दीपक से धम का सववस्व ह- 


मको दिखावै ये सव धर्म के रक्षण करमेहारे मुनि आये है ओन | र 


|. अपने नेत्र ्मरों करके आपके मुख कमर को धान कर रहे | 


_ हृ अर्थशाख घर्मशाख ञो मोक्षशाख भीष्मपितामह से श्रवण | 
किये अब उनके स्वर्ग गमन के अनन्तर आकृष्ण ओआप | 
हमको उत्तम उपदेश करने वाळे हैं ओइन सब मुनीश्वरो को 


हु LS घ वि ~ **२ 
घासजी अवश्य वि 


न्न कि हे gS 


3 `  भावष्यराशः ~ भविष्यपुराण ” 
जा कुछ धर्मका उपदेश आपको करनाथा सो सब हमने भील, ' 
जीने माकंडेयने धोस्यने ओ डोमसने क्रिया ओ तुममी घमन्न । 
गुणवान्‌ ओ बुद्धिमान पुरुषोंके सम्मतहो धर्म अधमेके निश्च 
य॒में कोई बस्तु आपको अज्ञातनहीं अन जगत्‌ का सृष्टिस्थिति 
संहार करनेहारे श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सम्मुख धर्म का उपदेश 
करनेको किसकी जिह्वा प्रदत्त ही सकती है इसलिये येही तुम ` 

“ को घर्म उपदेशकरेंगे इतनाकह पांडवों से पृजनथह णकरव्यास | 

` जी तो अपने तपोबनको गये ओ शान्तचित्त सबमुनीश्वर श्री. | 
कृष्ण भगवान्‌ के मुखकी ओर देखनेलगे कि ये क्याकहतेहैँ ॥_/ 


५ 


ळ्सरा अध्याध ॥ | 
\ ह | ' 
राजा युधिष्ठिर आओकृष्णभगवान से पूछते हे कि यह जगत्‌ । 


`. किसमें स्थित हे कहां से उत्पन्न होताहे किसमें लय को प्राप्त 
होताहे ओ इसका हेतु क्याहे एथिवी पर कितने द्वीप कितने 
` समुद्रश्रो कितने कुछाचङहें एथिवी का प्रमाण कितना हे औ || 
 ' भुवन कितने हैं यह आप वर्णन करें । यह प्रश्न सुन श्रीकृष्ण | 
कहने लगे कि हे महाराज आपने जा पछा सो प्राण का वि. 
` पय हे परन्तु हमने भी संसार में विचरते हुये सुना हे ओ अनुः - 
भव किया हे अब निगुंण अन विश्वरूप परमेश्वर को प्रणाम 
ती. कर हम उस विषयका वर्णन करते हैं यह बात याज्ञवल्क्यमु- 
निने सूर्यनारायण से पछी थी उनको सूर्यनारायण ने जो 
उतर दिया वह हमने भी श्रवण किया वही आपको सुनाते हैं 


वह एक परमे हे ओ जलमें चन्द्र के. | | 


त 


क ब जा भि. षृङ्खडपाद्धात अआ उपसंहार ये चार पाद वणेनीय 


हे ।* बिषय के होते हैं यह जोविषय आप ने पळा बहुतबडा है परंतु | : 
इ. | हम संक्षेप से वरशङरतेहेपुरुष करके अधिछित प्रकृति स | 
र | महत्त्व उत्पन्न होताहे महात्तस्व से त्रिगुण अहंकार हंकार | य 
श से पाच तन्मात्रा तन्मात्राओं से पाच महा भूत ओ भृतां सेचरा= 
म्र चर जगत्‌ उत्पन्न होता है भय के समय Mbps: । 
प [ नट होगये केवल जलहीसर्वत्र ब्याप्त था उसमें भूतात्मक 


marr 
2 
| 


अशड उत्पन्न हुआ कुछ काके अनंतर उसके दो खण्डहुये उ- 
नमें एक खणड भूमि ओ दूसरा खण्ड आकाश भया अणड के 
बीच जो उल्व अर्थात्‌ जरायथा उससे मेरु आदि पर्वेत बने ओ 
धमनी अर्थातनाड़ी नदी रूपभई मेरुपवेतसोळह हजार योजन |. 
` तौ भूमिके भीतर है ओ चौरासी हजार योजन भूमिके ऊपर है 
ओ मेरुके मस्तक का विस्तार बत्तीस हजार योजन हे भूमितो 
| कमलरूप है ओ मेरु पर्वत कर्णिका हे उस अंड से आदिदेव 
/ आदित्यउत्पन्नमया जो प्रातःकालब्रह्मा मध्याहन में विष्णुऔ | 
_ | सायंकाळ में रद्र रूपसे स्थितहोताहे बहत्रयीमय एकआदित्य | 
देवही तीनछूप घारता हे ब्रह्मासेमरीचि अत्रि अंगिरापुरसुत्य 
| 22 पळह कतु भृगु वशिष्ठ ओ नारद ये नो मानस पुत्र उतन्नभये | 
| पराणों में इनको भी ब्रह्माही कहते हैं दक्षप्रजापति के पुत्रजब 
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धर्म को तेरह कश्यप को सत्ताईस चंद्रमा को दो बहुयुत्र कोदो | 


| 
त केलात ळात :< आ! 
2s ES 


धर! 
हि 
बन्नु वत 
सिटि टू. 2 


| कु इन्द्रादि दिकपाळों की नगरी है हिमवान्‌ हेमकूट निषध्रमे | 
प्री श गवान ये सावजंबद्दीपरमे कुरपवत है जंबद्ीप | 


नी अ शं 
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_ हैं बारह आदित्य आठ वसु ग्यारह रुद्र ओ दो अख्ितीकृमार | 


. उससे आगे अंधकार हे जिसको सूर्यग्रा दि मी नहीं निरतकर ।. 


अपने समय पर उत्पन्न होता हे हिस्र अहिंस्र मदु क्र धर्म 


` नियोंमें घरास होते हे भूमि जलकरके जळ तेज करके तेजवा- /औ 
धु करके ओ वायु आकाश करके वेत है आकाश अहंकार (१ 
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| शाल्मळि छन्न पुष्कर ये सातह्वीप हे ओ सातं समुद्रों करके - 


आ सत्यछोक ये देवताओं के निवास स्थान सावछोक हे. 
महातळ भूमितळ सुतळ निस्तळ तळ रसातल ओ तळातळ । 
ये सात पाताल हैं इनमें हिरण्याक्ष आदि दानव ओ वासकि 
आदि नाग निवास करते हैं स्वायंभुब स्वारोचिष उत्तम तामस ' 
रवत आ चाशुष ये छ मनु व्यतीत हो गये ओ वेबस्वतमन अब 
, बत्तमान ह जिस के पुत्र पात्रों ने यह थिवी व्याप्त कर रवली 


म तेतीस देवता वेवस्वत मन्दंतर में कडे हें विप्रचित्ति से दै ; 
आरा हिरण्याक्ष से सब दानव उत्पन्न भये हे होप आ समद्र 
करके युक्त भूमिका प्रमाण पचास कोटि योजन है ओ नावको 
भाँति यह भूमिजळपर तरती हे परंतु गळती नहीं इसके चारों 
आर लोकाळोक पवेत हे वहांतक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है | 


कते नेमित्तिक प्राकृत आत्यंतिक ओ नित्य यह चार भेद प्र- | 
छथ के हँ यह संसार जिससे उत्पन्न होता हे प्रलय के समय |. 
उसी में छीन होजाता हे ऋतु के ऊपर निसभःति उक्षो के | 
पुष्प फळ आदि आपही उत्पन्न होते हैं उसीभांति संसार मी 


अधम सत्य असत्य आदि कर्मी करके भावित जीव अनेक यो- |. 


आ. | कक जा | उत्तरोद्दे +--- २६७ 
।, करके अहंकार महत्त्व करके महत्तत्व प्रकृतिकरके ओ प्रकृति 
उस अविनाशी परुषकरके परिढ॒त हे इसभांति केहजारों अथड 
उत्पन्न होते हैं ओ नाशको प्राप्त होते हैं यह सरनर किन्नर 
नाग आदि करके यक्त जगत्‌ नारायणके उदरमें स्थितहे शुद्द 
बद्धि परुष इसको भीतर बाहिरसे देखतेहें परन्त परमात्माकी 
मायाको कोईनहीं जानता ॥ 


लीखरा अध्याध॥ ०४५०८ + 


राजा युधिष्ठिर पडते हैं कि हे श्रीकृष्ण वह विष्णुभगवान्‌ 
` की माया केसीहे जो सबजगतकोब्यामाह करती है उसकाआप 
वर्णन कीजिये यह सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे 
महाराज एकसमय नारदमुनि श्वेतद्वीप में नारायण क दशन 

को गये वहां नारायण के दर्श नकर उनको प्रसन्न देख नारद . 

मनि ने प्रार्थना करी कि महाराज आपकी मायाकेसीहे ओ कहां 

रहती हे आप उसकारूप मझे दिखाव यहनारद का वचनसुन 

विष्ण भगवान ने हँसकेकहा कि हेनारद मायाकोदेखकरक्या 
४ करोगे और जोकछ तम्हारी इच्छाहोय सो मांगो तबफिरनारद्‌ | | 
| जीने यही कहा कि महाराज आप कृपाकर अपनी मायाहहम | 
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को दिखावें ओर किसी बरकी हमको इच्छा नही इस नकार | 
नारइका आग्रहदेख बिष्ण भगवान्‌ ने कहा बहुत अच्छा आप 
हमारी माया देखिये यहकह नारदकी अंगुली पकड़ शकेतडीपसे 
| चले मार्ग में आय भगवानने ड़ ब्राह्मणका रूप धारा र हे 
| शिखा यज्ञोपवीत कम ण्डछ रू गचम घार कुशा के पचित्र हाथ 


| 


40 पहरूप घार नारदसहि 


कप दानाम नरास!" 
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२६८ भविष्यपराण । 
चान्य करके ससद्ध बढ़ा उद्यमी पशुपाळन में तत्पर बहुतसेती__ 
करने वाळा शीरभद्र नामक एक वेश्यथा पहिले दोनी उसी | 
के घरगचे उसने भी देखा कि कोई दो ब्राह्मण हैं इनकाग्रारर 
करना चाहिये यह बिचारकर उनका आसन आदि से सक्तार 
किया ओ बोला कि हमारा अन्न जो आप को रुचे तो भोजन 
कीजिये तब हँसकर ढुद् ब्राह्मणरूप भगवान बोले कि तुम्हारे . 
बहुत पुत्र पोत्र होय सब खेती ओ ब्यापार में तत्पर रहेंओ 
नित्य तुम्हारे पशु ओ खेतीकी टदिहोययह हमारा आशीवीद | 
है इतना कह वहां से दोनो चळे मागे में गंगाके तटपर ढिक्का | 
नाम गांवमें गोस्वामीनाम ब्राह्मण रहताथा उसके स मीपपहुंे |. 
वहभी अपने खेतकी चिता में गरहा था उसको भगवान्‌ ने |. 
कहा कि हम बहुत दूरसे आये हैं ओ तुम्हारे अंतिथिहें हमङ ९ 

` भोजन करावो थह उनका वचन सुन दोनोको संगळे ब्राह्मण 
| अपने घरआया वहां अपनी पन्नीसे कहा कि ये दो अतिथि हैं 
 ' इनको भळीभांति भोजनश्रादिते शुश्चपा करो उसने भी पति 
pn) की ग्राज्ञानसार दोनो को रुनानकराय भोजन कराया भोजम 
१, ` कर रांत्रि को सुखपवेक उत्तमशय्यापर सोये ब्राह्मणभीउनकी: | 
१01 सेवामें रहा प्रभात उठ भगवाननेब्राह्म गसे कहाकि हमतुम्हारे | 
of घरमै बहुतसुखसे रहे अब जाते हें परमेश्वर करे कि तम्हारीखेती | 
|... निष्फल होय औ संतान भी न बढ़ोइतनाकह वहाँ से चलुदिये । 
`  मागेमेंनारकने पळा कि महाराज वेश्यमे कुछ शुश्रषा न करा | 
जिसको तो आपने उत्तम बरदिया ओ इस ब्राह्मण ने इतनी | 
सेवाकर यहशापरूपआशीर्ध्वाद पाया इसमें कथाहेतहे यह्व । 
भगवान बोले कि हे नारदबर्षभर मस्स्यपकड़नेवाळेको जितना. & 
पापहीताहे उतना एकदिन हठजोतनेसे होता है इसा सेती है 
र जाताह वह, शीर ब्य अपनेपंद पद“ 


SE । sider nme, 
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ती). सहित इसी काय से तत्पर हे अ 


सी | इमने उसके घरमें विश्राम न किया औं भोजनभी न किया ओ | 
दर | इस ब्राह्मण के घरमें भोजन किया ओ ऐसा आशीबाद दिया | 
गर | कि जिससे संसार जाळमें न फसे ओ मुक्तिपावे इसप्रकारबात 
न | चीत करते हुये दोनो कान्यकुड्ज के समीप पहुंचे वहां एकग्रति | 
रे .. रमणीय सरोवर देखा उस सरोवर की शोभा देख प्रसन्न हो 

अओ | भगवानूने नारदसे कहा कि हे नारद यह उत्तम तीथेहेओ आज 

दि | पुण्य तिथिहे इसलिये तुम स्नानकरो पीछे वशिष्ठजीके नामसे 

का (0 प्रसिद्ध श्री महोदयनाम इसनगरमें प्रवेशकरेंगे इतनाकहभग- 

चे | ` चान्‌ उससरोवरमें झटपट एकगोताळगाय बाहिरनिकलआयै 

ने. ओ नारदजी भी स्नानकरनेको सरोवरमें श्रविष्टणये स्नानकर 

झो ५ जब बाहिरआये ते एक अतिरूपवती स्त्री बनगये जिसकेबडेर 

श / नेत्र चन्द्रंसामुख कामदेवके पाशोंके समान कर्ण दर्षणसेकपोळ 

हुं . तिल पुष्पके समान नासिका कामधनुषसे भू हीरेसे दांत मंगा | 
ते | के तल्य अति रक्तवर्ण अधर मयुर के कछापके समान केशपाश | 
न शंखकी भांति तीनरेखाओं करके शोभित कंठ माधवी छताकी | 
मः | % माँतिकोमर ओ सरल जिसके भुज रक्तवणके नख ओ पतठीर? | 
रे | ` अंगुङियोंसे शोभित कमसे भी कोमळ औ अरुण जिसकेइस्त | 
| | पीन ऊंचे कठोर गोळ अविरलइलक्षण कलशके समानजिसके | 
ने | स्तन मानो चक्रवाकों का जोड़ा होय मु्िग्राह्म जिसका मध्य. 
? । अति गम्भीर ओ वतुळ जिसकीनामि तीनवियाकरकेभषित  : 
1 | जिसका उदर अतिसुन्दर जिसकी रोमावडी कामदेव का ति" | 
। | वासस्थान अतिविस्लीण जिसकानितम्ब नितम्बके मध्यमंअति | 


। % शोभितजिसकेकुकुन्दर अर्थातनितम्वकूपकदठी स्तंम्यकेसमान | 
9) जिसके ऊछ साधी रोम रहित ओ कोमळ जिसकी जांय दोनो | 
से भीत कते जिसके अतिग रक्तवण की अंगठी ओर. | 


न येचः | फर शोत. 
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३०० | भविष्वदराण | क. 
न्द्र नखोंसे भषित रक्तकमळके समान जिसके चरण जावली _ 
भांति भूमिपरटिकजाय इस प्रकार सबउत्तमलक्षणोंकरके यकत । 
जगत्‌ को व्यामोह करनेवाली अति रूपबती खी सरोवर से. 
निकली जिसप्रकार समुद्र से लक्ष्मी उसको देख भगवान तो 
अन्तर्डानमये ओ वहखीभी यूथच्युतहरिणीकीमांति इधरउधर 
भयभीवही देखनेलगी इसी अवसर में अपनी सेना साथठिये - 
राजा तालध्वज वहां आया ओ उस नारीको देख कामातुर हो 
चिंतन करनेळगा कि यहस्त्रीकोनहे कोई देवांगनाहे किअप्सरा | 
हे इसका रूपही देख मच्छो होतीहेइतनाबिचार कर राजा ने. 
उससे पूछा कि हे बाळे त्‌ कोनहे ओ इसस्थान में कहांसे आई 
है यह राजाकाबचनसुन उसने कहाकि महाराज में मातापिता 
से हीन ओ निराश्रयहूं बिवाइभी मेरा नहींसयाहे अब आपके ? 
शरणहू यहसुनतेही भसन्नहों राजाने उसको अपने पीछे घोड़े 
पर चढ़ाछिया ओ अपनी राजधानी में छाकर विधिपर्वक उससे 

' '  |बिवाहकिया बिवाहके अनन्तर महडोंमें उपवनोंमें सरोवरों के 

} jn | तीरोंपर पवेतके श्वङ्खोपर नदी समुद्र आदि के तटों पर ऊचे २ 

`. ||ासादों पर उस उत्तम स्री के साथ राजा बिहार करने रगो: 

ks इसभ्रकार बिहार करते २ एकदिन की भांति बारहब्ष बीतगये । 

| तेरह वर्षमे उसको गभेरहा ओ समय प्राहोनेपर एकगरछाव | 
 . `| अथॉत तुवा उत्पन्नभया जिसमें सैकड़ों छोटे २ बालक थे वेसब | 
| घृत कुण्डोम झोड़ेगये ओ थोडे दिनों बड़ेपराक्रमी हषण 
होंगे उन सबके बिवाह भये ओ पुत्र पोतरों की बहुत दाद 
भई वे सब अहंकारी परस्पर बिरोधी आहे राज्य की कामना | 
बुक 


वार थे कुछ कालके अनन्तर राज्यके छोभसे कौरव पांडवोंकी & 


नका परस्पर युढहुग्रा ओ यादवों के तुल्य स 


गने इस कार अपने कुळका संहार-देख वह खी य 
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ठी... श्रो छाती पीट २ बिळाप करनेळगी ओ मच्छितहो भूमि पर 
क्त गिरी आ राजा भी शोकसे अति पीडित हो रोइन करता था 
से | इस अवसर में ब्राह्मण का वेश धार देवताओं सहित विष्णम- 
ती | गवान आये ओ राजा रानीको उपदेश करनेळगे कि तमदे!नो 
र | शोक कर बहुत रोदन मतकरोयह विष्णुमाया ऐसेहीह सेकड़ों 
चक्रवती ओ हजारों इंद्र दीपक को भांति कालरूप प्रचंडपवन 
ही | ने नष्ट करदिये जो परुष समुद्र सुखाने को भमि पीसकर चणे 
' कर डालने को पवत पीठपर उठाने को समथ भये वेभी समय 
ने 4» पाय कालके कराल मूखमेंगये त्रिकृटपर्वंत जिसका ठु गंअर्थात्‌ 
किला समुद्र उसकी खाई ळंकाराजघानी राक्षस जिसके योघा .. 
वह सब शास्र ओ वेद जाननेहारा रावण भी न रहा यदम 
घरमे पवंतपरसमुद्र म चाहे जहांजाय जा भावी हे वहीहोताह 
| पाताळ में जाय इंद्रठोक में प्रवेश कर मेरु पवतपर चढ़ जाय 
_ मंत्र औषध शस्त्र आदि करके चाहे जितनीअ्रपनी रक्षाकरंपरंतु 
जो होनाहाता हे वहहोताही हे इसमे कछ संदेह नहीं मनष्यों 
२ | कोभाग्यानुसार जोकुछ्‌ शुभश्रशुभ प्राप्तहोना होताहे वहअव- . 
[4 श्यही होता है हजारों उपायकरो परंतु भावी किसीभ्रकारनहीं | 
टळ सक्ती कोई आंस टपकार्य रोता हे कोई बड़ी प्रसन्नता से 
नाचता हे कोई हृदय को हरनेहारा गीत गाता हे कोई चनके 
लिये अनेक प्रकारके जाळ रचता हे इस भांति यहसंसार एक 
प्रकारका नाटफहे ओ सबजीव्रनेकरूप धारनेवालेनटहें इतना 
' उपदेश कर उस रानीका हाथ पकड़ भगवान्‌ ने कहाकिविष्श 
. माया देखळी उठो अब स्नात कर अपने पत्र पोत्रों का ओ 
अ. ध्वं देहिककरो इतनाकह उसीप॒ण्यतीथ में उसकोस्नानकराया 
€”) स्नान करतेही स्री रूप छोड़ नारद मुनि अपने रूप को धारण 
करने वे राजा ने भी अपनेमंत्री औ परोहितो सहित देखाकि | 
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३०२ मावष्विधुरीश । 
जटाघारे यज्ञोपवीत पहिने दंड कमंडल हाथों में लिये खडा: । 
उओं पर चढे बड़े तेजस्वी एक मुनिहे मेरी रानी नहीं उसी | 
समय मगवानू नारद का हाथ पकड़ वहां से आकाशमागकरके 
चले आ क्षणमात्र में श्वेतडीप पहुंचे आओ नारद से कहा कि हे 

देबषि हमारी माया देखी नारद जी ने भी हंसकर उनको प्र- 
शाम किया ओ भगवान्‌ की आज्ञापायतीनों छोको में बिचरने 
लगे इतनी कथा सुनाथश्रोकुष्ण बोळे कि महाराज यह विष्णु 
माया का हमने संक्षेप से वर्णन किया है इस माया के प्रभाव | 
से संसारके जीव पुत्र कळत्र धन आादिमें आसक्त होकर कोइ ४ 
रोते रे कोई हंसते हे कोई गाते हें ओ अनेक प्रकार की चेष्टा 


न 


क्रत ह ॥ 


चाथा अध्याय | 


0 राजा युधिष्ठिर पळते हे कि हे श्री कृष्णचंद्र यह जीवकोन. 
से कम से देवता मनुष्य ओ पशु आदि योनि में जन्मळेता ह 
आञ्त दारुण गर्भवास का क्केश केसे सहता है गर्भे में कया | 
`. खार्ता ह स्वरूप आ घनवान्‌ किस कमे से होता हे ग्रा पंडित: 
पत्रवान्‌ त्यागीहोकर भी अल्पायुष कयां होजाता हे सुखप्वक 
| क्यों कर मरण होता हे आ शुभाशुभ कमका भोग किस भ्रः | 
कार जीव करता हे यह आप विस्तार से वर्णन करें यह राजा | 

का प्रश्न सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने ळगे कि महाराजउत्तम 

कम से देवयोनि मिश्रकम से मनुष्ययोनि आ केवल अशुभ 
कम से तियक्योनि में जीव जन्म लेता हे इस धमे अघमे के 
निश्चय के लिये श्रतिहीप्रमाण हे पाप-से. पापयानि ग्रा पण्य 

| | ले हब. सा सिया पुण्ययानि प्राक्त होती हे ऋतु काळ में निर्दोष शुक्र बा 
' करके भरित, शोणित, के साथ एकताको पाश्चह्मेता' हे इकू 


ह कु जराशा. आवी दं ०३ 
„५ साथही कर्मोकरके प्रेरित जीव भी योनि में प्रविष्होताहे एक 
| . दिन में वह शुक्र शोशित मिलकर कळळ बनता है पांच रात्रि 

म कळळ वहुद रूप होजाता हे सात रात्रिमें वहद की मांस- 

पेशी बनतीहे चोदह दिनमै वह मांसपेशी मांस ओ रुचिर से 

ब्यासहोकर दृढ़ होजाती है पचीस' दिन में उस पेशी में अंकुर 

निकलते हैं महीने में उस अंकरोंके पांच २ भाग होजातेहे ओ 


ऱ्ह 
| नोडिही 
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चार मासमे वही अंकुरोके भागञ्रंगली बनजाते हैं पांचमहीनों 
म सुख नासिका ओ करी बनते हें छमंहीने में ढंतपंक्ति नखओ 
' 4) कणांके छिद्र बनते हैं सात महीने में गंदालिंग अथवा योनि 
| | आनाभि बनते हैं ओ अंगोंमं संकोचभी होताहे आठ महीने 
| म अंग प्रत्यंगसब संपणंहोजाते हें ओ शिरम केशभी आजातेहें 
१ >  माताके भोजन का रस नाभि के हारा बालक के शरीरमें पहुं 
| चता हे उसीसे उसका पोषण होता ह गर्भ में स्थित जीव सब 
| सुखदुःखे समझता हे ओ यह बिचार करता हे कि में अनेक 


बी NS ७ 


योनियोमे जन्मा ओ बारंबार सत्य वश मया अब जन्महोतेही 
फिर संसार बंधनमे प्राप्तहूंगा इस प्रकार अनेक बिचारकरता 
2 „4 हुआ आ मोक्ष का उपाय सोचताहुआ जीव अति ढुःखी गर्भमें 

` रहता हे पहाड़के नीचे दबजानेसे जितनाक्केश जीव को होय : 
| उतना जरायुसे वेष्ठित होने करके होता हेसमद्र में उबनेसे 
` जो दुःखहोय बही दुःख गभके जलसे भीगनेसे होता हे तप्त | 
छोह स्तंभसे बांधने में जीव जो क्कश पाताहे वही गमे जठ: 
राग्नि के ताप से होताहे तपाईहुई सूचियोंसे वेधने करके जो . 
व्यथा होतीहे उस से आठगणी अधिक गभमे जीवको होती है | 
४ गर्भवास से अधिक कोडे दुःख जीवोंके लिये नहीं है गभेवाससे | 
£) कोटिगुश अधिक क्श जन्मते समय ४“ क्‌ 
क 6 छि ८ हि उस ;खुसे मच्छा हू जाताह, लात्‌, Fou >. 
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३०४ PO का राण । 
से गर्भ के बाहिर निकलताह जिस प्रकार कोल्टूमें पीडन क्क) 
रनेसे तिळ निस्सार होजाते हैं इसी प्रकार शरीरभी योनियंत्र | 
के पीड़न से निःसत्व होजाताहे मुखरूप जिसका हारहे दोनों 
ओठ कपाट हें सब इंद्रिय गवाक्ष अर्थात्‌ जाली झरोखे हें दंत 
निहवा गलबात पित्त कफ जरा शोक काम कोथ तृष्णा राग 
द्वेष आदि जिस में उपकरण हैं ऐसा यह देह रूप अनित्य _ 
गेह नित्य आत्मा का निवास स्थानहे शुक्र शोशितके संयोग | 
से शरीर उत्पन्न होताहे ग्री नित्यही मत्र विद्या आदिसेभरा* 
रहताहे इस लिये अत्यंत अपवित्र हे जिस प्रकार विष्टा से | 
भरा हुआ घट बाहिर के धोनेसे शुद्ध नहीं होता इसीमांति 
यह देह भीरुनान आदि से शुचिनहां होसक्ता पंचगव्यआदि | 
शुचि पदार्थ जिसके संगसे अशुचिहोजाते हैं उससे अधिक 
ओर कोन पदार्थ अशुचिहोगा उत्तम भोजन पान आदि देइक 
| संसर्गसे मलरूपहोजाते हैं फिर देहकी अपवित्रता वयावर्ण नकरें | 
i, ' वाहिरसे चाहेजितना देहको शुद्धकरो परंतु भीतरतो कफ सत्र 
विष्ठाआदि भरेहीरहेंगे चाहेजितने सुगन्ध देहमें लगावोपरंतु 
hs कभी इस देहका मालिन्य दूरनहीं होता यह आश्चर्य हे A | 
0 सोव मध्य अपने देहका दुर्गेध संघकर नित्यअपना मळमृत्र | 
 इलकरओनासिका का मल निकाळकरभी इस देहसे बिरक्त 
'  नहाँ होतेओ उनको देहमं घृणा नहीं उत्पन्नहोती मोहकाबड़ा | 
प्रभाव है किशरीर के दोष देखकर भो इसका दुर्गेध संघकरमी 
____ इससे ग्ळानिनहीं होती जन्म होतेही बाहरका पवन छगने से 
. सब पर्व रका स्मरगजातारहता- हे ओ जीव संसारके 2 | | 
बहार में आसक्तही अनेक दुष्कर्म करते हैं ओ अपनेको तथा 4 
रको भूळजाते हैं आंखों के होते नहीं देखते बुडिकेही |. 
नही "समझते सूबे. घायंमेंभी-उनके पेर खि ' 


Po 


> 


छः तन , ही १ 

| मनिला अनि ह 
यह सब म |माहमाहादव्यदशा महषियां ने यह गर्भका तत्तांत 
क. प्रकट कियाहे इसको सुनकर भी मनष्यों को बेराग्यनहीं उत्पन्न 
| होता आ अपना कल्याण नहींकरते यह बड़ाही आश्चयद बा- 
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ल्याबह्थामेमी केवळड़ःखद्दीहे कि बाळक अपनाअमित्राधनही 

कहसक्ता आजा चाह वहकामनहींकरनेपाता इससे नित्यव्याक- | 

छ रहताह दांत ऊगने के समय बाळक बहत क्वेशभोगतेहे गी 

भांति २ के रोग ओ बालग्रह उनको सतात हैं क्षधा तृषा से 

पीडितहो रोदनकरते हें मोहसे बाळक बिद्या आदि भी भक्षण 

करलेते हे फिर कणेवध के समय दुःख होता हे अक्षरारम्भ के 

ओवसरम ररुसे बड़ाही त्रासहोताह माता पिता ताडनकरतेहे 

युवावस्थामं भी सुखनहीं ्रनेकत्रकार की ईंषी मनमें उपजतीं 

। हं कामदेव सताताहे रात्रिको निद्रा नहीं आती ओ धनको चिंता 

| दिनमें भी च्ननहौं पड़ता खीसे संग करके वीर्य पात करने | 

` म कुछ विशेष सुख नहीं इतनाही सुख हे जितना पकेहुये गंड 

श्रथात्‌ गमड़ेके फूटजानेसे होताहे अथवा स्त्र विष्टाञआदिस्याग 

करनेसे होताह इससे अधिक नहीं विचारकरो तो सबदोषों के. 

| निवासस्थान अतिश्रशुविनारी के देहमें कोई बस्तसखदेनेहारी 

'„ नहीं ह अपमान ने सम्मान वियोग ने भ्रियसंगम ओ बढ़ापे ने 1 
यावन नष्ठ कया जब सख काहेसेहोय जो परुष यवावस्था में | 

` नारियांकां अतित्रय होताह वही जब बढ़ा होजाय शरीरकाने | 

सबग्रंग जजेरहोजाय तब किसीकोभछानहींठगता इतनी... 
शादेखकर भी परुषोंकी वेराग्यनहींउपजताबठ 'पेमढुराचार , | 

` पञ्रपोत्रग्रादि अवज्ञाऊरते हैं तब अत्यन्त दःख होता रे 

| | - मं कोई कम नहीं सिड होसक्ता इसलिये युवावस्था 

1 कु हित साधनकरे वात पित्त आदिके वेषम्य अथ 

त हानेसे अनेकरोग होतेहे आ यहशरीर रोगोंक़ा ६ 
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' क्सेहीय एकसोएक सत्य इसदेहके, हैं उनमें एक तो क [लुम्ले | 
हे बाकी सामत्य आगातक अथात अकाळसत्यहे आगतकमृत्य शन 

जप होम ओषध आदि से टल भी जाते हैं परन्त कालमत्य को 

कोई उपायनहीं अनेक प्रकारके रोग सपं शस्त्र बिष क्रोपआहि 
आगंतुकरूत्य के हार हे जब कालस्त्य आयपहूचे तब बन 

भी कुछनहीं करसक्ते ओ आषध तंत्र मंत्र तपदान रसायन योग! 

आदि भी रक्षानहीं करसक्ते झूत्युके समान कोईठुःख जीबोंको | 

नहोहे एत्र स्री मित्र राज्य ऐश्वर्य धनग्रादि सबससृत्युवियोग | 

। करादेताहे आओ बड़े २ बरभी मत्युसे निळ होते हैं सोवष का | 
| ` आयुष एरुषकाहे परंतु कोई अरसी कोई सत्तर ओर त्रास 
'' वष मनुष्य जीतेहें ओ बहुतसे साठसे पहिलेही स्त्युवश होतेहे | 
जितनामनष्यका आयषहोय उप्तकेआधेको तो रात्रि हरलेतीह. | 

बीसबष वाल्य ओ बढ़ापे में टया बीतते हैं यौवन आवस्थासें अ- | 

नेक प्रकार को चिन्ता ओ कामकी व्यथा रहतीहे इसलिये वह 

समथ मी निरथंकही जाता है इसभांति यह आयष समाप्त | 


IE हो जाताह ओ रूत्युआयपहूंचताह मरणके समय जोढुःबहोताहे | 
| उसको कोई उपमा नहीं देसक्त हे माता हे पिता अरेभाई इस | 
।। भांति पकारतहुये को मत्युग्रसलेताहे जेसे मेंडकको काळास 
` | व्याधिस पीड़ित खाटपरपड़ा इधर उधर हाथ ऐर पटकता है 
' . छने सांस लेताहेखाटसेभमिपर रकमी भमिसे खाटपर जाता 
' ' हँ परन्तु कहीं चननहीं पड़ता बठमें घर २ शब्द होनेळगताई | 


' मुख सूखता जाता हे शरीर मत्र बिष्टा आदिसे लिप्तहोजाता है 
Sa ड बंध होजातीहे पड़ा रचिता करता हे कि मेरेधनको कोत 
। भोगेंगा आ मेरे कुटुंब की रक्षा कोन करेगा इसप्रकार अनेक | 
iE इ _ यातना 1 भोग कर मनुष्य मरता हे श्रो इस देहसे निकलते 
तर दस देह नभव होजाता हे मरण से अधिक 0 
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। विवेको पुरुषों को थाचन अर्थात्‌ मांगने से होता है देखो विष्ण 
( भगवान्‌ भी बढिको याचना करने से वामन होगये फिरऔर 
तो ऐसाकोन है जो याचना करनेसे छाघवको न प्राप्त होय 
` आदि अत आ मध्य में दु:खही हे बहुत खाओ तो दुःख थोड़ा 
खाओ तो दुःख किसी समय भी सखनहीं हे क्षषा सब रोगों 
| में प्रबळ है ओइसका ओषध अन्नह इसलिये अन्न भी सुख का 
को साधन नहीं प्रभात उठतेही मत्र विष्टा आदिकी वाघा मध्या 
| म्‌ क्षचा तृघाकोपी डा ओ पेट भरनेपर काम की व्यथा होती है 
रात्रिको निद्रा दुःखदेती हे घनके संपादन में दुःख संपादित 
थ्चवको रक्षा करने में दुःख फिर उसके ब्यय करनेमें अतिठुःख 
होताहे इससे धन भी सखदायक नहीं चोर जळ अग्नि राजा 
आ यज्ञ इनसे सदा घनवानों को मय रहता है जिस प्रकार 
¬ | मांसको आकाशमे फेंको तो पक्षी भमि पर श्वानआदि जीव 
आ जलम फेंको तो मत्स्य खाजाते हे इसीप्रकार धनवान को 
भी सवेत्र भक्षण करते हें संपादन के समय दुःख संपत्ति के 
समय सोह ओ नाश होजानेपर संताप धनसे होताहे इसलिये 
किसी काळमेंभी धन सखका साधन नहीं हेमंतऋत में शीत . . 


Dd ert पक स्य दि 


हे (का दुःख ग्रीष्म मे दारुण संताप का ञ्रो बषोऋत मे वर्षाका 
न ` ठःख होता हे इसलिये कालभी सखदायक नहीं विवाहमेडुःख 


` स्त्री गर्भवती होय तब दुःख प्रसव के समय दुःख ओ पति के 
७ | बिदेश गमन में दुःख संतान के दांत नेत्र आदि के दुखने से 
हे | ` दःख इसमांति स्री भी सदा ब्याकुछ रहती हे कृटुबियों को यें 
चिंता रहती हैं कि गो नष्ट होगई खेतीसुखगई भत्यचळागया | 
घरमै पाहन आया स्त्री के अभी संतान भईह स र- 
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Sal परधन हरण ये चार पाप कायिक हैं इन कमं | 


i न Rn. गे च्छ ग्य 
 सुबणकी चोरी ओ गुरु स्री गमन ये चार महापातक .हैं इत. 
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जिस भांति कथे घड़े में जळ घड़े सहित नष्ट होता हे इसे. 
भांति गुणों सहित देह कुटुबी मनुष्य का नाशको प्राप्त होताई |. 
राज्य मी सुखका हेत नहीं जहां नित्य संधि विग्रह की चिता | 
छगीरहे ओ पुत्रते भी भय बना रहे वहां सुखका लेशभी नहीं 
अपनी जातिसे सबको भय होता हे जिस प्रकार एकर्मासखगर 
के अभिळाषी शवानों को पररपर भय रहता हे इसभांति संसार 
में कोई सुखी नहीं ऐसा कोई राजा नहीं जो सबको जीत सख । 
से राज्य करे एक को दूसरे से भय रहताही हे इतना कह | 
श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे महाराज यह कर्ममय शरीर ' 
जन्म से लेकर दुःखी हे जो एरुष नितेंद्रिय ओ ब्रत उपवास 
आदिम तत्पर रहते हैं वे जन्मांतरमें सुखी होते हैं ॥ 


पाचवा अध्याय ॥ | 
श्रीकृष्णभगवान कहते हैं कि हे महाराज अधम कर्मकरने | 


> हद छि 


से जीव घोर नरक में गिरते हैं ओ अनेक प्रकारकी यातनामो- 


गते हं उस अघम कर्मकोही पाप ओ अधर्म कहते हे चित्तात 


के भेद से अधमे के भेद जानने चहिये स्थळ सक्षम अति सक्षम 


आदि भदों करके करोड़ों प्रकारके पापहें परंतु हमबड़े २ पापों | 
का संक्षेपसे वर्णन करते हैं। पर खी का चिन्तन परघनहरण | 
को इच्छा दूसरे का अनिष्ठ चिन्तनओ अकार्य में अभिनिवेश ये | 
चार मानस पाप है असत्य अप्रिय परनिंदा ओ पेशुन्ध अर्थात्‌ 
चुगळी ये चार वाचिक पाप हैं अभक्ष्य भक्षण हिंसा मिथ्या 


के करनेसे नरक भासि होती हे ओ जो पुरुष विष्ण भगवान | 
स देष रखते हैं वे भी.घोर नरकमें पड़ते हे ब्रह्महत्यासुरापान, 
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पातक करनेवालों का संसर्गी मनुष्य पांचवां महापातकोगिना 
जाता हैं ये सब नरक को जाते हें जो परुष ब्राह्मण को आशा 
देकर पीछ क्रोघसे छोमसेद्रेघसे अथवा भयसे निराश करदेतेहे 
उनको ब्रह्महत्या का पाप होताह जो विद्याके बळसे ब्राह्मणों 
का तिरस्कारकरे वह भी ब्रह्म हाहेजोअपनी मिथ्या स्ततिकरके 
आपने गुणोंका उत्कर्ष दिखावे आ गुरुओं के प्रतिकळ हो वह 


ब्रह्महा हे क्षधात॒षा से व्याकृळब्राह्मण भोजन करनेळगे उस 


मय जो बिन्न करे बह ब्रह्महा हे पिशुन सब छोको के छिद्र ' 


इनेहारा आ क्ररपरुष मी ब्रह्मघ्न के समानहे तुषाकरकेपीडित 
भा जळ पीने छगे उस समय जो बिघ्र कर वह ब्रह्महत्या का 
भागी होताह दूसरे पर जे मिथ्यादोष आरोपण करे आओ क्रोधी 
य वह ब्राह्महा ह देवता ब्राह्मण आ गाआ की जो उत्ति हर 
वह ब्रह्महा है ब्राह्मणका न्यायोपाजित घन हरे तो ब्रह्म हत्या 
समान पाप होय अग्निहोत्र का त्याग मातापिता का त्याग 
झठी साक्षी मित्र द्रोह गाओं के मागमें बनमअ ग्राम आद में 
अस्ति ळगादेना ये सब घोर पाप सरापानके समानहस्त्रीहाथी 
घोड़ा गा भूमि चांदी रन ओषधी चंदन अगुरु कपुर कस्तरीरे- 
शमी कपड़ा इन सबका चोरना सुवण स्तेयक तुल्यह वरयोग्य 
कन्या का विवाह न करना पत्र मित्र आदिखनीमेगिनी कुमारी 
नीच खो आ दूसरे वर्णकी स्त्री इनके साथ संग करना गुरु स्त्री 
गमन के समान हे महापातकों के त॒स्य ये सब पातक कहात 
हें। अब उपपातकं का वणेन करते हैं । ब्राह्मणको कोईपदार्थ 
देना कहकर फिर नहीं देना ब्राह्मणका धन हरना अत्यंत अह- 


कार अति क्रोध दांभिकत्व कृतघ्नताकृपणता विषयाँमें अतिआ- 
1 # सक्ति सत्परुषों से दवेषपर खी हरण कुमारीगमनग्राश्रमआदिको _ 
है. / पीड़ा देनास्री पत्र अदिका बेचना तीथयात्रा ब्रत उपवास र 
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आदि का फळ विक्रयंकरना खीधनसे निर्वाह करनास्रीकषीरक्षा | 
न करना मद्यपान कनेहारी ख्रीसेसंग करना ऋण लेकर न. 
दिना निंदितधनका ग्रहण करना बिष देना मारण उच्चाटनबिद्दे, | 
| 'षणग्राद अभिचार कमंकरना मुल्यलेकर पढ़ाना आ पढ़ना सब 
# वस्त्‌ भक्षण करना देवता अग्नि साध गो ब्राह्मणशराजाओपति | 
` अरताको निंदा करनाढुःशीछताना स्तिकतारजश्वला पशुखी ओ | 
नीच खीसे मेट नकरना सबकारमेंमेथूनकरना खरी एत्र लिञआर + 
ढिकी प्रीतिम विघ्न करदेना प्रतिज्ञाभंगकरना तळावबंधरास्ता 
पुर आदिको तोड़देना एक पंक्ति में भोजनका भेद करनाये | 
सब उपपातक हैं इनपापोके करनेहारे पुरुषों का जो संसुर्श १ 
करें वेभी पातकी होतेहें परस्त्री को दूषित करने हारे पर द्रव्य 
हरनेहारे ब्राह्मणों को्रनेकं प्रकारों से दुःख देनेवाळेसुरापान 
करनेवाले द्विजहोकर शुद्रकी सेवामें तत्पर गोष्ट जलझग्नि / 
रव्थ्या अर्थात्‌ गली ओ दृक्षकीछाया इनको नाश करनेहारेझठा 
पत्र लिखनेवालेझूठ साक्षी धनुष शखओ शथ्याबेचने वाळे पशु 
दमन करनेहार अर्थात्‌ बेलबधिया करनेहारे स्वामी भृत्य औं 
गुरुसे द्रोह करनेहारे मायावी शठ भावो पुत्रमित्र बालक उद 
2 ढुबल रोगी भृत्य अतिथि बंध आदिकोभूखा मारनेवाले एकाकी ५. 
। मीठा भोजन करनेवाळे बेलोंके साथ गौ को भी जोतने वाले | 
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( ।को होताह था उससे भी अधिक उत ब्राह्मणको पातकळगता 
| ४४) ह जोराज प्रतिग्रह घहणकरेघी तेल अन्न पान मधुमांससरा शुड 
` | कार इक्ष शाक दही पछ फळ ठण काए प्ष्प पत्र आषधकांस्थ 
पात्र जता छरी शकट आसन शब्या तांबा सीसा रांग कांसी 
| कपीस वाद्य घरक उपकरण और भी छोटी मोटो बस्त जो परुष 
॥, किसीकीहरें वे सब नरककोजातेहे सरसाके समानभा पराई 
बस्त चोरे तो नरकमें अदश्यही पड़े इसभांतिके पापकरने हारे 
मनष्पों को मरण के अनंतर यमदूत नरक में छेजातह आ यम- 
< | र 'उदेताहे ओ जो परुष भलसे पाप करतह उनको 

" सक शासन करके घ्राय'श्चत्त करादेता हे इसलिये वे नरक 

र परदारंगामी तथा चोर आदिको राजादंडदेताह 

जो गुत्त पापी होय तो यमही शासन करताह प्रथमताइन 
यों से बचे ओ. जो कभी भळसे बनभी पड़े तो प्रायश्चित्त कर 
एरुष मन वचन कमसे पापकर दूसर स कराव अथवा 
तेहये प्रुषो का अनमोदन कर व सब नरक का जात 
पक्ेभेद संक्षेपसे वर्णन कियेहें इसभांति हज़ारों जकार 
भीहें मन वचन ओर शरीर से अनेक भ्रकारकपाप 
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\ र 
४ करने इते हैं 

| परुष उत्तम कम करते हे वे स्वग म सुखस आनंद भोगत है ॥ 
ह. छठा आध्याय 


श्रीकृष्ण कहतेहें कि महाराज इनपापोंक करनेप्ते जीवयोर 


| नरकोंको जातेंहें थमराजको समामे सबक शुभ अशुभकमाका 
| _ बिचारचित्रगण्त आविकिरतेद ओ कर्मानुसार फलभोगनापड़ता 


इसलिये सदा शुभ कमह करने चाहिये किये कमका 
नहीं होता अब पुण्य करकेफल 


९... विना भोग किसी भकार क्षय 


रे नरक में पडत है आ यम यातना भोगते हैं ऑ जो 


9 
[ 
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वेष्या ~) का 


दशर 1 qa. 
® प्श जी ब्राह्मणों को उ गे Me 77 ॥ 
का वर्णन करते हे जो ब्राह्मणा को जता अथवा काठको सड़ाऊे । 


पहिनावे वह उत्तम विमानमें बैठकर यमलोक को जाताहे बाग -) 
छगानेहारे कुआं बावड़ी तराव आदि बनवाने वाले उत्तमवि: | 
मानों पर बेठ ठंडी २ छाया में जाते हैं देवता गुरु अग्नि ब्रा. | 
हण माता पिता आदिकी सुश्रपा करनेहारे बडे सत्कारपदक 
उत्तम विमान में आरूढ़ हो गमन करतेहें दीपदान करने हारे 


२ “| 
४१ 2 


प्रकाश मे जातेह अन्न ओषधी आदि देनेहारे सुखपर्वकजाते हे. 


बाहन दान करनेहारो को पेरोंसे नहीं चछनापड़ता भूमिदान | | 
करने वाले सब भांति सुखसे जाते हैं अन्नदानसे खातेपीते सु. )) 
खसे विमान में ६ठे जातेहें सब दानों में अन्नदान उत्तम हे जि: | 
सस शाघ्रही प्रसन्नता होजाय तीनों छोको का जीवन अन्न है 
इसलिये अन्नदानके समान कोई दाननहीं अन्न बाहन गो बख् |. 
भूमि शय्या छत्र ओ आसन इन आठोंका दान परलोकमें हित- / 
भदहे परन्तु इन सबमें अन्न दान प्रधान हे धर्म करनेहारे सुख 
पुवेक यमळीकमं जाते हैं ओ पापी अनेक प्रकारके ढुःखमोगते 
वहां पहुंचते हैं इसलिये सदा धर्मही करनाचाहिये छिया सीह- 
जार याजन जाकर यमराज के नगर में पहुंचते हें पुण्यात्मा । ति 
को यही मार्ग थोडासा जानपड़ताहे ओ पापियोंके लिये बहुत ” 
/ | लम्बा होजाताह पापी जिस माग्मै चलते हे उसमे तीषे काटि. 
। ककररेता कीचढ़ गढ़े ओ तरवारफी धारके समान तीक्ष्ण प- 
' त्यर पढ़ेंहें ओ लोहेकी सुई बिखरी हे कहीं उस मार्ग में आग्नि 
-___ छगाहे कहीं सिंह ढक व्याघ्र मलिका सर्प दश्च आदि दृष्ट | 
` जंतु उसमे फिरते हैं कित्ती ओर मस्तहाथी तीबेसीगोवाछेमत- 
बाळेब्ळ ओ पर्वताकार बन महिष घमते हैं जिनको i १ 
EO णः मुक्त होजाये कहीं डाकिनी शाकिनी रोग ओ बईेव्रर रा” 
| क्षस्त क्रीड़ा कर रहेंहें उसमार्ग में कहीं छाया ओ जळ नहीं है 


हर 
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क । ES TN ! 
| । इसप्रकार के भयंकर मार्ग में यमदूत पापियोंकी लोहकीश्ंख- 
~ हछासे परोंको बांध घतीटते हुये लेजाते हैं उन पापियोंकी उ- 

। स समय यहदणशा रहतीहे कि एकाएकी पराधीन मित्रवंधआदि 
से रहित अपने क शोचतेहये आ रोते हुये वस्त्र हान भूख 
यासके मारे कंठ ताळ ओए सखे जाते हे भयसीत आ यमढूत 
| उनको बार बार तर्जन करते हैं आ परोस अथवा चाटाम सा- 

| कळ से बांध खेचते छेजाते हैं उनमें कईयों को अधोमुख आ 


3 
h 
f 
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यों को ऊदध्येपरख करकेखीं चतेहैँ कडेथोंकोपिकळीग्रोर दोनों 

भजा बांधकर ठेनाते हैं कोई रोतेहये अति दुःखी चोरको.भांति 

8” बंधेहये जातेहेँ यमदूत अपने शस््रास किसीकी नाक काटते हैं 

किसोके कान किसीकी आंख फोडते हैं ओ उनके अंगीको तीखे 

` शस्त्र से छीलते हे श्रो रुधिरकों धार उनकी देहसेबहतीह इस 

> प्रकार दःख भोगते २ यमलोक में पहुंचते हैं पुण्य करने वाळ 

| _ उत्तम मार्गसे सखपर्वक् यमलोक में पहुंच साम्य स्वरूप यम- 

राजका दर्शन करत हैं ग्रो यमराज मो उनका बहुत आढरकर 

कहतेहें कि हेमहात्माओ आपने दिव्य सखकी प्राच्ञके लिषेबन  “ 

नत पण्य कियाहे इसलिये इस उत्तमविसानपर चढुस्वगका ८ 

( जायं ओ दिव्य अप्सराओं से विहारकर बहुत काळस्वगम उ- > | 

हे | तम भोग मोगक़र परयके क्षयहानेपर यहाश्राय जा कुझ्तुमने ” 
| ` थोडा पाप कियाहे उत्तका फळ भोग छा वही यमराज पापी 


pi 
> 
] 
| 
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१३३7 न्य 


| ` परुषों को अति भयंकर देखपड्ताह के ऊपर को खड़े जिसके. Ee i, 
| कंशलवी दाढी नीळांजन के पवत स समान जिसका अति क्रररूप | 
अठारहों मजौं में भांति कक का ये सा विला 1 
भकटी चइरहाह रक्त ॥ 

करकरहाहे मस्तक म॑ भकु |] 


आओ वस्र धारण कियेह मानों अभी सबसष्टिको ग्रास करलता 
€ हे यमराज के समीपही काळाग्निके समान कूर कृष्णवणरत्यु 
21. ld ड 
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"य. 0 के भावष्यपरद ली |...” म हु: 
विराजमान हे आं काळ कृतांत ओ मारी महामारो नामककाळ 
की दो शक्ति तथा अनेक प्रकारके रूप धारणकिये संपणरोग '-* 
वहां बढ हं ओ सबॉने शक्ति शूळ अंकुश पाश चक्र खड्ग वज | 
दंड आदि शस्र हाथोंमें धाररवखे हैं ओ कष्णवर्ण भयंकर बढे 
बलवान्‌ आ नाना।वाध शल्लबख्न हाथोमे लिये हजारोंघमदूत 
चारों ओर खड़े हैं पापी जीव इस रूप में स्थित यमराजको | | 
देखते हैं ओ यमराजके समीप बेडे चित्रगत्त उनको मत्सन : 
करक कहते हैं कि अर तुमने ऐसेबर क्स क्यों किये तमने प- 
राया घनहरा रूप क गबस परखियाँ का घषेण किया ओरमी , 
अनेक प्रकारके पातक उपपातक तुमने किये अब अपने कर्मका । 
फळ भोग करो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करसक्ता इसी प्रकार 
राजाओं को चित्रगुत्त कहते हैं कि अरे राजाओ तुमने थोड़ेदिन | 
राज्य पाकर इतना दुष्कमे क्यों किया राज्वळोभसे दोन प्रजा / 
का पीडून किया आ अन्यायमें प्रदुत्तरहे अनेकप्रकार के विषयों |` 
. मे आसक्त होकर बहुत पापकिये अब वह राज्य औ रानी राज- 
कुमारग्रादि कामनञआवेंगे जिनकेलिये इतनी पारी पापकीगठरी 
बाँधी वे सब वहांहीं रहे ओ तुम एकाकी यहांआये अबतम्हारा |; 
वह बढ ओ पराक्रम कहांदे जिससे अनाथ प्रजा को सताते थे ` % 
अब यमदूत तुमको दंड देंगे इस भांति राजाओं को तर्जन कर : । । 
चित्रगुप्त यमदूतोंको आज्ञा देतेहें कि इनको छेजाकर नरकोंकी | 
ग्नि में डाळो इतनी आज्ञा पातेही राजाके दोनोंपेर पकड़ | 
घुमाकर अति बेगसे यमदूत त्त शिळापर फॅकते हें ओ कोई |. 
दूत दोड़कर उसके मस्तक में ताडून करते हैं तब वह मित १ | 
'होजाता हे कुळकाळके अनन्तर जब उसकी मच्छी खळतीहे तब ' 
_ऊजाते हे सातवें पाताळमें घोर अंधकारक बीचत्रति ६ 


| TSN प्र दत 0004 ्ों १ मो लिक 
¦ अते है वहां यमदूत उनको ऊंचे २ ढक्षों की शाखाओं में टांग | 


टक, देते हे ओ सेकड़ों मन लोह उनके पेरों में बांधते हें उस बोझ 
से उनका शरीर टुटनेलगता हे औ अपने अशुभ कमें को याद 
कर कर रोते ओ चिल्लाते हैं ओ तपाये हुये कांटों करके . युक्त 
लोह दरड से ओ कशा अर्थात्‌ चाबुकों से यमदूत उनको ता-' 
। डन करते हैं जब उनके देहों में घाव पड़जाय तब उनमें क्षार | 
| लगातेंहें कभी उनको उतार खोलते हुये तेल के कड़ाहमेंडाङ- 
| तहे वहांसेनिकाछ विष्टाके कूप में उनको डुबोतेहे जिनमेंकीडे 
न ॥ काटकाट खातेहें किर मेदरुधिर पय आदिके कुंडोंमें उनकोपट- 
` केंतेहे जहाँछोहेकी चोंचवाले काकं ओ श्वान आदि जीव उनका 
माँस नोचर्‌ खातेहें कभी उनकोतीक्षण शुडोंमें पिरोतेहे ग्रभक्ष्य _ 
भक्षण गरो मिथ्या भाषण करमेवाडीजिहवाकोबहुत दंडमिलता _ 
/ हे उतत निहवाको खेच २ यमदूत आधकोश लंबी बढालेते है 
` आ उत्तकं ऊपर अतितीह्ष्ण हळ नोततेहे जा पुरुष माता पिता 
आओ गरुको कठोरवचनबोलतेहे उनकेपुख में वजकीजॉक छगाई 
जातीहें ओ जेकोंके ब्रशोंमें खार भरतहें ओ फिर उनकेमुख म, 
._-ओऔटता हुवा तेळ डालतेहे ओ उनके मुखमें विष्टा भरते हे सुवण 
| चोराने बाळे ओ परद्रेव्पापहारी कंटकों से व्याप्त तपैहुवेलोहक 


ES SS 


है 


| ` शाल्मलिकक्षसे बांधे जातेहें ओ पीठकेऊपर लोहके मुद्रा से 
५, ताडइनकरते हैं औ कभी बड़े कठोर ओ तीखेकरीतस शिरसेलेकर 
| ` पेर तक उनको चीरतेहे ओं उनका मांस उनकोही खिलातेह जो 
| अतिथि को अन्न जल बिना दिये उसके सम्मुखही आप भोजन 
| करतेहे वेइक्षक्रीमाति कोल्हूमें पेलेनाते हैं असिताळ नामक 
४ बनमें ठेजाकर उनकी खण्ड खण्ड कव इसभांति अनेक क्रैश 
4 भोगनेपरभी उनके प्राण नहीं निकलते रोरव ओ महारोरवनाम | 
* -कगर अत्यंत पीडादेतेहें तपेहुयेछोहेके कील पापियोकेपरहाथ 
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IN . ३8६ भविष्यपुर्शि। „० 
' . छाती पाएव मुख मस्तक नेत्र नाक कानग्रा दिमेठोकते हैं गरम ! 
|: बालमें डालकर चनेकी भांति भनते हे जिस २ परनारीके पाथ 
संगकियाहो उसआकारकी तप्तछोहेकीनारीसे आलिंगनकराते 
हैं ओ पंरपरुषगामिनी स्रीको त्त लोहपरुष से डिपटाते हे शो 
कहते हे कि हेढुष्टे जिसप्रकार तनेनिजपतिकोत्याग परपुरुषको 
आलिंगन किया उसीविधि इस लोहपरुषकी भी आलिंगन कर 
यहांसे जल्दीनछटगी कभी पापियोंकोलोहेके कमसे डाळऊपर | 
से ढक चरहेपरचढ़ायम दीर आंचसेपकातेहे किसीसमघ ऊखळ | 
में डाळ मुसलस कूटतेहे कभी अंधकूपमे ऊपरसे पटकतेह क्षार 0) 
कपॉमें'डाळतेहे अमर आदि कीटों से कराते है जिससे सर्ब / 
शुरीरजर्जर होजाताहे दोनों टांग धीबापर चढ़ादेत हैं ओ दोनों 
भजापछ्ळीओरळाटाकर हृट्बांवदेतं हैं आ ळोहकतीक्ष्शकटक 
 भमरोसेकटातह मानी ओ क्रधीपरुषोंके शरीरको दघजिडाके | 


ऊपर चंदनकीभांति घिसते हे करीष आंतृषकी अग्निमेंदग्यकरते 
हं संपण देहको कीडाोंहखिलातहे जो एरूर्षाशवाळय बाशवापी 
कृप मठ आदिको नछक़रतेहें उनको तत्तकंडमे कंठतक डबोकर 
नीचे अग्निदेते है जोमथुनआदिअनेकश्रकारकेपापकरते हैं उन- | . 
... कळो अनेकप्रकारके यंत्रोसे पीडन करतेहें ओ जबतकचंद्रसयं रहें ; 
|  तबतक नरककीअग्निमेपढ़े जळते हें जा गरुनिदाश्रवणशकरते . | 
. हं उनके कणांको दंड मिळता हे इसीप्रकार जिस २ इंद्रिय स 
' पापकर वह २ इंद्रिय कष्ट पाता हं जो पुरुष परखीको हाथसं 
FN षः सपश करत ह उनका हाथ साच्या स बचाजाता ६ ओ सपण | | 
 शरारम घावकरकक्षारसे ळेपन करत ह जास्निग्ध ह्टसेपरख! | 
तेहेउनकेनेत्र सचियोसेपरितकियेजातेहे जा देवताअग्ति 4 
श 2 पुजन बिना किये भोजन करते हैं उनके क 
हुवेळोहकेकीळभरते हें जा देवतापर बिनाचदायेपप्प (अप 
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"र्भा A उततर 1. | ३१७ 
` ¦ को संघते हैं आर अपने मस्तकपर धारे हैं उनके नासिका ओ 
^ शिरम छोहके शंक गाड़ेजाते हैं जो मढ़ शिवभक्त ओ शाश्‍वत 
| शिवधम को निंदाकरतेंहें उनकी छाती कंठजिहवा दंतसंधिआदि 
में लोहशंकगाड़िजातेह ओ क्षार त्ततेळ गलायाहुआताखउनके 
ऊपरडालते हैं इसमांति संपूर्ण नरकों में यातना भोगते हैं जो 
।, पुरुष पर द्रव्यहरे शिवकेञपकरणचोरंओचोरीकरनेकेअभिप्राय 
| स जाये उनके हाथ पेर लोहेकेघनोंसे चर्ण कियेजातेहै ओ क्षार 
| ताम्र तेङ आदिसे उनको दग्ध करते हैं जो शिवालय आदि के 
(समीप मुत्रञ्थवाविष्टाकरतेहे उनके उषण ग्रोलिंगसूचियोसेबेध 

' करें लोहके मुद्गरोंसे चरणं करतेहे ओ कंटक युक्त तपाया हुआ 
लोह दंड उनकी गुदामें देकर शिरमें निकाळतेहे आओ गुदा आदि 
को क्षारआदिसे प्रित करते हैं सबइंद्रियोंका प्रवतेकमनहेइस- 
लिये इंद्रियोंको दुःखहोनेसे मनको दंडमिलजाताहे जो पुरुष 
धनवान होकरभादाननहीं देतेओ घरमै प्राप्तअतिथिकासत्कार 

नहींकरते उनके हाथ पांव बांध लोहेके तोरण में टका देतेहे 
औ हाथपांबो के तलोंमें टोहके कील ठों कतेहें ओ उनके दुषणो - 
में ढोहका भार लटका देतेहें छोहकी चोंचवालेपक्षी ओ तीक्ष्ण ४ 
"इख कीटोंसे उनको कटाते हैं ओ उनके शरीरसेतिङप्रमाणमांस 
| | काटकर उनको नित्य खानेके लिये देतह इसप्रकारकीअनेकघोर 
| यातना पापीपुरुष संपूर्णनरकोंमे भोगते हैं जिनकासावषमेंभी 
` चरणन नहीं होसक्ता अनेक भांतिकीदारुणन्यथा भोगतेह परंतु 
` प्राणनहाँ जाते और भी इनसे अधिक दारुण यातनाहे जिनका | 
| यहां वरान नहीं किया मढुचित पुरुष उनको सुनकरही मरह ' | 
(, इसकारण उनको नहीं कहा पापी आपही वहांजायउनकाअनु- ; 
कू कमव करतेहे पत्र मित्र स्री आदिक लिये अनेक प्रकार क पाप. भक 
है करते हैं परन्तु उससमय कोई सहायनह करता केवलएकाकी | 
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दुःख भोगताहे आ प्रलय पयत नरकमपडासडताहमहापातको " 
पुरुष आचंद्रतारकनरकम पीड़ाभागते हे इससे आधेकारूपयँत 7 
चोदह नरकोंमें पातकी निवास करते हैं आ इससेभी अद्ध समय 
उपपातकी नरकमें रहते है बुद्धिमान्‌ मनष्य जीवन को चंचळ 
जानकर भी पाप न कर पापसे अवश्यही नरकभोगनापड़ताहै 
पापका फळ दुःखह आ नरक से अधिक कहीं ढुःख नहीं बडा 
आश्वयह कि मनुष्यपापकम्मम तत्पर होते हैं ओयहकभीनहीं | 
शोचते कि मरणके अनंतर हमारी क्यागतिहोगी पापी मनष्य 
नरकवास के अनंतर फिर भमिपर जन्म लेते हैं ओ दक्ष रादि @) 
अनेकप्रकारक स्थावर बनते हैं पीछे कीटपतंग पक्षी पशु ग्रादि 


डी 


o_o भल किलि छः. 


अनेक योनियोंम जन्म लेतेहवे अतिदुलंभ मनष्यजन्म पाते हैं 
मन्ष्यजन्मपाकर एसाकम करनाचाहिये जिससेनरकनदेखना 
पढ़े धम से मनष्य जन्म मिलता हे मनष्य जन्म पाकर उप्त ( 
धमेकीदुद्धिकरनीचाहिये डदि न होसतकेतोउतनाहीबनायरकले' 
मळमेंभी घाटा न होनेदे जिससे नरक भो गनापडे मनष्य जन्म 
पाकर भी ब्राह्मणहोना बहुतढु्ं भहे ओ सबदेशों में यह देश 
उत्तम ह बहुतप॒ण्यसे भारतवष म जन्महोता है इस देशमें जन्म 
७ पाकर जो अपने कल्याणके अर्थ पुणय करे वहीबद्धिमानूहेस्वग 
र्ध भोग भमि हे ओ यह कम भमिहे यहां जो कर्म करोगे वहोस्वर्ग 
. में भोगोगे जबतक यह शरीर स्वस्थरहे तबतक जोकुछ पुण्य .* 
कि बनपड़ सो ठोक है फिर कुछभी नहीं होसक्ता दिन रात्रि के. 
म, बहानेसे नित्यएकश्टुकड़ा आयषकाखण्डित होताजाताहेतोभी | | 
मनुष्योंके बोधनहीं होता कि एक दिन मृत्युभी आय पहुँचेगा 
यह तो किसी को निश्चय हेही नहीं कि किसका मृत्य कित & 
समय म॑ होगा फिर मनुष्यको क्योंकर घेयहोय ओ सख मिद” 


__ यह जानते हैं कि एकदिन इस सब सामग्री केः कोड अत 
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बहेजायगे फिर अपने हाथ सेही सत्यात्रों कोक्यों नहींबांटेते | 

„^ इस पुरुष के ठिये दानही पाथेय अर्थात्‌ रस्ते के लियेभोजनहे | 

| जो दान करते हैं वे सुखप॒वंक जाते हें ओ दान हीन मार्ग में 

अनेक दुःख पाते भखे मरतेजःते हें इन सबबातों को विचार 

पुग्यही करना चाहिये ओ पाप से सदा बचना चाहिये जोपरुष 

। अनेक प्रकार के पाप करके भी शिवजीके णरणमे प्राप्त होजा- 

| तह वेभी नरक नहीं देखते परंतु किये हुये पातको का फळ 

| भोगनेके लिये शिवजीकी आज्ञासे कुळकाल प्रेतोंके राजा बनते 

4 पीछ सद्गति को प्राप्त होतेहें जो सत्पुरुष सर्वप्रकारसे श्री 

सदाशवक शरण में ग्राप्त हैं वे कभी पाप करके लित्त नहीं 

होते जस पद्मपत्र जल करके इसलिये इह से छूट भक्तिसे श्री 

शकर का आराधन कर पंच महापातक करने से चिरकाळ 

नरक वास होता हे इसलिये इनसे सदाबच आ किप्ती भांतिका 


ड = 


५ 
र 


भी पाप न कर ॥ 0. 

7 १ लि पा 

मिकी को 4 बा हिता अध्याय व.” 

| ` श्रीकृष्ण कहते हे कि हे महाराज यह जो हमने अ नद 


जाता हे अतिदुलेभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कमकर जिससे 
' पश्चात्ताप न करना पड़े जिसकी यहां ब्रत उपवास आदि की 
कीति बनी हे वह परछोक में सख भोगता ह ब्रत करनेवाले ८ 
परुष सदासखी होतेहे इसलिये ब्रत अवश्य करनेचाहिये इसमें 
एक प्राचीन इतिहास हम वर्णन करते हें योग सिद्धकरक सं- 
सिद्व कोई एक सिद्ध अति भयंकर विकृत रूपधार भूमिपर वि- 
4 चरताथा कि जिसके लंबे ओष टटे दांत पिंगल नेत्र चपटेकान 
€ फटा मख लंबापेट टेढ़े पेर ओर भी संपूर्ण अंग कुरूप थे उसको 


| डांभीर नरक समद्र वणनकिया यहत्रतउपवासरूप नोकासेतरा 


० > ४४०० 
Co 2? बजट हैं इ 


॥ ३२० मविषयराण। 0 किक 
| मळजालिकनाम ब्राह्मण ने देखा ओ पछा कि आप स्वर | 
i कब आये. औ किस प्रयोजन से यहांय्रागमनभया आपने देव. - 
ताग्रों के चित्तको मोहन करने हारो आर स्वग क भषण रभाझो | 
देखा कि नहीं अब आप स्वग में जाय तो रंभा से कहना कि 
अवंतिपुरी का निवासी ब्राह्मण तुमको कुशळ पुछताथा यह 
ब्राह्मणका बचनसनसिद्धनेचकित हो पछा कि हे ब्राह्मण तमने 
हमको कयोंकर पहिचाना तब ब्राह्मणने कहा कि महाराज 
कुरूपपुरुषों का एक दो अंग विकृत होता हे ओ आपके सबग्रं 

टढ आ विकृतहइसीसे मने अनमान किया कि ये अपनारू'पगुत्त 
किये कोई स्वर्गके निवासी सिद्ध हैं यह ब्राह्मण का बचन सम गि 
तेही सिद्ध वहां से अंतघांन भया आओ कई दिनों के अनंतर फिर 
ब्राह्मण क समीप आया ओ उससे कहा कि हे ब्राह्मण ह मस्व मे 
गये आं इंद्रको सभामें जब नत्य होचका उसके अनंतर एकांतमें 
रंभासेतम्हारा संदेश कहा परंत रंभाने यह कहा कि में उप्त 
ब्राह्मणको नहीं जानती यहां तो उसी का नाम जानते हें जो 
निर्मल विद्या पोरुष दान तप यश अथवा ब्रतआदि करके युक्त |. 
होय आं उसका नाम स्वर्ग भरमें चिरकाळ स्थिर रहताहे यह 
hs सिके मखसे रंभाका वचन सन ब्राह्मण ने कहा कि हम शकट |. 
र्ग ब्रत नियम से करते ह आप रंभासे कहदीजिये यह सनतेही | 
फिर सिद्ध अंतर्धान भया ओ स्वर्ग में जाकर रंभासे ब्राह्मणका 
। संदेश कहा ओ उसक गुण वर्णन किये तब रंभा प्रसन्नहोकर | 
कहने लगी किहे सिद्ध महाकाल बनके निवासी उस शकट | 
ब्रह्मचारी को में जानतीहूं दर्शन से संभाषणासे एकत्र निवाससे | 
* आ उपकार करने से मनुष्यों का परस्पर स्नेह होता हे परतु | 
. मुझे उस ब्राह्मण का दशन संभाषण आदि एक भी नहीं हुआ 
कवळ नाम श्रवण सही इतना स्नेह होगया हे इतना सिद 


४ 


१ र क न 
{ 


य २” । ~ Sage.’ © on अब ३२१ 
। । कह इंद्र क समाप जाव रंभाने ब्राह्मण के ब्रत आदिका करना 
7) पने ऊपर अनुरक्त होना वर्णन किया इन्द्रनेभी प्रसन्न हो | 
/ | रम्भा से पळ उत्तम बिमान में बेठाय दिव्यबस्र मषण आदि से 


अलकृत कर उस ब्राह्मण को स्वग में बडाया ओं बड़ा सत्कार 


। 

) 

दु | ब्राह्मण का करके रस्भाको उसके अधीन करदिया वह ब्राह्मण 

म | भी अपनी त्रियां रंभाकोपोय चिरकाळ दिव्यमोग मोगताभया . 
1 “यह शकट ब्रतका माहात्म्य हमने संक्षेपसे वर्णन कियाहेराज्य . 
। | लक्ष्मी उत्तमछोक मनोबांछित फळ. आदिकोई पदार्थ जगत में 


| „ ढ़ ब्रत पुरुषके लिये दुर्लेभ नहींहें इसलिये सदा ब्रतमेंतत्पर 
(०३ ना चाहिये ॥ 


 आठवबाशअश्वच्याय॥ . | 
राजा युधि्ठिरपछ्तेहे कि हे श्रीकृष्णचन्द्रब्रह्मा विष्णाशिव 
गोरीगणपति दुगोसोम अग्नि सयेआदि देवताझोंके ब्रतशास्त्रो 
में वणंन कियेहे जिनके करने से भोग आ मोक्ष मिलते हैं उन 
ब्रतों को आप प्रतिपदादि क्रमसे वर्णन करें ओ जिप्त देवता ¢ 
. कीजो तिथिह गो उस तिथिको जो करना चाहिये वहभीआप 
» कथन कर. यह रामा का प्रश्न सुन श्रीकृष्ण भगवान कहने . | 
| लगे कि हे महाराज बसंत ऋतुके आरम्भ में.जो.शुक्कप्रतिपदा f 
| होतीहे उसदिन नदी अथवा तलाव में खी अथवा पुरुष स्नान ५ 
(` करदेवता ओ पितरों का तपेणकरै पीछे घरमेंआय पिछगथात्‌ | 
आटे से परुषाकार संवत्सर की मति लिखकर चन्दनपष्प धप 
दोप नेवेद्य आदि उपचारों से पजतकर आ ऋतु .तथा मांसोकें | 
| नरमातनाममन्त्री से पजन ग्र. प्रणामकर यह मंत्र पढ़े । आँसंव- | 
$ त्सरोसि परिवत्सरोसि तद्द्यनोसीदस्सरोसिउपस्तेकट कल्पताम- 
£ होरात्रस्तेकट्पतामर्डमासास्तेकल्पन्ता म्तवस्ते कहपंत 


12... द्य... अब 

। स्तेकल्पतास्‌। यह मन्त्र पद्बखेसे उसको वेष्टितं करेपीछे फक । 

एप्प मोदक आदि नेवेद्य चढाघ हाथ जोड़ प्रार्थना करे दि... 

हे भगवन आपके अनुग्रह से सुखपुवक बर्ष ब्यतीत होय यह , ( 

कर यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देव आ उसी दिनसे | 
लळाटको नित्य चन्दन के तिळकसे अलंकृत करे इसप्रकारस्ती 
अथवा एरुष इस व्रतको करे तो उत्तम भोगपावे ओ भत प्रेत 

_ पिशाचग्रह डाकिनीओ शत्रउसके मस्तकमें तिळ कदे तेही परा- | 

ङमुख होजात ह अब हम एक इतिहास बणन करतेहे पदेकाळ | 


थी उनके बहुत अवस्था बीतने पर एक पृत्रहुआ जिसके जन्म ४) 
से उनको बहुत आनन्दप्राप्त हुआ वह रानी सदा संवत्सरब्रत | 
किध करती ओ नित्यही मस्तक में तिळक देती कछ काङके 
ग्रनन्तर राजा को प्रबळ ज्वर होगया ओ वह बाळकभीरोगा- 5 
क्रान्त हुआ तब रानी अठि शोकाकुळ भई ग्रो दिन रातउनके 
समीप बैठी रहती परन्तु उन दोनों को वह बांतज्वर थ्रो शिरो 
व्यथा इतनीबढी कि मरणासन्न होगये ग्र [यमदूत उनके छ" 
जाने को पहुंचे परन्तु देखाकि उनके समीप तिलक लगाये 
gs ois 12 ps सर 
 . चित्र ढेखा रानी बठी है उसको देखतेही उळटे छोटे भीतर“ 
| _____ तिठकक्े प्रभावसे नहीं प्रवेश करसके यमदूतों के लोटतेही । 
' राज्ञा ओ राजकुमारग्रारोग्य होनेलगे ग्रो थोडेही काळमेप्रसन्न 
होगये ओ चिरकाळ तक राज्य किया हे महाराज यह परम |. 
उत्तम व्रत पर्वकाळ में श्रीशिवजी महाराज ने हमको उपदेश 
किया ओ हमने आपको सनाया यह तिलक ब्रत सकळ अरिष्ट 
. को हरने हारा हे इस ब्रत को जो भक्तिसे करे वह चिरकाळ 
` पयत संसार के सुख भोग अन्त में स्वगे को जाता हे॥ २ 


+ s 
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Ms स्व.) उति || 

| उतरंड ३२३ २ 
m. नंदा अध्याय ) 
५ | . श्रीकृष्ण कहते हैं कि महाराज आश्विन शुक्त प्रतिपदा को | 

रघ पुष्प धूप दीप सञ्षध्धान्यफ़ळ नालिङेळ दाड़िम परी लड 

आदि अनेक प्रकार के नेवेद्य से अशोकरक्ष का पजनकरे तो 

, कभी शोक को प्राप्त होय ओ (पित्रत्रालूपतिश्वश्र श्वशुराणां 

| तथेवच अशोकशोकशमनोभवस्तवेत्रनःकुळे) इत मंत्रसे श्रडाकर 


| के अर्थ्य देवे ओ बखसे अ्रशोकटक्षको वेष्टित कर पताकाओं से 
बी)... अलंकृत करे इस ब्रतको स्री भक्ति से करे वह दमयंती स्वाहा 
| ` ` वेदवती ओ सती की भांति अपने पतिकी अतिप्रिया होय बन 
गमन के समय सीताने माग में अशोकरक्ष देखा ओ भक्ति से 
| गंध पष्प धप दोप नेवेघ तिळ अक्षत आदि से उतका पजन 
ˆ कर यह प्रार्थना करी कि हे रक्ताशोक मेरा टड श्वशुर राजा 
दशरथ चिरकाळ जीवे मेरापति छक्ष्मण आदि देवर ॥ कोः 
शर्या चिरंजीव होय इतनी प्रार्थना कर अशोक की प्रदक्षिणा 
दे सीता बनको गई जो खरी तिल अक्षत जो गेहूं चुत आदि से 
_ अशोक का पजन कर यह मंत्रपढ़े ( महाट्क्षंमहाशार्खमकरध्व 7 
र जमंदिरम्‌ । प्रार्थयेत्वांमहाभागंयनोपवनभूषणम) is 
| ओ प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण को दक्षिणादे अपनी सखियाँ सहित | 
घरकोजाय वह स्री चिरकाळ तक अपने पतिके सहित संसार 7 
के सुख भोग अन्तमे गोरी छोकम 40 करे यह अशोकत्रत 
सब प्रकार के शोक ओ रोग हरने हारा है॥ 


ढशवाअध्याय॥ 713 


\ 
1 


४. 
4 
तर है. रे 


| | श्रीकृष्ण कहते हि कि है महाराज ज्येष्ठ मास की शुक्क घ्रः । 
है. तिपदा को संयादय के समय बाग में जाय करवीर ठुक्षका . | 
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। पुजन करे लाल सूत्र से रक्षको वेष्टित कर गंध पुष्प पम वी दीप. | 
।। नेवेद्य सञ्तधान्य नाडिकेर नारंगी और भो भांति ९ के फळों `» 
से पूजन कर इस मंत्र से प्रार्थना करे। करवीराम्मिकावास : 
'नमस्तेभानुवळभ । मोलिमगडळसडव नमस्तेकेशवाश्रय । ङ्स 
भांति प्रार्थना कर ब्राह्मण को दक्षिणादे रक्षी प्रदक्षिणाकर 
घर को जाय इस ब्रत को सूर्यनारायण की प्रसन्नता के लिये 
अरुन्धत सावित्री सरस्वती गायत्री गंगा दमयंती म सत्यभा- 
सा आदि ओर भी स्त्रियोंने किया हे इस ब्रत को जो भक्ति से | 
करे वह अनेक प्रकार के सुख भोगक़र अत्त में सूर्य ळोक को | | 
जाता हे॥. रि 


ग्यारहवा अध्याय | 

_ राजा युधिषिर पले हैं कि हे श्री कृष्णचन्द्र पतिब्रता खि- 
यो का पति के साथ जिस ब्रत के करने से अत्यंत स्नेह रहे | 

i बह व्रत आप कथनकीजिये यहसुन श्रीकृष्णोठे कि हे महा- . 
 राजयपुनाकेतटपर मथरानाम नगरहे उसमे पर्व समथ राम- 
' .चन्द्रका श्राता शत्रुघ्न नाम राजा था उसकी रानी कीत्तिंमाङा | 
 _ नाम बड़ी पतित्रता थी उसने एक दिन अपने. कुळे गुरु बशिष्ठ | „ 
मुनि सेप्रार्थना करी कि महाराज कोई ऐसा ब्रत बतायें जिस 
सेसोभाग्म की लदि होय तब वाशछजी कहने. ऊगे कि है 
कीत्तिमाले आषाढ़ की पणि मासी को सायंकाळ के समययह | - 

संकल्प करे कि श्रावण मास भर नित्य स्नान रात्रि के समय ' | 
भोजन ओ भूमिमें शयन करूंगी ओ ब्रह्मचर्य से रहूंगी इस 


_ भांति खी अथवापुरुष संकल्पकर प्रमातउठ सबसामप्रीछेनदी 


आदि पर जाय बंतधावनकर सुगंध युक्त तिळ ओ आ- 


गा उबदना खगाय विधि से स्नान करे इस प्रकार आठ 0 


| 


aA उरी 


दिन स्नान करे पीछेसवाषपधियों का बदनाम ब .. .. उबटना उगाय ग्राठ दिन 


| स्नान करे शेष दिनों में बचा ओ मुळहठीका उबटनामलकर 


र), भा 
Mr 


९. ब्र र 
१8! 


3 
च 


| 


sf 


अ. समस 


नहावे स्नान कर सूर्य भगवान्‌ का ध्यान कर संध्या ओ तर्पण 
करे पीछे तिळ पिष्ट करके कोकिला पज्ञी लिखे औ रक्तचन्दन 
चंपा के एष्प पत्र धूप दीप नेवेद्य तिळ चावळ दूर्बी आदि से 
पजन कर इस मन्त्रसे प्रार्थनाकरे। तिळाःस्नेहंतिळाःसोख्यंत्रि- 


has 


* वर्णतिङकप्रिये -सोभाग्यड्ठव्यपुत्रांऽच दे हिमेकोकिलेनमः । इस 


प्रकार पूजन कर घर में आय भोजन करे इस विधि से एक 
मास ब्रत करअन्त में तिळ पिष्ट की कोकिला बनाय उसकेछु- 
चर्ण के नेत्र छगाय ताम्रपात्र में स्थापन कर वस्त्र धान्य गुड़ 
औ दक्षिणा सहितश्वश्च श्वशुर देवन्ञपुरो हित अथवा और किसी 
ब्राह्मण को देवे इस विधि से जो कोकिळा ब्रत कर वह सात 
जन्म तक सोभाग्यवती होय ओ अन्त में उत्तम विमान परचढु 
गोरी लोकको जाय इस विधिवशिष्ठ जी से सुन कोत्तिमाका 
नेब्रतकिया औ मनोबांछित फलपाया ओर भी जो स्त्री इसब्रत 
को भक्ति से करे बह सोमाग्यपावे औ जो पुरुष तिळ पिष्ट से 
फ्रोकिलाबनायतापात्र में स्थापन कर ब्राह्मण को देववेबहुत 


| र काल तक नन्दन बन में विद्दार कर मनुष्य छोक में जन्मलेतहे 


तब अत्यंत मधुरस्वरवाले होते हैं ॥ 1 
बारहवांअध्याय॥ ` 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज अब हम सब पाप हरने 
हारा एकत्रत कहते हैं जो सुर असुर ओ मुनियो को भी डु 
भ हे आश्विन मास की समाति के दिन उपवास कर रात्रि के 
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| घत यो पांयसभोजन करे दूसरे दिन भ्रमात उठ पवित्र | 
१७ हो आचमनकर विर्व के काका दन्तघाबन कर पीछे इसमम्त्र | 


|) 1 


१2 र 


से महादेव जी की प्रार्थना करे । अहं देवत्रतमिडंक्तुमिच्छामि | 
शाश्वतम्‌ । तवाज्ञयामहादेव यथानिरवेहतेकुरु । फिर नियमकर 77 
सोलह बर्ष पर्यंत प्रतिपदा को ब्रत करे मागंशोषे की प्रतिपदा 
को महादेव का स्मरण करता हुआ उपवास करे ओ स्नानकर | 
भक्ति से शिवपजन करे ओ रात्रिकेसमय दीपकजलायशिवजी 
को निवेदन करे शिवभक्त सपब्रीक सोलह ब्राह्मणों का बस्न 
भूषण आदि से पूजन कर भोजन करावे अथवा आठ दंपतीका | 
पजन कर जो साम्ये न होय तो एकही जोड़े का पनन करे | 
ब्रत कर रात्रि को निराहारही भूमि में शयन करे सयौद्य .| १. 
होतेही स्नान करसब सामग्रीले शिवालय में जाय वहां शवजी । । 
को अभ्यंग कराय पंचगव्य से स्नान करावे फिर क्रम से 
दूध घृत दही शहत इक्षुरस तिळोदक ओ गरम जळसे स्नान | | 
करावे पीळ कपूर चन्दन आदि का ढेपकर कमळ आदि उत्तम ( 
पुष्प चढाव आ दो बस्न पताकाधूप दीप घंटा भांति २ केनेवेद्य | 
महादेवजी के अर्पण कर विधि से हवन करे पीछे घरमे आय | 
पंचगव्य का प्राशन कर अपने सब बंधुओं के साथ भोजन करे | 
इस बिधान को धनवान्‌ हो चाहे निर्धन सामर्थ्ये के अनसार _ 
 करञ्रा ्रदारकखे कार्तिक की प्रतिपदा से लेकर प्रतिमा |” 
| इसी विधि से ब्रतकरे ओ आरम्भ के विधानसे ही पारणकरे 
4 दूसर बष में पृणिमा को नक्तत्रत करिके प्रतिपदा ओ द्वितीया .«. 
को उपवास करे ओ प्रतिमास दो दो उपवास करताजाय ओ | 
_पहिडी भांतिशिव जीका पजनकर सुवण श्वृंगीरोष्य खरोघंटा 
ओ कांस्य के दोहनपात्र सहित उत्तम गौ महादेवजीके निमित 


शिवभक्त ब्राह्मण को देवे पीछे सोलह ब्राह्मणों का विधिसेप- 16 


उन कर बख भूषण छत्र जूता दंड आदि उनको देकर उनकी कन 
`= पत्नियों का भी बस्न भूषण आदि से पजन कर उत्तम भोजन 4 


—. “> र $ 
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| करावे और भी यथाशाक्त त्राह्मण भोजन कराय दक्षिणा दे 
_% दोन अंध अनाथ आदि को भोजन देवे यह व्रत सब प्रकार के 
| ` पाप हरने हाराहे ओ मःभवःस्वः आदि लोकों में अनेकप्रकार 
के उत्तम भोग देताहे चारांवणांके लिये यह व्रत स्वर्गकीसीढ़ी 
है जो घन पाकर इसब्रतको न करे वह मह्‌ बुद्धि हे धन आयुष 
रूप सोभाग्य आदि इसब्रतके करनेसे मिलतेहें प्रतिमास उप- 
/„ वासकर यथाशक्ति ब्राह्मणमोजनकरावे ओ अंतमे आरंभकेवि- 
| थानसे समाप्त करे वर्षभरसे न्यून भी ब्रत श्रद्धा से करे तो भी 
` संपणफछ को प्राप्त होताहे जो इसविधान को पढ़े अथवा सुने 
(जह उत्तम फळ पावे औ जो पुरुष सोलह वर्ष इसब्रतको प 
| से करते हैं वे सूर्यमण्डल को भेदन कर शिवजी के चरणों में 
| प्राप्त होते हे ॥ 
„ˆ ` लेरहबाअ्रध्याय॥ | 
राजायष्ठिरपछते हैं कि हेश्रीकृष्ण जातिस्मरहोना अत्यन्त 
दुलंभहे आप यह कथनकरें कि ऋषियोंके वरदानसे देवताओं 
| क॑ सेवनसे अथवा तीर्थ स्नान होम जप तप ब्रतआदि के करने 
' ते जातिस्मरता प्राप्त होसक्तीहै किनहीं ओ कोईब्रत ऐसाहीय 
` "ज्ञसकेकरनेहारा जातिस्मरहोय वहआप वणंनकर । यहराजा 
काप्रश्नसन श्रीकृष्ण मगवानबोले कि हे महाराज चारभद्रोका 
|= उपवास करने से मनुष्य जातिस्मर होताह ॥ _ 
पर्वकाळ में यमुना के तटपर शुभोदय नाम देश्यनेयह ब्रत 
क्रियाथा वह इसके प्रभावसे स्वगं्टीवी नामक स्टंजयराजाका 


पत्र हआ ओ जातिस्मर भया उसको चोरोंने मारडाला फिर 


३” नारद | गो ब्रतके प्रभाव | 
|. आारदजी के प्रभावसे जिया ओ व्रतक जमाव से अ bon 
न ना को जानता भया राजा पुछतेहें कि स्वगो्ांव यों 


छ छ 
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से अपने सम्पण. 


है 


र ३८: ही निकला, -.. य व 
_» कहाया ओ चोरोंने उसको कया मारा ओ फिर क्योंकर सजीव 
ग: यह आप वणनकोजिये यहप्रश्न सुन श्रोकृष्णचन्द्र बोळे ५ 


॥ | 
til 
t 


कि महाराज कुशावती नगरी में स्टंजयनामराजा था एकदिन 
(नारद ओ पर्वतं दोनों मुनि राजाके पास गये उसी समय गढ. 
गुल्फा उन्नत कुचो करके युक्त कमललोचना लंबे ओ कृष्ण 
केशोंवाळी अतिरूपबती युवती राजकन्या वहांआई उसको देख 
पवेतने कहा कि इस तरुणीका कया उत्तम रूपहे ओ ळावश्यः /” 
की केसी झलक हे कि जिसमें अंग भी स्फूट नहीं देख पड़ते 
इस भांति उसपर मोहितहो राजा से पर्वतमुनिने पछा कि यहः 
हमारे मनको हरनेहारी कोनहे राजाने कहा कि हे पर्वतमति "र 
यह मेरी कन्याहे इसी अवसर में नारदबोले कि हे राजन यह | 
अपनी कन्या हमको देदीजिये ओ जो दुभ बर आपकोचा हिये | 
हमसे लीजिये राजाने. प्रसन्नहो कहा कि हे नारदजी ऐसापुत्र /- 


ED 
| 
222 

¢ 


निष्ठोवनकर वहां उत्तम = क 


इसलिये तुम्हारा स्वर्गमे गमन न होगा ओ इसराजाके जे पुत्र 
होगा बहुभी चोरोक हाथ माराजायगा यहसन नारदजी बोळे | 
किहे पर्वत त भरर हे लेने 5 से का सेवन नाग झिया ड | 
कठै पवत त मुखे हे तेने डँ का सेवन नहीं किया जिससे | 

र गा गी शाप देताहे यह, तो कन्याथी इसपर किसीका स्वत्वनहीं 


मम माः [पिता जिसको देदेवें वही इसका स्वामी हे हे पर्वत तने 


जे) - 
ॐ ¢ ही 


NP अल 
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डे हतास हमको शापदिया इसलिये रासी गमनखगमेनहीना | 


| ले आवेगे इसमांति परस्पर शापदेकर दोनों मनि अपनेशाश्रम 
को गये ओ सातवें महीनेमें राजाके पुत्रहृजा बह अतिरूपवानू 


वहा सवण हांजाता इसलिये राजा ने उसकानाम स्वणष्ठोवी 

| रक्खा वह राजपत्र संब जीवको बोली समझताथा राजानेभी 

पत्रके प्रभावसे अनंत धनपाय राजसय आ दियज्ञ कियेदा न दिये 

(> कप तडाग देवाऊय आदि बनवाये ओ बहुतसी सेना रकखी 

इसी अवसरसे राजपत्रकी ख्याति सुन लोमबश होकर चोर 

| उसको उठाळेगये जब उसके देहमें कहीं स्वण न देखा तब 

मारकरजंगळमें फॅंकगपे राजाभी पत्रकांमरादख अतिढुःघीहो 

बिछाप करनेलगा तबनारदजी वहां आये आं प्राचीन राजाओं 

के अनेक इतिहास सनाकर राजाका शोकदूरकिया आ। यमलोक 

में जाय राजपत्रको लेआये राजामा पुत्र को पाय अति प्रसन्न 

भया आओ नारदजीसे पछनेलगा कि महाराज यह बाळकस्वण- 

_ >छोवी किसकमंकेप्रभाबसभया आ जा।दरुसर काहेसेहे तबना- 

| 4 रदजीने कहा कि हे राजाचितमँद्रव्रतइसने किया हे यहसबउसी 

का फळहे इतनाकहनारदजा आपने ग्रामको गये श्री कुष्श चन्द्र 

५ कहतेहें किहे महाराज इस ब्रतकेकरनेते उत्तमकुछमें जन्मछेकर 

| ` द्वाताधनवानरूपवान जातिस्मर औदीघायुपुहोताहचारभन्रइस 

| ब्रतके चारपाद 

तीसरा ओ भाद्र म चतुर्थमद्रहीवाह भ यक आजा 
उः 


[ब जो राजपुत्र का चोर मारडाढग तो हम यनळोकसेभीदसको 


| 
| ओ जातिस्मरहुआ जहां वह मत्र पुरीष श्लेषम आदि त्यागता _ 
| 


हैं मागं शीषमें पहिळाफार फाल्गुन में दूसरा ज्येष् स “3 


१ नाथ ~ पु कु क) क. 
३३० > त।वञ्यधुरा थ | 


मागेशुक्कश्रादि तीन मास समान नामक मद्र सब कामना देने. i 
हारा हे यह भन्रत्रत सब खी पुरुषों को करना चाहिये राजा “_ 
। . युधिषिर कहते हैं किहे श्रीकृष्णचन्द्र भद्रों का विधान आप | | 
दन मिस्तारसे कथन करें यह राजाका प्रश्नसुन श्रीकृष्ण कहने 
ऱ्य छगे कि महाराज यह अति गुप्त विधान हमने किसीसे नहीं 
//००कहा हं अब आपको श्रवण कराते हैं सावधान होकर सुनिये। 
„८ - मांगंशीष के शुक्रपक्षमें द्वितीया तृतीया चतुर्थी ओ पंचमीइन 
चार तिथियों को एक भक्त करे पहिले द्वितीयाको मध्याहन के 
/समय गोबर झत्तिका आदि लेकर स्नानकरे अब हम सब मंत्र « 
/ कहते ह इनसंत्रो के अधिकारी ब्राह्मणआदि चारों वर्ण हें केवळ | 
: संकीण अर्थात्‌ वर्ण संकरोंको इनका अधिकार नहीं है ओ जो | 
` विधवा स्री अपने आचार में स्थितहो बहुभी इन मन मंत्रों की न 
अधिकारिणी हे नदी तलाव वापी कूप ओ घरमें स्तान करने 
.. से दशांश २ फल स्नानसे होताहे अर्थात्‌ नदीस्नानके फळ का 
___ दृशांश फल तडावमे स्नान करनेसे होताहे इसी भांति ओर 
भी जानोप्रथमही (तवंग देवंदितादेवेःसबलेदेवचा तिभिः । ममापि 
वंदिताभक्त्याममांगंविमलंकुरु) इ समंत्रसेम्त्तिका लेकर शरीर . | . 
में उमाय जळके समीपजाय श्वेत शर्षप तिळ वच गर सर्वेषधि | 


त त आ केप इन नामों से मुगवातका एह 
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८ भक्तिसे कर पहिले दिन भगवानके चरणारविन्दका पजनकरे 
। दुत्तरं दिन नामिका तीसरे दिन वक्षःस्थळका ओ चतुर्थ दिन 


)„ करके चन्द्रमा को अध्यदेव चन्दन अगरु आं कपर अघ्यम डाले 
| चेद्रमाने ब्रह्म हत्या करीथी उसहत्याको छःभागकरके दक्षजर 


नदी भमि अग्नि ओ ब्राह्मणों में बांटदिया ओ उसी हत्या को 
५|®-_निढत्ति के लिये अर्ध्यं देते हे यह मद्रव्रतका विधानहे द्वितीया 


२ 


के दिन प्रेत अर्थात्‌ पितरोंका संचार भयाहे इसलिये द्वितांया 
को प्रेत संचरा कहते हैं अग्निप्बात्त वरिंषद आज्यप सोमप ये 
_ सब पितर हैं जो इनका श्रद्धा से पूजनकरे उसकी ये भी सब 


२ 


यमराज को भोजन कराया हे औ उसी दिन नरक के जीव 


इसलिये इसका नाम थमहितीया हे उस दिन अपने पर में 
| भोजन न करे वहिन के घरजाय प्रीतिसे भोजनकरें दान देव 
` जो वखभषण आदि देकर भगनियों को प्रसन्नकरे अपनी सगी 


अथवा बत्रा की बेटी येभी बहिन हं इतके हाथस भोजन कर 
उसदिन यमुना ने यमराज को ' प्रीति से भोजन कराया हे इस 
कारण जा परुष यमद्वितीया को बहिन के हाथ मोजन कर 
वह धन यश आयुष धम आ अपरिमितप्तखपाताहे इतनाकह 


बदू वमा सुनना चाहते ह ॥ ‘ss Mean 
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में नारायणक मस्तक का पजन विधिसे कर उत्तम पष्प धप 
दीप नेवेद्य आदिसे भक्तिकरके पजनकर आ रात्रिको जब चंद्रो- 
दय होय उससमय शशी चंद्र शशांक आ इन्दु इननामोसे क्रम: 


प्रकार से रक्षा करते हैं कातिक शुक्त द्वितीया के दिन यमुनाने / 


बंधन से छठे हैं ओ यमराज के नगर में बड़ा उत्सव हुआ हे 


बहिन न होय तो पिताके माई की कन्या मातळकी पत्रीमोसी : 


\७ श्रीकष्णमगवान्‌ ने कहा कि महाराज यह भद्रोंकाविधान ओ | 
ह) यमद्वितीया का विधान आति रहस्य हमने आपकोश्रवणक़राया | ह 


SE) MNES व en आस 
न्‌ | दुइ), £ ३ ३ प्त ४ ~~ न “ 
= > 


३३२ शेण. भॅविष्यपराण | 
| चोदहवा अध्याय॥ | 
` राजायुधिषिर पळवे हे कि हे आऔकृष्णचन्द्र आपनेकहाकि 
सबधमा का साधन गृहस्थाश्रम हे वह गृहस्थाश्रम स्री गो 
पुरुषस होताह पत्नी हीन पुरुष ग्रो पुरुपहीन नारी धर्म्म आदि 
साधन करने को समर्थ नहीं होते इसलिये आप ऐसा कोइब्रत ) 
कथन कर जिसके करने से स्री विधवा नहोय गरो परुष पत्नी | 
हीन न होय यह राजा का. वचन सुन श्रीकृष्ण भगवानूकहने 
लगे कि हे महाराज अशून्य शवन नावकऊजत दितीवातिचिक्ी शी) 
होताह उसके करनेत खो विधवा नहींहोय ओ परुष पत्नी हीन |/ 
नहीं होता उस तिथि को विष्णुभगवान्‌ लक्ष्मी सहित शयन | 
करतेहेउसढिन उपवोस नक्त ्रथवाञअ्याचितन्रत करनाचाहिये |. 
आवण कृष्ण द्वितीया को नदी अथवा तड़ागर्मे स्तानकरदेवता 
| ओ पितरों का तपंण करे पीछे गतिका का चतुरस्र एकस्थंडिङ 
ह बनाय उसके ऊपर लक्ष्मी सहित भगवान्‌ का आवाहन कर 
गंध पुष्प धप दीप नेवेद्य ओ अनेक प्रकार के ऋतु फलों से 
पजन कर हाथ जे भक्तिसे इस भांति प्रार्थनाको ( श्रीवत्स ^ | 
ओ। घारिनश्रीकांत श्रीधरश्रीपतेऽच्युत । गाहेस्थ्यंमा त्रणाशंमेयातु 
= भमॉर्थकोमदम्‌। अन्वयोमात्रणश्येतमा' णश्यन्तुदेवताः । पितरो 
माप्रणश्यन्तु मतोदाम्पत्यसम्भवाः | लक्ष्म्यानशन्यंशयन कदा 
.  चित्तवकेशव। शय्यामनाष्यशुन्यास्तु तथाजन्मनिजन्मनि ) इन 
मंत्रों से प्रार्थनाकर चन्द्रोदय के समय पंचगव्य प्रासनकरे ओ | 
Es यथाशक्ति दक्षिणा देवे इस विधिसे चारमासपर्यन्त | 
याको ब्रत औ नारायण का पजनकरे कार्तिक 4 
को टक्ष्मीनारायण.की स्वण की मर्ति बनाय “९. 


भ्‌ हि NN CN Pe, है रु र 

ग त्त स्न f प म्‌ न्न ह ह कुर च प सब शत ह म | । वि क्ट पो bs 

फा लगर b MMe SSIES । “ अं |] 
र सव टि |. र 


कही.» > 
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छा 


65, 1 AO 


ः कन तिता उत्तरादव। ff 7" 
पी जल पर्ण कलश सहित सप्पात्र ब्राह्मणको देकर ब्राह्मणभोजन 
| करावे ब्रतकेदिन दधि अक्षत मर फळ पुष्प जळ आदि सुवणे 
` के पात्रमरखइसमन्त्रकरकेचन्द्रमाको अध्य देव(गगनाड़नसंभ- 
तदु ग्धाब्धिमथने द्भव ।भाभासितदिगन्तस्स्वनिशाकरनमोर्तुते) 
इस विधिसे जा परुष चारमास ब्रतकरे उसको खरी वियोगक- 
भी नहीं होता ओ सब प्रकारका ऐश्वयै प्राप्त होताहे औजोस्री 
भक्तिसे इसब्रत को करे बह तीनजन्म तक विधवा ओ दुभंगा 
र नहीं होती यह अशुन्य शयन द्वितीया का व्रत सब कामना ओ 
४ त्तम भोग देनेहारा हे इसलिये अवश्वही करना चाहिये ॥ 
| __ पन्डृहवांअध्याय॥, .... 
9 श्रीकृष्ण कह ते हैं कि हे महाराज भाद्रशुक़् दतीयाकोप्रति 
वर्षे गोपदनाम ब्रत श्रद्वासै करे स्री अथवा परुष पहिलेस्नान 
कर दघि अक्षत भो पुष्पमाला आदि से गो का पूजनकरउसके 
श्रृंगआदि सब अंगोंको भषितकरे ओ दिनभर की तृत्तिके या- 
ग्य भोजन गो को देवे ओ आपभी तेळ ओ लवण आदिक्षासे 
| रहित अग्निपर विनासिड किया भोजन करे ओ 'वनको जाती 
। हुई तथा वनसेआतीहुई गोका पुजनकरे इसभांतितीनदिनब्रत  “' 
रले नित्य गो पूजन करे इस बत के करनेहारा सौभाग्य 


॥ 


* रूप लावण्य धन घान्य यश संतान आदि सब पदार्थ पाताह / 
औ उसका घरनित्य गो ओ बळड्रो से पगोरहता हेओमरण |! 


के अनन्तरदिव्यरूप घारदिव्यभूषण वस्न माला आदिसेअलळं 

तहो विमान में बैठ स्वर्गकोजाताहे वहां दिव्य सौषुगनिवास 
छ कर विष्गालोकर्म पाही भगवानका पार्षदहोता हे जोइसगो _ 
है सिङ करे औं नियमसेरहे वह अपने मनोबांड्ितककपाताहे॥ | 
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PTT SNR 


FNS ps, . 
३३% भेर भारविष्यपराण। 
सालहवा आध्याथय॥ 


श्रीकृष्ण कहते हैँ कि हे महाराज भाद्रशुक्क दृतीया को सब 
प्रकार के धान्य एकत्रकर उनपर हरकाऊी भगवतीकीमत्ति 
स्थापनकर गंध पुष्प धप दीप मोदक आदि नेवेध ओ भांतिर. 
के उपचारों से प॒जनकर रात्रिके समय गीतनत्य आदि उत्सव 
कर जागरणकर प्रभात होतेही सवासनी खी उसमत्तिकोबडे 
उत्सव से लजाकर जलम बिसजेनकरे इतना सन राजा यघि- ) 
छिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्ण हरकाळी नाम भगवती का क्यो-- & 
कर भया यो हरकाली का पजन करने से स्त्रियां को क्या फल 
प्राक्त होताह यह आपवणन करें श्रीकृष्णचन्द्र कहनेङगेकिम- 


हाराज दक्ष प्रजापति की कन्या कालीनामथी ओ उसका वथ ५ 


भी नीडकमळकेसमान था वह शिवजीको विवाही। शिवजीभी- 
विवाह के अनन्तर काळीभगवती के साथ बिहार करनेळगेएक | 
समय विष्णजी सहित श्रीसदाशिव अपनी समा के मण्डप में । 
विराजमान थे उसी अवसर में हास्य करके शिवजीने कालीभ- 


गवतीक बुलाया कि हे प्रिये हे गोरि यहां आओ यह शिवजी . , 


का वक्रवाक्यसुन भगवती को बहुतकोधहुआ ओ रोदन करने 
छां कि शिवजी ने हमारा कृष्णावर देख हास्य करके हमको 
गारी कहाहे इसलिये इस देहको हम प्रज्वलित अग्निमें हवन 
कर दगीयह;मनमें बिचार अपनेदेहकी हशरितिबर्गंकां तिकोशाइल 
अर्थात्‌ हरीदूवो युक्त स्थल में त्याग अपना देह अग्निर्मेहवत 
किया आ हिमाळय की पत्री गोरी नामहोकर शिवजीकेवामांगं 
' निवासकिसाउसीदिनसे जगत्पूज्य श्रीभगवती का नामहर- (३ 
काळीभया प॒जनइसमन्त्रसेकरना त्रा हिये (हरकर्मसमुस्पन्नेहरः (३... 


| `. क्राडिहरधिय ।मंत्रदेवतमतिस्येभमामिनमीनम)विस 


| 


छ ॥। 


| 


शरू 


| 


वि.» ग! चि 20:0:0पप0॥ Kangri U 


पे | | 


उत्तराद्ध। ३३५ 
मंत्रसकर (अविता सिमयाभत्तया गच्छदेविसराळयम । हरका- 
लिमहागारिपुनरा गमनंत्वया) इस बिधि से प्रति वर्ष जो स्त्री 


अथवा परुष ब्रतकर वह आरोग्य दीघंग्रायंष साभाग्यपत्रपात्र ` 


धन बल ऐश्वयग्रादि पांताहे ओ सो वर्षतक संसार का सुख 
भोगकर शिवलोकमे प्राप्तहीताहे वहां वीरभद्र महाकाछनदी 

श्वर विनायक आदि शिवजीके गण उसकी आज्ञामें रहते हैं 
जो स्त्रो भक्तिसे इस हरकाली ब्रतको करतीहें ओरातिकेसमय 
गीत वाद्य नत्यसे जागरणकर बडा उत्सव करतोहें वे पति की 


) >>अंति ब्रियाहोती हैँ ॥ | क 


रण 


सहर अध्याय 


राजा युधिष्ठिर पळते हकि हे श्रीकृष्णचंद्र अब ग्रापद्ठादंश 
मासिकब्रतकह जिसके करनेसेसब उत्तमफलप्रात्तहोंयग्रो प्रत्येक 
मासका विधान कहें । यह राजाका प्रश्‍नसुन श्रीकृष्णमगवान 
बोले कि महाराज हम प्राचीतठत्तांतकहत हैं आप श्रवण की- 
जिये । एक समय अनेकप्रकारके पष्पफलयक्त ठक्षोंसे शोभिते 
पाम चंपक अशोक कदंब वक॒छआ दिके पष्पोंपर विहार करते 
भमरोंसे शब्दायमान मयर राजहंस सग हाथी सिंह वानर 
आदि जीवों करके यक्त गंघवे यक्ष किन्नर सिद तपस्वी नाग 
आदिको करके सेवित केळाशपवेत में सबदेवता आ गंणों करके 
पजित श्रीसदांशिव विराजमानथे उस समथ अति बिनय से 
पार्वतीजीते प्रार्थनाकरी कि महाराज ऐसाब्रत आप कथन कर 
जिसके करनेसे सोभाग्य घन सुख पुत्र रूष लक्ष्मी ओ स्वश 
की प्राप्तिहोय ओ दीचे आयुषृतयाआरोग्यमीमिले यहपावती 


दाह जो आपको ढुखेमहै किजिसकोन्नासिके छि 
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सन हसकर शिवजी बोले कि हे प्रिये ऐसा कोम 


र चथा 


'ओ सवण डालकर पात्रको हाथमेंउठाय अपने अभीष्ट को मनमे 
ध्यान करताहुआ येमंत्रपढ़े ॥ ब्रह्मावर्तसमाख्याता ब्रह्मयोनिवि 
'निमिता। भद्रवरीततोदेवीङलिताशंकरप्रिया १गंगाह्करेहरंज्रा 
'्ञागंगाजळपवित्रिता। सोभाग्यारोग्यपत्रार्थमर्थाथेजनवर्ळभे। 
-अजातघटिकांभद्रेप्रतीच्छस्थनमोनमः। ये पढ़मगवती को अध्य , 
'देवे ओ आचमनकर रात्रिके समय भमि में कशा की शथ्या 

“पर सोव दूसरे दिन प्रभात उठ स्नान कर विधि से भगवती /* 


मानसे भोजन करे इस भांति प्रथम मास में कालिका भग" 
__ वतीका पजन कर द्वितीयमास में पावतीका तृतीय में शंकर , 
प्रियाका चतथ में भवानीका पांचवें में गौरीका छठेमें दक्षपुत्री | , 


३३६ भेकः वष्येपराण । 
हो तब पार्वतीजी ने कहा कि महाराज मझेतो आपके अन यह 


hl 
से तीनलोकके सब उत्तम पदाथ प्राप्तहीह परतुसंसारमें अनेक | 


स्री मेरा आराधन करतीहे कोई पत्रकेलिये कोईपतिके लियेकोइ 
सोभाग्य के अर्थ कोई सास करके पीड़ित अपनाडुःखढूर होने 
के लिये ओ कोई रूपलावणयय की प्राप्ति के हेत मेरा भक्ति से 
सेबन करतीहेंग्रोमेर शरयामें भ्राघहोती हैं जिसभ्रकारवेअपनार 
अभीष्ट अनायास से पावे वह उपाय आप कथनकाजियेउनके 
अर्थही मेराप्रश्न हे यह पावतीजीका वचन सन शिवजी क 

ठगे कि माघशुक्क ठृतीयाको प्रभातउठ शांचकर हाथपांब अ $ 
मख धोकर दंतधावनकर ब्रतक नियम यहणकर आ मध्याहन ) i 
के समय तिळ ओ आमळक लगाय स्नानकर शुद्धवस्त्र पाहन ' $ 
गंध पुष्प धप दीप कपर कृकुम ओ भांति २ के नेवेद्यॉंसे भक्तः ( 

वत्सला श्रीमगवबतीका पजनकरे पील्लेताम्न पात्र में जळ अक्षत 


\ 
> 


का पूजन कर यथा शक्ति ब्राह्मण भोजन कराय आप भी | 


We 
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दशरवेमेष्सोभाग्य दायिनी का ग्यारह म उमाकाे-ब क 


| उराई |: वक 
j व ) 
५ hat. चाल Fe is 
“बान र्य इर का "णा "काऱ 57 जज > 
है 181 | ९% एजनकर आं बारहा वहा नासक्रमते शोद 


घ छल ~ गः शो र oer Onn यी 2. य 
र ९ छै ( i a बरळ h SE (| सिढहुटो दि 


0999. 


र | 
व्यं छि शाक इनको प्राशन करेइस प्रकार बारहमास दछात्रतकर' 
अदा भगवतीका पुजन करे ओ इनमंत्रोंसेप्राथेा मी करे (यो 

| कारपुवदेदेवि नमस्कारातदीपिते । एनिस्वुप्जितामंत्रेस्तुष्यसि 

। ब्रा जजिन । तुछाव्वी प्सितान्कामान्ददासिप्री तिएवंकप त्रत 

| समाप्त होमेपर वेदपाठी ब्राह्मण को भायो सहित बलाय दों 
Sime र बढि से पजन कर प्रीरि से भो छ 

0) “न्‌ दावता बाद स पुजन कर आति से भाजन कराय दऽ 

bs: भषशञ्रादिदेकर उनको सन्तुष्ट करे ब्राह्मशकोशुक्क 

॥ बस भो ब्राझणी को रक वख देवे इस ब्रवको जो खो भक्ति से 


' करे वह अपने पतिसहित दिव्घडोक में प्राप्त हो दश हजार 
< बर्ष उत्तम मोग भोगते हैं ओ मनुष्यडोक में जन्म ले किर भी 
दोनों दंपती ही होते हैं ओ आरोग्य घन विद्या संतान आदिसब 
उत्तम पदार्थ उनको भाष्त होते हैं गो उस खीळे सदा भतो अ- 
धीन रहता हे ओ वह स्रो पतिको प्राणोसेसी अधिक भ्रियहीती 
| | हे ओ उत्तम रूप छावण्य ओ सोभाग्य पाती हेओ a 
। 9५ राजा को रानी हो भुमिका भोग करतीहे इस ळलिताब्रत ' 
0 विधान को जे। सुने वहभी सब उत्तम फळ पचि ॥ 
| खटारा अव्याय| 

- युधिषिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र जिस ब्रत के करने 
खरी पति करके वियुक्त ने होय अन्त में शिवळोक में वासपावेओ 
जन्मान्तर में भी विधवा न होय ऐसा बत आप वणन करेंयह 
राजाकावचन सुन श्रीकृष्ण भगवानूकहनेलगे कि हे महाराज 


4. 


उतनेज कहा बही हमआपको वण कराते हे । मार्ग 


न हि 
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ही बात पार्वती जी ने शिवजीले ओ अरुंधती ने बशिछजी से. 


ssa Sov 


३३८ == भर्खर २ | 
शा मासकीशु गया को आचमन कर शिव अ पावताकी | 
दणइत्रसाणकर पॉड गळर क काए स दंत धावन कर एः नकर रं 
ञ्जा शालिफिछ स्‌ गन पावता का प्रा दता बनाय उचच जिम 
स्थापनकर विधिपदकउनका पजन करे ओ राजिके समच खीर 
का भोजन करे शिव पाती का स्मरण करता हुआभमिपरण 
यन कर प्रभात उठ दक्षिणा सहित वह प्रतिमा आचायकोडे |. 
उत्तमभाजन से शिवभक्त ब्राह्मणों को संतष्ट करे गो'घयाएक्ति 
दपात पुजन भा कर इस भांति प्र तिमास ब्रत कर प्जन करै ,| 
अब हस बारह महीतों के नाम पजनकेअर्थ कहते हे पोष माझ + । 
में गिरिश आओ पार्बती का पजनकर पंचगव्य का प्राशनकरेमाष | | 
में भव ओ भवानीका पजन करे फाल्गन में महादेव ओ उमाका ' $ 
अचनकरचत्रत शङ्कर आओ छलिताकायजनक बैशाख में स्थाग ५ 
आ छोलनेत्राका पजन करे ज्येष्ठ मेंसद्र ओ रुद्राणीका पजनको 
आषाढ म पशुपति आ सती का पजनकरे श्रावण में श्रॉकठ ओ | 
सुतारा का पजनकर भाद्र म सीम ओ काळरात्रिका घजनकरे / 
आश्विन में शिव ग्रो दुर्गाका पजन करे ओ कार्तिकमास में 
इशान शिवादेवी का भक्ति से अर्चन करे इन नामोंरु वितो 


> 4 


पजनकिये बत सिद्धि नहीं होती ओ बारह मास में क्रम करे ' ॥ 


इन पुप्पासे अचन करे नीळोत्पळ करवीर किंशुक चमेळीकदम्ब 

द्रोण मालती वक अगस्त्य कपळकृमद औ बिल्वपत्र प्रतिमास “ 

में नित्य इन पुष्पों करके पजन करे बर्ष समात्ति में शिवपजा | 
कर सुवण का कमळ. दो बच्न ध्वजा दीपक ओ भांति २ कने- | 
< वेय शिव जी के अप्पण कर आरती करे ओ यथाशक्ति बाहाण | 
मिथुनों का पूजन कर सवणे की शिव पार्वती की रत्ति बनाय ६, 


ताञ्च पात्र मं स्थापन करउसी पात्रमँ चोसठ मोती चोसठमंग 
. आ चासठपखराज धर पात्रको बल्न "र जाप ष 
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र" | “कुर ब्रती ब्राह्मण या दंपती इन सबकी सबशं ओ वस्न देवै 
-0^अइ़ताळीस जळ पर्ण कळश छत्र जता ओ सवर्श ब्राह्मणों को 
बांटे आ दीन अंध झपणो को अन्न देवे किसी को उस दिनवि- 
मख न जाने देवे इतना करनेक़ा सामरथ न होय तो कुछ न्यत 
करे परन्त बित्तशाव्यन कर इस त्रतके करनेसे रूप सोभाग्य 
धन आष पत्र ओ शिबडोक की प्राप्ति होती हे इष्ट वियोग 
/- नहीं होता जो पतिब्रता इस व्रत को कर वह कभी पति 
|, पत्र सोभाग्य अ धन से वियक्त नहींहोती आओ शिवलोकमे विर 
रास करती 


a छ श ग्र 
खुला अध्याय | 
राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे कृष्णचन्द्र किस व्रत के करने 


< 


से नाश्यों को बहतसे पत्र पोत्र सुवर्ण वख ओ सोभाग्य मि- 


$ a 
लता है थइ आप वर्णन कर थह राग का प्रश्न सुन भाकृष्णा 
बोळे कि हे महाराज सब ब्रतों में उत्तम ब्रत हमवणन करतेहे 


| 
| जिसके करने से ख्रिथो को बहुत [न दास दासी भषण 
१ छा गो सोमाग्य प्राप्त हाथ यह उभामाहेश्वर ब्रत अप्सरा 


| /"वरयाधरी किन्नरी ऋपिकन्या रम्भा सीता अहल्या रोहिणी | 


तम खी करती है मनुष्यलोक मे दुभगा आ कुरूपा खनियो के 


| प्रतो तारा अनसूया आदि सब ख्नियोंने किया है ओ सबउ- 
> हित के लिये पावेतीजी ने इस ब्रत का. प्रचार किया हे मांग 


गवती की पजन कर जनात उठ नदास स्नानकर शिव पावती 
। हुई यह नभर जभार 


BRR Re 
\ 


। शीर्ष शक्त टतीया को नियम एवक स्री उपवास करे ओ स्नान | 
कर शिवजीडे बामांभ म निवास करनेवाली श्री ललिता भ- 


i CONS. ह वी 2 ९. कट बि ग र 


दक्षिण भाग में शिवजीकी मति ओ बामभागमे पारवतीकीष 
स्थापनङ्गर गंध पुष्प गुग्गुळ धूप दीप ओ छत पक्क नेवेद्य से | 
५] कपवक पजन कर [तळ गआ छ तस छुघ्‌न्‌ ०३९ अपने हि| 


की शुद्धि के जिये पंचगव्य प्राशन कर सभांत बार 


£, ड छे. ADEs 


|, 2 
4] 


० कर प्रसन्न वित्त हो व्रतका उद्यापन करे चांदी की | शब 

पति औं सुवर्णकी पार्वती की मति बनवाय दोन को चांदी के 

टकके ऊपर स्थापन कर सब बस्न ओ भषशों से अ रुकत क 

चन्दन श्वेन पुष्प > ज्म मी ण्य दि द ६ 10९ 
1 बर्च आ।दस 1शवजीका आं ङ प 


यष आदत पबितीजीका पजन करे पोछे शिव भक्त 
अ शात चित्त ब्राह्म॒गोंकी मोजनकराय सबको दक्षि 
क्षिणाकर यहमंत्र पढ़े (उमामहे श्वरादेवोसवेसत्वांपे 
नाननसंभ्रीताभवेतांमससवंदा) इसभाति प्राथना कर 
हो अत समाप्त करे इसब्रत को जो खो भक्ति से करे 
जक समाप एक कल्प निवासकरे आ किन्नरी अप्स 
घरी आदि उसकी सेवामें रह कर मवुष्यलोक में उत्तम कळक | | 
।च जन्म लेकर रूप घोबन पत्र आदि सब पदार्थ पाय बहत | 
। काळ अपन पतिक साथ संसारके सखमोग अंतमे शिवसायज्य १ | 
' पाठाह चांदी ओ सुवर्णकी शिव पार्वतीको प्रतिः ए बनायचांदी 1 
| ९ के ठुषपर स्थापनकर उत्तम बख्न भषणों से अंत कर भक्ति 
स पजाकर पाल्ने ब्राह्मण को देवे वह नारी कमी बिधवा नहीं 
होती औ पत्र धन आदि सब पदार्थ पाती है ॥ है 


जं 


र बाशदा अध्याय 
` अण्या कहतेहे कि हे महाराज अब हम सोभाग्य शय, 


4 = 


जा पुराणो प्रसिद्द हे भळय के समय सब ह 
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त क 


स he en, 
३४१ 
विष्णु भगवान्‌ के वक्षस्थरमें स्थित हुआ फिर जब सहि भई | ! 


~ तब आधा सामाज्च तो ब्रह्न के पत्र दक्ष प्रजापति ने पानक्र 
| लया ।जससे उनका रूप गो लावण्य अधिकभया जो आधेसे / 
इक्षुताळ निष्पाव क्षीर कुसेभ कुंकुम चंदन यो लवण ये आठ. 
पदाथ उत्पन्न मय इनका नाम साभ ग्याएक है दक्ष प्रजापतिने 
जो साभाग्य पान किया उससे सतीनाम कन्या उत्पन्न भईसब 

कमे उसका सौंदर्य अधिक भया इसीसे उसकानामललिता 
भया वह त्रेडोकय संदरीकन्या शिवजीको बिवाहों उस जग- 
_ न्माता के आराधनस भक्ति पुक्ति ओ स्वर्गका राज्यभी मिळता 


र ह? > 4 \ छ | 


> Mew ३०४ 


का झ्या विधान है आप जगत्‌ के कल्याण के अर्थ वणन कर 
तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ 'कहनेळगे कि महाराज चेत्रमास को 
शुक्क दताया को ललिता भगवती का शिव जीके साथविवाह 
हुआ हे उस दिन पठाइन मे तिला स स्नानकर गंध पुष्प 
शुष दीप नेवेद्य भांति भाति के फल गोघुत ग्रा गन्धादक कर- / 
` के भक्तिसे शिव पाव्ती का पजन करे फिर पाटला आं शं _ 
`) का चरशोंमें पजनकरे त्रियगा ओ शिवका गुल्फो में ओ भद्रा ५ 
। | सहित ईश्वर का मस्तक पर गंधमाल्य आदि से प्रजन करे ये 
सब प्रणवादि नमोंतनाम मंत्र हे इस भाति पूजनकर सामा- 
३घाएक का निवेदन करे ओ रात्रिकी भूमिपर सोव प्रमातठळ „ 
इनानकरब्राह्मणदपतीक।पजनकर दाधरण अयातळमाससुवण  .८ 
शो सोमाग्याछक ब्राह्मणको देवे आ यह कहे कि झलितादेवी 
प्रसन्नहोय इसमांति एक वष पयंत प्रतमास की लुतीया को 
रजन करे जो पेत्रआदि बारह महीनो से गोश्ठंगजड गोबर मं 
दार पष्प विल्वपत्र दही कुशोदक दूध घृत गोमुत्रधी कृष्णतिळ 
शनकरे झ छलिता विजया रुद्रा भवानीक- 


क ५ र ञो पंचगब्य का 
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दक्षिण भागे शुवजीकी मत्ति ओ बामभागमे पावत रि 
थापनङ्गर गंध एष्ए गगल धप दाप आ छल पक्ष वेद्य 
*1कपबक पजन कर तिळ गर छत से हवन राय अप 
का शुद्धि के लिये पंचगव्य प्राशन करे इसमांति र्‌ 
रजनकर जसत 1देत हो ब्रतङ्का उद्यापन करे चद की | 
मत्ति आओ सवणकी पार्वती की मति बनवाय दोनों | 
चपके ऊपर स्थापन कर सब बस्न ओ भषशो से 
पन्दन शव पुष्प श्वेत बख आदिसे शिवजीका ओ 
यस आढत पबतीजीका पजन करे पोछे शिव भर 
आ शांत चित्त त्राह्मणोंकी भोजनकराय सबको दा 
क्षिणाकर यहमंत्र पढे (उमामहेश्वरोडेवो सवस्य 
।ननसंप्रीताभवेतांममसर्वदा) इसभांति प्राथना कू 
हो क्रत समात कर इसब्रत 1 स्ा। भक्त से शव 
के समाप एक कल्प निवासङरे ओ किम्नरी अप्सरा विद्या 
घरी आदि उसकी सेवामें रहें किर यनुष्यलोक में उत्तम 
नच जन्म लकर रूप योबन पञ्ज आ द सब प क्र 
काळ अपन पातक साथ संसारके सुखमोग अंतर्में शिवसा युज्य |. ¢ 
पाठीह चांदी ओ सवणंकी शिन पावठाका प्रातिसा ब दी शू 
क टपपर स्यापनकर उत्तम बस्न भषणो से बंग 
स जाकर पाळ ब्राह्मण को देवे वह नारी कभी बिधवा नहीं 
होती औ पत्र धन आदि सब पदार्थ पाती है 


खालचा अध्याय 


कि हे महाराज अब हम सोभाग्य शय, 
आ पुराणाने प्रसिद्द प्रलय के समय सब टक 
ये तब सबका सोमाग्य इकटटा होकर वेकुशठमें की 


ड 


~) 


i 2: 


ध्ड 


SNe को, 


विष्ण भगवान के वक्षस्य | यि 

छम स्थित हुआ फिर जब सृष्टि मई 

| तब आधा सामान्य तो ब्रह्माके पत्र दक्ष प्रजापति ने पान्कर 

लिया जिससे उनका रूप ओ लावण्य अधिकृभया जो गाधेसे 

दक्षताळ निष्पाव क्षीर कुसभ कुंकुम चंदन ओ लवण ये आठ 
दाथ उत्पन्न भये इनका नाम साभ ग्याएक हे दक्ष प्रजापतिने 

जो साभाग्य पान किया उससे सतीनाम कन्या उत्पन्न भडराब 


| | ग्रेकम उसका सोंदर्य अधिक भया इसीसे उसकानामरूछिता 


Nd 


ST 


५ भया वह घेळोड्य संदरीकन्या शिवजीको बिवाही उस जग- 
। | हत नमाता क आरापनस भाक्त धाक आ स्वका राज्यमा ।मछता 
४. हे इतनासन राजा यधछठिर पछते भये कि भगवर्तीकआराधन 
॥ / का क्या विधान हे आप जगत्‌ के कल्याण के अर्थ वणन करे 
| व श्रीकृष्ण भगव [न्‌ कहनेळगे कि महाराज चेत्रमास को 
*  शुक्ष ठुतोया को ललिता भगवती का शिव जीके साथविवाह 

हुआ ह उस दिन पव्याोहन में तिलों से स्नानकर गंध एष्प 

| सुच दीप नेवेद्य भांति भाँति के फल गाघूत जा गन्यादक कर? 
' के भक्तिसे शिव पाव्ती का पजन करे फिर पाटळा आ श 
) का चरणोंमें एजनकरे त्रियगा आओ शिवका गुल्फो में आ भ्रा 
^ सहित ईश्वर का मस्तक पर गंघसास्य आदि से पुजन कर ये 

' संब प्रणवादि नमोंतनाम मंत्र हे इस भांति पूजनकर साना- 

ज्याक का निवेदन कर आं राजका भमिपर सोव प्रमातउठ 
रुनानकरब्राह्मदपतीकापूजनकर दोधरण अथातूळमासेसवर्ण 
आ सोमाग्याक ब्रह्मणकोी देव आ यह कहे कि छलितादेवी 
्सन्नहोय इसभांति एक वष पर्वत अ तमास की तृतीया को 
7 3 ओ चेत्रत्रादि बारह महीनों में गोश्षंगजळ गोबर सं- 


कर 
हे ऽप विल्वपत्र द ही कशोदक दूध घृत गोमुत्रघी कृष्ण तिल 


चणब्य की भराशनकर सा ललिता विजया रुद्रा भवानीकू- 


७३५ जी पं 
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| ३३२ ..... ` सावण्ध | पता 

| मुदा शिवा सुदेवी गारीमंगडा कमला सती आ उमा इननासो 

को दान काल मे क्रमतेबारहमहीनों में उच्चारणकरे मल्लिका 

` अशोक कमल उत्पल मालती कटज करवीर वाण अस्लान 

कुकुम सिंढुवार आ जपा ये बारह महीनोंमें पजक लियेक्रप्से 


रन्तु करवार पुष्प सदा भगवती को प्रिय है इसभांतिएकवष 

त्रत करक उत्तम शय्या बनवाथ उसके ऊपर तीनपळ्सवशळी 

उमा महेश्वरकी प्रतिमा स्थापन कर ब्राह्मणको देवे ओउसके ; | 

। साथ एक उत्तम गोभी देवे और भी वस्र भषण गो दक्षिणा . 1 भः 
5. आदिसंयथाशक्तिदंपतप॒जनकरेवित्तशाव्यन करेइसत्रतकेळरने ॥. 
`| ससब कामना सिद्ध होतीह ओ परलोकमें भी सखकी प्राति 
`` हातीह साभाग्यग्रारोग्यरूपश्रायष वस्न भषशञ्रादिकातीनसो 
 जन्मतक बियोग नहीं होता जो इसब्रतको बारहबर्ष करे वह 
। तीन अयुत कल्पपयेत स्वग्गमें रहेजो खरी परुष कुमारी इससो- 
'' भाग्यशयन नामत्रत को भक्तिसे करे अथवा इसकेमहात्म्वक़ो | 
. सुन-वह दिव्यदेहधार स्वगेकोजाय यहव्रत कामदेवने शशवि- | | 
| दुने ग्रारभी कई देवताओंनेकियाहे ओ सबको करना चहिये॥ ५, 
आ. इक्कीसवां अध्याय | सा | | 
॥. राजाय घष्ठिरएळते हे कि सोभाग्यग्ारोग्य आ दिकरदेने Zh 
। हरि ओ शत्रुओं का क्षयकार क भक्ति मुक्ति प्रद कोई ब्रत आप 
आरभी वणनकरे यह राजाका प्रश्नसुन श्रीकृष्ण कहने छूगे कि 
हे महाराज जो ब्रत विष्ण मगवान ने रक्ष्मीनी को कहाहे ब ह 
4 ७ कथतकरते हे आप सावधान हे। श्रवणकी जियेवे- 
[ख भाद्र अथवामागशीष की शुक्क तृतीया को श्वेत सरसोंका 


उब्रटन राय स्नानकर गोरोचन सोभा गो मञ्ज दही गोबर 
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लक क, स मिळाय मस्तक में तिलककरे यह तिलक सो- 
ग्य करनेदारा हे ओ ललिता भगवती को अति 
ब्रियहे प्रविपासको तृतीया को सोभाग्यवती स्री रक्तवख पहिन 
कर विधवा पात रस्त त्रा कुमारी शुक्कववस्र पहिन पजनकर पहिले 
पंचगव्य करका केवल दुग्धकरके भगवती को अध्य देकरमध 
आ गंघोदक से स्नान कराय श्वेत प्प ओ अनेक प्रक रके फल 
चढावें घनियाँ मुळहटीलवण गुड़ दुग्ध घृतग्रक्षत आं तिळा करके 
अध्यंदेव पीछे वरदायनमः शिवप्रिय|यनमः अशोकायनमः भवा 
ईयेनमः गयितम त्रिनेत्रायनमः तृष्य नमः पष्यनसः सघ्यतमः 
कात्यायन्धनमःश्रियेनमःरम्भायनसःललितायतमःवासुदेव्यनम 
इन मंत्रोंसे कमपदेक भगवती के चरण गुल्फ जघा जानु हृदय 
लोचन ढछाट गो शिरका पजन कर अपने अग्रभाग मे द्वादश 
दल कमल लिखे पीछे वाम भागमें गोरी दक्षिण में भवानी आरो 
मध्यमे रुद्राणी पंश्चिमसे सोम्या मदनवासिनी पाटछा उग्ना 
| उमास्त्राइा स्वधा तृषि मंगा कुमुदा सती आ रुद्राणी. इनका 
f (४; हादश दलोंमें प॒ननकर कशिकाके ऊपर ललिता का प॒जनक्र 
7 
| 


|, अनेक प्रक र के उपचारों से पुजनकर नमस्कार कर पीळ सुवा” 


` सिनी को स्नान आदि कराय उसके शिरमें सिंदूर पातनकररक्त “ 


|  जदन्ष्परक्तवत्र भूषण आदिसे उसका प्रजनकर भाद्र आदि 
८... बारह महीनों में उत्पळ बंधूक कमळ कुंद केम सिंदुवार चपे- 
लीमह्लका अशोक पाटला चंपक कदंब इन प॒ष्पों से क्रमप॒वक 
पजनकर गोमत्रगोबर दुग्ध दहा घृत कशोदक गोख गोदकजछ 
पष्प तिर्छापट पंचगव्य आ बिल्व इनका बारहसही नाग प्राशन 


प्रत्येक दतीयाको इसीविधिसे पूजनकरे ब्राह्मणग्रा न्राझणी | 
को शिव पावती मान भोजन कराय वस्नभूषया आदि से उनको. 
को पीतवस्र ओ स्री को रक्त वस्त्र पहिनावे 


| तायेनमः इसकरके कंघरा का रंभायेनम 


३७७४ रिट । 


आर भी चौबीस अथवा बारह मिथन अर्यात्‌ स्री प्रुष के जोडी / 
का एजनकर गुरुका एजन करे जो गरुपजन न करे उनकी सब गी 
क्रिया निष्फळ होती ह इस भगवती के पजन म वितशाठ्यनह | 
रचा चाह: गानणा सातका आ रोगा ही दसर स पमन : 
करावे ओ आप भक्तिसे देखें इस अनन्त फलदा लुतीया का ब्रत 
जो भक्तिसे करे वह सोकोटि कल्प पर्यंत शिवजीके समीप निवा- 
सक्कर धनड्डीनभी तीनवर्ष इसब्रतझ्ो करे ओ पत्र पष्प जो मिर 
उनसेही भक्ति करके प॒जनकरे वहभो संपण फळपाताहे जोख्नो | 
इस अ्रतक विधान को भ्रवणकर वही किन्नरी विद्याघरी आदि,” ^ 
करके सेबित पार्वंतो के समीप निवास करे FE / ई | 1 


हा तुला अध्याय 
श्रीकृष्ण कहते हें कि हे महाराज अब हम रस कल्याणिनी 
नाम तृतीयाकाबिधानकहते हैं माघशुक्त ढृतीया को प्रभातही | 
गोद्ग्वआ तिछों करके स्नानकर शहत ओ इक्षरस करकेभग- ® 
वती को स्नानकरायचमेळी अथवाकंकम करके प॒जनकरेपहिन । 
ले दक्षिशओरके अंगोंकी पुळाकर वाममागके अंगपुर्जेललिताये ._ .. 


\ 
. 
= 


. नमः इसमन्त्र करकेपाद गल्फजंघा जानका प॒जनकरे श्रियेनम f 


इसकरक अंगुलियॉका मदताळसायनसः इसमन्त्र करकेकटिका 
कुमुदायनमःइसमन्त्र करकेग्रीवा का माघव्येनमः इसकरकेभन «८% 
आ भुजाय का कमळाबनमः इसकरक मुखकारद्राग्यनमड त | | 
करक खू आ ळळाट का विश्ववातिन्यनमः इस करकेमकटक़ा ' 
काव्यिनमः इससे अळको का मदनायनम; इससेळळाटका मो 
हिन्यनमः इसकरके स्वका चक्रधा रिग्येनमः इस करके नेत्रोंका 

पुष्य नम: इसकरक मुखका उत्कंठिन्यनमः इसकरके कंठकाग्र- 


रि करक । 7९०). 11 ८01 
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हि ६-७ तना लाता Cid 5320 नत, 

॥ विश को 4712. 2११ ५९०० ३४५ व्ह डनम इस करके 
'%, इृद ले का पाटलाय नमः इस करके उदर का सरतवातिन्येनम 
ते व्ह छ Ded > Las य ६: # है कैप्डः अल हर fos 2720 >> नि) पड NE 

इस करके कटिकाचम्पकाश्रयननः इसकरक ऊह का गायनम 
se ल्फका ग [यत्र्य नम -5 के RS fo i व: 
इसक्रक गृट्फका गायत्र्य नमः इस करक शरका प॒जन कर 


ऑनमोभवान्येका मिन्येबासदेव्येजगच्छियेत्रानन्दायेनंदनायेरु- 
द्रायेचनमो नःइस मन्त्रते भ्रार्थनाकर ब्राह्मण दम्पती का पुजन 
। करावै इसी विधिसे ्रतिमास पुननकरं आ माघआद सहाला 
| नें क्रमते वण गइ नवान्नमधुपानक जीरा क्षीर दही घृतशाक 
५ धनिया ओ शकरा इनकोत्यागे अथोत्‌मक्षणनकर आ प्रतिमास 
^ एक्‌ पात्र इनपदा्थी का मर ब्राह्मण को दक्षियासहितदवे आ 
॥ साम पजन के अन्तं कुमुद प्रीथताम यह कहे इसीमांतिफा- 
| । ।रगन आदि महीनों में माधवी गोरी रंभा भद्राजया शिवाउमा 
| शदी सती मंगळारतिळाळसा का नामग्रहण कर पंचगव्यका 
ह सदव भाशनकरे औ उपवास करे जो सामर्थ्यं न होय तो नक्त 
। अतही करे किर माघ मास आव तब शकरा पशा पात्र के जि ज्या 
७. सा की पार्वती की मूर्ति स्थापन कर वख भूषण रत आद 


नड 


\ है अ्द्गतकर गीमिथुन अथात्‌ एकवळ था पक गो सहितत्राह्म 
ण को देवे इसविधिसे जो व्रत कर वहे तत्क्षण सबपापोसे मुक्त 


Ns न्मतक दुःखौ नहीँ होताहजार अग्निष्टोम 

अह होजाताह था ह जार मन्मत क ढुःर “ 

| ति पाताहे जो स्री कुमारी बिधवा आदिम इसब्रतकी 

| न तो सबप्रकार के उत्तम फळ पॉव जे। इसविधान को सुने 

दु” क्ट ब्रत करनेकलिये औरोको उपदेश करे वहभी सब पापां 
आ 


से मुक्त हीं पार्वती छोकमें निवास करता है ॥ 
तइसला अध्याय।॥ 


~“ 
|' 


सा SE किहे महाराजग्रबहम आद्रोनंदकरी 


we Pt 


- +2 = ४५८ ६७ 


क 
224 


90 22% 


22 


(८, 


१ 


ह 


ड्‌ 


' तृतीयाका विधा" वणनफरत जन ७“ ५५४ शकक क | 
को रोहिणी अथवा सगशिरा नक्षत्रहोय उसदिनसे इसब्रतछुछ । 
आरम्भ करे कुशा ओ गंघोदककरके स्नानकर श्वेतचन्दनश्वेत | 
माला आओ श्वेत वस्र पहिन उत्तम सिंहासन पर शिवपार्वती को 
प्रतिमा स्थापन कर रक्तचन्दन रक्तपष्प आडिसे पजन करे 
पीछे वासुदेव्येनमः शोकविनाशिन्ये>रंभाय ० आदित्ये ० माधव्ये 
आनंदकारिणये० उत्कंठिन्ये० उत्पलधा रिश्ये परिरभिशयेऽ बि. , 
भासिन्ये«श्रुतिस्द्तिरूपाये० मदनवासिन्ये०रतिप्रियाये «इंद्र. 
गये स्वाहायेनमःइनमन्त्रोसेभगवतीके ओोशंक्ररायनमः०ग्रान्दा „| 
यनमः ०शिवाय ० शुरूपा शिने ० शंभवाय ० इन्दुधा रिणे ० नीरङः 
य०रुद्राय० नत्यशीलाय ० विषमाक्षाय ° विश्ववक्षा य विश्वधा- | | 
म्ने ०तांडवेशाय ०हव्यवाहाय ० पंचशिरायनम:-इ नमंत्रोंसेशिवके । || 
पादजंघा ऊरुकटि नाभिस्तन कंठ हाथ भुजा मुखनेत्रश्चछलाद | 
आमुकुट इन अ्रंगोका क्रमसेपजन कर यह मंत्र पढ़े(विश्वकायों ही 
बिश्वमुखी बिश्वपादकरोशिवो प्रसन्नवदनोबंदेपार्वतीपरमेश्वरो) | | 
इसविधिसे पुजनकरमत्तियोंके आगे अनेकप्रकारके कमळ शंख | 
स्वस्तिक चक्र वर्देमान आदिके चित्र पंचरंग से लिखे गोम्त्र __ 

गोबर क्षीर दही धृतकुशोदक गोश्व गोदक बिल्वपञ्नरकटयक्तजड ४ 

| उशीर अर्थात्‌ खसका जल यबच्णां का जळ श्रो तिलोदकऴा % 

' क्रम से मार्गशीर्ष आदि महीनों में प्राशनकरे परन्त यह प्राश- 

§ न प्रति पक्ष की द्विताया को कर शयन करे सवंत्रपजा के लिये 

' शुक्रपष्पश्नेष् हें आ दानकाळ में यह मंत्र पढ़े ( गौरीमेप्रीयता 

जर नित्यमघनाशंचमंगलम । साभाग्यमस्तुललिता शर्वाणीसर्वसि- 

व्य हि रवणगुइ चन्दनदो श्वेतवद्ध इक्ष ओ भांतिर 
के फर्ड र 


सहित सुवे की शिव पार्वती की प्रतिमा सपल : ) 
ब्राह्मणक fi देवे ओ गोरीमेप्रीयताम यहकहे इस आठ्रीन॑दकरी «क 
IRC Da rp ; 1 :. 
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जती) . 


~ ठतीय को ब्रत करनैह ळर % 
* “१ ठतार्‍या को धरत करनेहारा पुरुष शिवलोक में निवास करता है 


उत्तराद । Fi ३७७ 


ओ इसलोक में भी घन आयुष्‌ आरोग्य ऐस्वर्य ओ सख पाता 
हे आ कमा उसको शोक नहीं होता प्रतिपक्ष ने इसन्रतको करे 
ओ विधि से पजनकरे तो रुद्राणी छोकमें प्राप्त होय जो इस 
विधान को सुने अथवा सुनावे बहभी गन्धनं करके पजित इंदर- 
लोक में निवास करे जो स्री इस व्रत को करें वे संसार के सब 
सुख भाग अन्त में अपने पति सहित गोरीछोक में निवास 
करती हैं ॥ 

i EN &« त 

चाबासंबा अध्याय ॥ 
राजा युधिषिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र चैत्र भाद्र ओ 


| | ॥ ६ माघको तृतीया रूप सौभाग्य ओ पत्र दनेहारी हे उनका आप 


४ 
ही १११ कि 
५ f JA 4 


पु ०५८४५५» 
है | वि रा 
13 


ने वर्गन क्यों न किया क्या हम भक्ति रहित हैं अथवा वेह- 
माग का उल्लंघन करने हारे हें कि सब जगत्‌ में प्रसिद्ध ब्रत i 
आपने हमसे गुप्त रखे यह सुनश्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे कि ˆ 
डे महाराज आप धमी में कुशळ हैं ओ सर्वज्ञ हें जा आपकी -/। 
टत नतों के ही श्रवण करने की इच्छा होच तो सनिये आपसे . 
उत्म ओता कोन मिलेगा जया बिजया नाम पार्वती जी की  ( 
सखी है उनको एक समय मुनि कन्याओं ने पल्ला कि दोनों ८. 


„^ पुम भगवती की परिचारिका हो यह बताओ कि किस दिन ८८ 
16 किन उपचारों ओ मंत्रों से पजन करने करके पार्वती भगवती (“ 
| स्तुष्टर-' ह यह सुन जया बोली कि हे मुनि कन्धाओं सुनो | 
| सब कामनासिडकरनेहारा ब्रत में वगेनकरतीहूंचेत्रशुक्त लतीथा 
. ¦ को प्रभातउठ दंतधावनकर ब्रतकें नियम ग्रहणकरे कुकुमांसंदूर 
6१ रकवर तांबळ आदि सोमाग्यवती के चिन्हधार' भक्तिसेषजन | 
ह. इ अतिसुंदर मंडपवनाय उसकेमध्यमे एक सनोहरवेदी ._ 
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भी रूप साभाग्य सन्तान धन आदि पावे उसके वंश प्ले दुर्भगा £4 
में 2 


३०८ वि 1 भिविष्यपराश। २ | 
रच एकहाथ प्रमाणकाकुग्डवनावपीछे स्नानकरउत्तमवखपहिन ही 
सदप में जाय ब्राह्मण द्वारा सब कम कराव दवता आ पितर 0 । | 
का अचनकर आठनामों करके भगवती का एजन करे ककम । 
कपर अगरु चन्दन आदि लपन लगाय आनेकप्रकारके सरन्‌ 
यक्त पष्प चढाय घप दीप आदि उपचार समर्पण करे पार्वती 
ळाडतागोरीणान्धारी शांकरी शिवा उमा ओ सतीयेआठनामहे 
झंडू अपप आदि बहुत भातिके घृत पक्क नेवेय ओ दाड़िम ना- | 
लिकेर आमलक कप्मांड ककंटी वी जएर आदिफछ निवेइनकरे ... 
ओ संख तूये दंग आदिके शब्द औ उत्तम गीतसे उत्सव को 
इसमांति भक्तसे पार्वतीजीका पजनकर प्रदोष के समय नये : 
मृत्तिका के घरों में जझळाकर उससे स्नानकर प्वीक्त विधिसे | ै 
फिर भगवती का अचेनकर गीळा वस्न पहिने भगवती के संमुख % 
 पद्मासनसे बेटी रात्रि को व्यतीत करे प्रति प्रहर में पजन ओ | 
घृत युक्त तिछोंसे हवन करे उससमय कोई खो गावे कोई हर्ष | 
से नत्यकर कोई भक्तिसे भगवती के गण वर्शनकरें नत्य'करके ' 
शिवजी गीतकरके पार्वती जी ओ भक्तिसे सबदेबता बशहोतेहे | 
ताबिळ कृकुस आ उत्तम २ पुष्प सवासिनी खी भगवतीकों अफ), | 
णकर उसरात्रि को जागरण का उत्सव होय आ नट वेश्या 
आदिक तमाशा भी हॉय इसभांति प्रसन्नता से रात्रि बिताय 
जभातहा स्वानकर पादती का प॒जनकर तुळाके ऊपर चढ़े गुड़ 
लवण फुकुम कपूर अगुरु चन्दन आदि द्रव्यो से यथाशक्तितुटे 
. बिशेष करके लवण की तलाकरे इसविधि से जो नारी ब्रत ओ. | 
तुळादान करे वह अपने पति सहित इन्द्रलोक में निवास कर | ९ 
ब्रह्मलोक में ओ वहांसे शिवलोक में प्राप्त होंय औ इसछोक में &., 


रै 

| 

| 
| 
| 
| 
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ह, उत्तरादवः उ 
“१. दारियू रोग शोक आदिनहीं होते जो कन्या इस ब्रत को 

| | आ वस्न भूषण आदिसेवाचक ब्राह्मणका पजन कः बाोअभीर 
|. बर पाय संसारका सुखभागे माघमासमें उत्तम मणियों करके 


वे विचित्र पुष्पोंकरके ओ माद्रमँ भांतिर्‌ के सस्यों कर हे 
। विधानसे पतिब्रता नारी भगवतीका पजन करती है ॥ 


क पचचासवा अध्याय ॥ 


४24 राजा युधिष्ठिर पछतेहें कि हे श्री कृष्णचन्द्र शुक्रपक्ष की 
॥* २७ तीयाती बहुतहे परन्तु अनंतादि तृतीयावब्रतकाआप वर्णनकरै 
` आलात सासक नाम आप्राशन भी कहें यहसन श्रीकृष्ण पग- 
' वान्‌ कहनेछगे कि हे महाराज यह आनंतर्य ब्रत ब्रह्माविष्णा 
> शिब्रादि देवताओं ने भी नहीं कहा गुप्त रकखा उसको हम 

बर्णन करते हैं इस ब्रतका आरंभ माग शीषं से करे डिठीया 

के दिन नक्त ब्रतकर तुतीयाको उपवास करे गंधपष्प आदिसे 

उमा देवीका पूजनकर शकराआ परीका नेवेद्य छगाय आपभी 

दही प्राशनकर रात्रिको शयन करे ओ प्रभात उठत्राह्म ग॒दंपती 
,*की भोजनकराव इस विधिसेजो नारी ब्रतकरे वहसंपर्णग्रश्‍व 
५४४ मेघके फळको पातीह मार्गकृष्ण तृतीयाको का त्यायनीकापजन 
' कर नारिकेल नेवेद्यरगाय क्षीर प्राशन कर काम क्रोध त्याग- 
`. रात्रिको शपन कर प्रभातउठ दंपति पजनकरे तो गोमेध यज्ञ 
। के फलको पावे पाष कृष्ण तृतीया को गौरीका पुजनकरलडू 
| नवंयरगाय घृत प्राशन कर शयनकर आ प्रभातउठ मिथन 
। पुजन कर तो नरमेध यज्ञ का फळ पावे माघशुक्क तृतीया को 
| सुरनायका का पुजन कर खंडके पक्कान्न नेवेध छगाय कुशोदक 
$4 फा प्राशन कर सोव ओ मिथुन को मिष्ठान्न भोजन करावे तो 
4६ थ घत्राका फळपावे माघकृष्ण तृतीया को स्कंद माता का 


urukul ८31181) 1101 ty Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


_ tances 
: द्ध 


(° ०३ 
>... 
क #4 


sl mY af 


> हो 
: oe 


s+ NRC 


३४० विधा भावष्यपराण | | 


पजन कर अपप नवद्य लगाव आ पंचगब्य भ्राशनकर देवीके f 
आगे शघनकर दूसरेदिन भक्तिसेदंपति प॒जाकर तो कन्यादान ” 
का फळपाव ्राषाइमासमें सतीका पजनकर दही आसतनेवेद्य 
लगावे ओ गोश्रृंग जळ प्राशन कर सोव चौ मिथन पजाकरे 
तो भमिदानका फलपावे आषाढ़ कृष्णह॒ तीया को कृष्मांडी क 
एजनकर गुड़ औं घृत सहित सत्त नेवेध छगायकशोदकप्राशन ^, 
कर सोवै औ मिथन पजाकरे तो गोसइस्रदानकाफळ्रात्तह 
श्रावण में चंद्रघंटा का पजन कर कल्माष अर्थात्‌ घंघनी नेवेद्य ... 
लगायपष्पोदक प्राशनकर सोव आ दंपती का पजन कर तोका 
अभयदानका फलहोय श्रावण कृष्ण तृतीया को रुद्राणी का 
एजनकर सक्तुपिंड नेबेद्यळगाय पिण्याक अथोत्खलकाप्रोशन | 
करसोव आ ब्राह्मण मिथन पजे तो इद्ठापत् का फळपावे भाद्र _:३ 
शक्तम कमलालया का पजन कर कांस्थपात्रमें मांस को रख | 
नेवेद्य लगाव ओ गंधोदक का. प्राशनकर सोवे प्रभात मिथून | 
पजा कर तो उत्तम ठोक पावे भाद्रकृष्ण तृतीया को दुग्गोका 
पजनकर शड़युक्त पि श फळ नेवेद्य छंगाय गोम्त्र प्राशन | 
कर सोव ओ मिथुन पजा करे तो अन्नदानका फळ प्राप्त होप... 
आश्विनम नारायणी का एजन करखंडके पक्कान्न नेवे यळगावे । 
चंदन प्राशनकर सोवे ओ मिथून पजनकरे तो अग्निहोत्र का | 
फळपाब कात्तिक ठृतोयाको स्वाहाका पजन करे ओ घीखंडं |. 
युक्त खीर नवेद्यलगाय कुसम्भवीनप्राशनकर सोवै आ मिथुन , 
प॒जाकर तो गवाहुनिक का फळपावे कात्तिक कृष्णठतीया की | | 
'चंडीका पजन कर गडयक्त उत्तमभात नेवेद्य गावे ओ कुंकु , 
घ्राशनकर रात्रिको सोवे औँ मिशन पजन करे तो एक भक्तं. | ॥ 
फळपावे फिर मार्ग कृष्णततीया को गुरुकी आज्ञा पाथ शाख, 
की रीतिसे नवनाभ मंडळ ळिखकर सवणकी शिव पादी च 


0..Gurtkul Kangri University Haridwar Collection. Digit y S3F 


प्रतिमा बनावे उन घातम क नेत्रो “मात; _ खम जडे 


` भः म वाळ अर्थालूटगा ओ कानों में रत कंडळ पहिनावे 


शिवजीको तरशर यज्ञापवीत आ पावतीजी को मोतियोके 

स बखकृत कर श्वेत आ रक्त वस्न पहिनाव पीछे गंध प्ष्पधप 
आद उपचारोसे पजनकर मंडळमें ण्जाक्रहामकर आ अपरा 
जिता भगवती का भीजचेनकर ओ मुस्तक अर्थात्‌ नागरमोथा 
नाशन कर राजको जागरण ग्रे गीत नृत्य आदि उत्सव करे 
तमात हातेहाउत्तम शय्या आ तकियों करकेयक्त पलंग बिछाय 
उसपर मंडळ बनाय म्डळमे शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापन 


) 


“£ > करे चो वितान ध्वज साळा किंकिणी दर्पण आदि से मंडपको 


¬ शोमित करे पीछे शिव पार्वती का पजन कर यथाशक्तिन्राह्मण 


(यै 7 
हश. 


दम्पतियाँको भोजन कराय तांबळ आ दक्षिणादेवे ग्रा झालर 
का सुथाल सुन्दर सवण शेंगा रोप्यखरी कांस्यके दोहन पात्र 
सहित घण्टासे ्ळंकृतवस्रसेढकी हुई बहुतदुधदेनेहारीसवत्सा 
गा जता खड़ाऊ छतरी अनेकप्रकारके भक्ष्य पदार्थ ओदक्षिणा 
गुरुक जापणकर आ. शिव पावती के आगे प्रणाम कर गरु के 
चरणा म भा नमस्कार कर इसमांति इसत्रत को समाप्त करे 
ज्ञा स्री अथवा पुरुष इसब्रतकोंकरे वह दिब्य बिमान में बेठ 
गन्वदळाक यक्षळोक गो देवळोक में जाताहे बहां बहत काळ 
उत्तम भोग भोगकर भमिपर जन्मलेवे ओ बड़ा प्रतापी राजा 
हाय वह स्त्री उसकी पटराती होय जिसभांति शिवजी के साथ 
पावती इन्द्रके साथ शची वशिष्ठके साथ अरुंधती विष्णके साथ 
लक्ष्मी अ। ब्रह्मा के साथ सदासावित्री रहती हैं इसीभांति वह 
नारी भी जन्म २ में अपने पति के साथ सख भोगे इस ब्रत को 
करनेहारी नारी कभी पति से बियक्त नहीं होती ओ पत्र पोत्र 
आदि सबबस्तु पातीहे यह आनंतर्य ब्रत हमने अति गोप्य अपा 


RT 
9 > 
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को कहा विधान त सफ जा 4१10 का ५६ बतकडना इस १ 
नंअतादि तुतीया को जो खी भक्ति से करती हैं वे किसीकाछ?” १ 


eS 
ny 


में भी पति पत्र बंध धन आ सोभाग्य से वियुक्त नहीं रहती ॥ 
छबबालदा अध्याय 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज बहुतकहने से क्याफछ 

हे केवळ ब्शाखशुक्क टतीयाकाही आप माहात्म्य श्रवण करें 

उसदिन स्नान दान तपहाम स्वाध्याय तपण आदि जो कर्मकरो 


सब अक्षय होता हे सत्यघगका आरम्भ इसीदिन हुआ हे इस 
से यगादि तृतीयाभी इसको कहते हे शाकल नगर सें प्रिय 


) ` 


ओ सत्य बोलनेहारा देव ब्राह्मणपूजक ओ धर्मात्मा धर्मनामक 


एक वशिक था उसने एक दिनकथा में श्रवण किया कि रोहि 

णी नक्षत्र आ बधवारकरकेयुक्ततशा खशुक्कदतीयाको जे दा नदे वे 
वह अक्षय होताह यहसन उसने अक्षयतृतीया के दिन गंगा में 
फितरोंका तपण किया गो जळके भरं घट अन्नसत्तद ही चशेगे 

गइ खांड आदि इक्ष विकार ग्रा सवणंत्राह्मणोंका दिया उसकी 
भाया निषेघभी कतो परन्त वह अक्षयततीयाको अवश्यहीदान 
करता कळकालक अनन्तर उसकादंहांतवभया तब वहकशावती 


नाम नगरोमें जन्मले वहाँका राजाबना उसके ऐश्वयंग्रीघनका 


अंत नहींथा बडी २ दक्षिणा वाले यज्ञ किये ब्राह्मणों को गो 
भसि सवणे आदि दिनराति देता रहता परन्त उसकेधनकाक्षय 
न भया यह अक्षयततीया को जो उसमे प्रथम जन्म में दान 
दिघा था उसका फलहे हे महाराज इसेततीयाका फळ अक्षय 
ह अब हम इसका विधान वणन करतेहे सब रस अन्न शहत 


. करके युक्त जळ कुंभ पितरोंकी तृप्ति के लिये ब्राह्मयों,को देवे |. 
18 पा आओ भांति२ केफठ छत्र जताआदि योणमनहतुमंडपयुक्त| सामग्र छ ७ 


न्स 
| 
| 4 


ल 
ह 


क. हन गो भूमि सुवं वख आदि ना जो पदार्थ अ. को प्रिय 
) ५ ओ उत्तम होय सब ब्राह्मणों को ने चाहिये यह अति रहस्य 


हमने आपसे कथन किघाहे इसतिथि को किये हुये कर्मका क्षय 
नहा हाता इसलियेइसका नाम मु नियोेगरक्षयलतीयारकखाहे॥ 
| ७ सत्ताइसवा अध्याय 

` _ ओकृष्णकहतेहे कि हेमहाराज परम गुह्य आप श्रवण को- 
| जिये जे। हमने वनमेंभी आपकी पूर्वसमयमें नहींकहा वह अब 
8 कहतेहे शिव पावेती के रतिके समय एक रुधिर विंड भमि पर! 
“> गिरा उसको बड़े यत्रसे भूमिने धारणकिया उसीसे भोमनामक | 
हमार उत्पन्नभया शिवजीके अंगसे उसन्नमया इससे अंगारक 
। कैहाया साभाग्य सुख आदि देनेसे उसका नाम मंगळ रक्ता 
„ॐ चेतु के दिन जो खी अथवा परुष इसका पजनकरे वे रूपधन 

आ सामाग्य पातेहें अब इम स्नान होम आदि सहित इस व्रत 
का विधान कहते हें पहिले संकर्पकर(त्वंस्दे बिहितापर्वकृषणे- 
" नोदरताकिङ । तेनमेदहपापोघं यन्मयापर्वसंचितम्‌) इसमंत्रसे 

नठमे स्थित खत्तिका महण करे ओ यह मंत्र पढ़ता हुआ सर्य 
_८गासयय को दिखावे (आदित्य ?शिनसंत्तांगंगाजळबिलो छि- 
| ताम्‌ तामिमांशिरशि्रदय पर्वसवींगसंधिषु) पीळ मृत्तिका को 
। सवागनें रूगाकर ( व्वमापोयोनि:सर्वेषांदेत्यदानवरक्षसामस्वे- 
= दजोद्विज्जयोनीतां रसानांपतयेनमः। स्तातोहंसवंतीधेष सर्व 
` अत्रवणपुच नदीषनेवखादेषुसुस्नात॑तेषमेभवेत ) इन मंत्रों को 
| पढ्स्नानकर (स्वबूबम्रतजन्मासि सर्वदेवेश्वबंदिता बंदितादह 
| , तत्सवं यन्मयादुष्कृतंकृतम्‌) इसमंत्र से दूर्बाको स्पशकरो अति 
1... सूपदंभुजस्पंदंदुःस्वभूदुर्विनीतकम । शत्रणांचसमुत्थानमश्वृत्थे | 
$4 शसयस्वमे) इसमंत्रसे अश्‍वत्यको स्पशकरे (सर्वेवमयेदेलिदेव- 


ह” / । क न... री ४ 1 
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तेस्ट्वंस्‌५ स् 
मंञको पढ गोको स्पशकर प्रदक्षिणाकर तो सम्पण एथिवोक 


प्रदक्षिणा का फलपावे पीछे घरमआय हाथपाव घाय आचसत 
कर भौमका पजनकर ( शर्वीयशवेपत्राय पःड्वत्यागोसुताथव 
कजायलो हितांगाय ग्रहेशांगारकायच) इस मंत्र करके खदिरकी 
समिधा घृत दुग्ध तिळ यव ओर भी अनेकघ्रकारकेमक्ष्यमोच्यो 
से हवनकरे इसभांतिसे हवनकर रत्न सवख कृष्ण अगुरु चन्दन ^ 
अथवा ओर किसी उत्तम काइको भाम प्रतिमा बनाय सवणके 
चांदीके अथवा गइ सहित ताखके पात्र में स्यापनकर सम 
रक्तपष्प धप दीप नेवेद्य फळ श्रो रक्त बख्न करके भक्ति से भाम, 
का पजनकरे कईमनष्य मृत्तिकाकेपात्रमै स्थापनकरकेभी पजन 
करते हैं इसविधि पजाकर आठपष्पांजालदेव ॥ ओअंगारकाय 
नमःशिरसि ओंकजायनमःवदने आऑभोमायनमःस्कंवथोःअमंग- % 
45 . ठायनमःउरसि ओक्ररायनमःकव्याम्‌ ओंग्रारायनमःजं घयोः ग्रों 
— छोहितांगायनमःगुरफयोःओंमहीनंदना!यनमःपादयोः इनआठ | 
¬ मंत्रो|ंस आठोंगंगोंम पष्पांजाळि देकर घृत गुग्गुछ सहित अगुरु 
का धष देकर प्वोक्त रीति से हवन करे पीछे भोजन वस्त्र आओ | 
दक्षिणा सहित बहंमर्ति ब्राह्मण को देवे इस कर्म में वित्तशाव्य... 
नकर फिर (सवाषधिरसोपेतेसवदासरवंदायिनि। अचलेमोक्का- ' 
. सोहं तहुक्तमस्तंभवेत्‌ ) यह मंत्र पढ़ भमि पर अन्न रख आप | 
भी भोजन करे इतना सुन राजा यधिष्ठिर बोले कि हे श्रीकृष्ण | 
चन्द्र भोमवार यक्त चतुथी को नक्तब्रत करने से क्या फळ होता 
है यह भी ग्रापवर्णनकर श्रीकृष्णमगवान्‌ कहतेहे कि हे सहारा _ 
धनहान पुरुष इसग्रंगारक चतुर्थी का ब्रतकर भक्ति र भौमका _ ; 
पुजन कर तो अवश्यही धन पावे ओ घनवांन्‌ इस £ i स 0. 


॥ | 
) 


धान 


| : . ,'प॒जनकर कि उत्तम मंडप बनाय उसके मध्यम वेदीके ऊपरबीस $ 
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Songs उत्तराद। ` ल ८७ 4१ 
~ `. / पछ सुवणक पात्रमे दश पछ अथवा पांचपळ सवख की भोम 
को मति स्थापनक्कर गंध पुष्प आदि उपचारो करके भक्ति से 
. एजन करे इस प्रकार जो पजन करे वह देहके अंत में दिब्य 

विमान परचढ दिब्य नारियों करके सेवित देवडोक को जाता 

हे वहां छत्तीस चतुर्युग पर्यंत निवासकर एथ्यी पर जन्म & 
इ प्रतापी भ दानी राजा होताहे ओ जे खी इस पजन को 
करे वह रूप सौभाग्य पत्र पोत्र आदि युक्त होकर चिरकाळ 
अपने पतिक साथ भोगकरे ओ अंतमें स्वगेबास पावे हे महाराज 
#/ यह देवताओं को भी दुध अंगारक चतुर्थी का रहस्य आपको, 
` “कहा हे इस चतुर्थो को जो देवपजन ।पतरो को पिंडदान औँ 
भक्तिसे भोमका पजन करें वे ९,ब उत्तम फल पाते. हैं ॥ 

15 अट्याइसवा अध्याय ॥ 

राजा युधिष्ठिर पछतेहें कि हे श्रीकृष्णचंद्र मनुष्य कार्योका 
आरंभ करतहें परंतु वेकाय प्रायः सिद्ध नहींहोते बीचमेहीविध्न 
होजाता हे इसमें क्या कारणहे आप कथन करें यह राजा का 
रशन सुन श्रीकृष्णभगवान्‌ कहनेलगे कि हेमहाराज शिवजी 
| नै ओ बह्माजीने लोकों के कार्य सिडके अर्थ विनायक को निय- 
कक्रियाह ओ गणों का स्वामी बनाया विनायक करके उपद्रत 
७ अर्थात्‌ जिसपर विनायक का कोप होय उस पुरुषका हमळ- 
क्षण बर्णन करतेहें आप सुनें विनायक करके उपरूष्ट पुरुष 
स्वप्नमेतेङके बी च डूवताहे मुंडेमडके ओ कषायवखघारी पुरुषों 
को देखता हे उंट गर्देम श्वान आदि जीवोंपर चढ़ताहे चोडाछों 
` ¦ के साथ गमन करता हे चलता हुआ अपने पीछे किसी दुसरे | 
हैं; की आते देखताहे उदास रहताहे बिना कारण दुःखी होता है Rr 
| ॥6२क्षसोकरकेव एत अपनेकोदेखताहे करवीरकीमाडापहिनताहे | 


शि... १ हग 


डर, »< ०० 


को 


ess MIL NINERS ० 


' ०" ७0 
BS 


पदे एक Cocos नावँद्या राख | 
गणपति करके उपद्रत राजाराज्यनहीं पाता कुमारीको पतिलदा ' 
मिलता गमिणी के संतान नहींहोती श्रोत्रिय आचायख को 
नहीं प्राप्त होता शिष्य अध्ययन नहीं करता व्यापारीको छाम 
नहीं होता ओ खेती करनेहारे की खेती निष्फळ होतीहे इस | 
दोष के निइत्त करने के अर्थ श्वेत सरसों का उपटना ळगाय 
पर्वा हन में सवोषधि ओ सर्ब गंधसे शिरको घोष स्नान करे 


५27, के ४ 
22 पीछे छाळ बको चर्म बिछाय उसपर सिंहासन रख उस पर 5 


„॥ गणपति स्थापनकर इनमंत्रोंसे अभिषेक करे(ओंसहस्त्राक्षंशता 

वार झषभिःपापहस्ततः । तेनस्वामभिषिचामि पावमानाः पनं 

--- ते १ भगंतेवरूणोराजामर्गामंद्रोहहस्पतिः । मगंसयश्चवायुश्व 
भसलषयाविदुः२ यसेकेशेषदोमाग्यंसीमंतेयञ्चमदैनि । लला” 


टकणयीरकशोरापस्तद्घन्तुसवंदा ३) इस प्रकार अभिषेक करे... 


नमर, 
> 


चतुऽ्पथ म कुशाबिछाय उसकेऊपर चावल भात मांस पष्पगंध | 
तीन प्रकारका सुरा मळी परी अपप खार दही फल पः मोदक _ 
` आदिरख मितसमितशालकटकट आओ सपत्र कृष्माँडको/ स्वारी 
.. नाममंत्रसे बलिदेवे पीछेनमस्कारकर इनका विसर्जन (करे फिर 
| | विनायककी माता श्रोजगदम्बाकोदूर्बा ओ संपपयक्त अयद 
 पुष्पांजछि देव यह सब कर्म शुक्र शुक्क गंध गगरी 
|  पष्ममाढसभ्रलंकृतहोकरकरे इसभांतिपजन आदिकाः ¢ चे, 
1 ५ ॥ 23 भोजन कराय दो वस्र ओ दक्षिणा गरुको देवे इसपर विच.) 
। विनोयकओं ग्रहों का पजन करे तो सब कार्य 1.०० 


1 | र ६ 

॥ | oa 
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द. ६ बज नित हों MINER २४७ 
मे ॥ 7 नतत हाय लक्ष्मी प्राप्तहोय इसीभांति सृयनारायणका 
जन करने से भी सब फल प्राप्त होतेहे यह बिनायकके अभि 


त पके को विधानहमने कहाहे जो परुष इसको भक्तिसे करेउनके 
छ ` - ` सवञ्रमीष्टकाय सिद्धहोतेहै ओ संपण विध्नमी निद्वत्त होतेहे ॥. 
रेती. - उनलाशलाअध्याय॥ | 

म श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज अबहम ऐसा ब्रत कहते 
न - है जिसके करनेसे सब विश्न निर्तहोंय फाल्गन मासकी च- 


(`. तर्थीकों यह व्रत यहणकरे नक्तत्रत रखकर तिलोंसे पारण करे 
>” क, “तलका हवनकर आ तिलही ब्राह्मणको देवे शरायस्वाहा वी- 
} ` रायस्वाहा गजाननायस्वाहा टंबोदरायस्वाहा एकदं्ायस्वाहा 
ल. इत मंत्रोंसे पजन ओ हवनकरे इस प्रकार चारमहीने ब्रतकर 
८ सीनेकी गणपतिकी मत्ति बनाय पूजाकर ब्राह्मण को देवे ओ 
१ खीरके भरे चार ताम्रपात्र ओ एक तिलप्ण पात्रमीगणपतिके 
र्व साथ देव धनहीन होय तो छृत्तिकाकेही पात्र देवे ओ चांदी की 
,  श्रतिमा बनाव इस प्रकार जो ब्रतकरे वह सब विघ्ोसेमक्तहोता 
0 ३ आं अंतमे रुद्रपुरको जाताहे यह वराह भगवानकावचन हे 
जो चतुर्थी के दिन केवळ कृष्णातिळांसे भी गणनाथ कां अर्चत 

कर उसके सब विज्न दूर होते हे ॥ 


तः..... तोसवांअध्याय॥ 


र श्रीकृष्ण कहतेहें अब हम शांतित्रत कहते हैं जिसके करने. 
शी से गृहस्थो को सब प्रकारकी शांतिहोय कात्तिक शुक्त पंचमी से 
छ . लेकर एकवष पयत अम्ल अर्थात्‌ खटाई न खाय ओ नक्तत्रत 


घे. कर शेषनाग के ऊपर स्थित भगवान्‌ का पूजन करे पीछे | 
चि अनंताय.नमः( पादो ) धृतराष्ट्रायममः (कटिम्‌ ) तक्षकायनमः 
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\ ७ : 8 4 | 
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क ता तकी cs RD 
>~ 5 . अर 
+ a के 


HD हि । 
३५८ वट 3 या 
(उदरम्‌) ककेटकायनमः (उरः ) पद्मायनमः (कणा ) माझा” 
पद्मायनमः ( भूजो ) शंखपाळायनमः ( वक्षः) कुछिकायनमः 
( शिरः ) इन मंत्रोंसे इन २ अंगोंस भगवान्‌ के पजन करे पीके 
मोनसे भगवानको दुग्धकरके स्नान कराय हुग्च ओ तिङोंकाः 
हवन करे वर्ष एरा होनेपर सुवर्शकी नारायण प्रतिमाओ शेष- 
नाग बनवाय उनका पूजनकर ब्राह्मणको देवे ओ सवत्सागो 
पायस से एणकांस्यपात्र दो वस्र ओ सुवणे भी ब्राह्मण को देवे 
पीछे ब्राह्मण भोजन कराय ब्रत समाप्तकरे इसन्रतकोजो करे 
उसके सवप्रकारकी शांतिहोय ओ नागोंकामथभी कमीनहोय ॥ , 
१ he छ 
p | इचीतासंबा अध्याय | 
श . राजा युधिषिर पळते हेकिमधुरवाशीविद्यामें अति कुशलता ', 
*. साभाग्यदोघ आयुष ओ खी परुषका अवियोग कोन से ब्रत | 
“क करनेसे होताहे यहआप कथन करें ॥ हीत 
0.9 यह राजाका परश्‍नसुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि हे महार ! 
गि बहुत उत्तम बात आपने पद्धी अब हम सारस्वत ब्रत का 
बान कहतेहे जिसके कीर्तन मात्रसेभी सरस्वती प्रसब्नहोती...| 
: हैं पचमी आदित्य वार के दिनसे ब्रतका आरंभ करे/उसदित 
_. भक्तिसे स्वस्तिवाचन कराय गायत्रीका पतन करे शुग 
= शुक्तमाला ओ श्वेत वखग्रादिसै पजाकर हाथजोड (यञानदेवि _ 
भगवानूत्रह्माळोकपितामहः| ल्वांपरित्यम्यसंतिष्ठेत्रथा महव 
. ` दा ॥ बदशास्राणिसवोणिनत्यगीतादिकचयत्‌ । नहीनं छ 
ee देवितथामेसंतुसिद्वयः ॥ ठक्मीमेधावरातृष्टिरापुिः्/भाविती 
is se 


1... एताभिःपाहितनुमिरषमिमीसरस्वति )इनमंत्रोंसे र्थ 
._ सेड आ पुस्तक चारो भुजाओंमे धारे सबभषयांसे भ झि 7185 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA | ६ 8 शक 


| RE * या प्र | । * = चिइिसअअसट सदै 
ह. विधि पजनकर मानस रांत्रका भाजेनेकर आ _.. ' पंचमी 
मः ˆ कॉ सुवासिनीका पृजनकर सेरभर चावळ घृतपात्रदुग्धओसुवर्ण 
दन उसकोदेव ओ यह कहे कि(गायत्रीप्रीयताप्त)सायंकालके समय 
भि मोनसे रहै इसमांति तेरह महीने ब्रत करे पीछे श्वेतभात ग 
दही आदिसे ब्राह्मणभोजन कराय दो श्वेतवस्र सबत््सागोचंदन 
तढुछ आदि ब्राह्मणको देवे ओ गुरुका पजन करे वित्तशाव्य न 
७ करे इस विधिसे जो पुरुष सारस्वतत्रतकरे वह विद्वान्‌ धनवान 
धवं कृबि ओ मधुरकंठ होताहे ओ तीन अयुत कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक 
गिरि , में निवास करताहे जो इस ब्रतके माहात्म्य को पढ़े अथवा सने 
| ॥ ९८८” वह इतनाकाळविद्याधर लोकमें रहताहे ओ ख्री भी इसत्रतको 
करने से सब फळ पार्ताहें॥ । 


म ३ बनोषवा अध्याय | 
ता श्रीकृष्णचंद्र कहते हैं कि हे महाराज पंचमोतिथितागों को 


भ्रियहे उसदिन नागळोकमें बड़ा उत्तव होता है जा उस दिन 

[= ` नागोंका पनन करें उसको बातुकि तक्षक कालिय मणिभद्र 
हा. धूतराष्ट्र ऐरावत ककाटक धनंजय आदि नाग अभय देतेहे ओ 
है. | .> पंचमी के दिन जो ढुग्च,से नागोकोस्नान करावे उसके कुरूमें 
न्‌ सर्पभय नहींहोता माता के शापसे नाग दग्ध होनेछगे तबढुग्ध 
ध सै उनको दाह शांतिभई इसी ते उनकोदुग्धस्नान प्रिय है इतना 
बै । सुन राजा युधिष्टिरपछतेहें कि हेश्रीकृष्ण चन्द्र माताने नागोंको 
प्र क्यों शापदिया ओ शापमोक्ष क्योंकर हुआ रा झाका प्रश्नसन 
या. श्रीकृष्णचन्द्र कहनेळगे कि हे महाराज समुद्र सवन के समय 
ती अतिशुक्ववर्ण उच्च :अ्रवानामअश्व निकला उसको देख गरुङ 
' की माता विनता ने अपनी सपत्रोनागो की माताकद्रते कहाकि 
क, देखो यह अश्व केसा श्वेत है तब कहू बोडी कि श्वेततो नहीं . 


व 
A 
` 


५ 4 सीता ललल 
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fg मुझे कृ) /(पंड़ताह वनेतीने कहा कि जो त इस अश्‍व मे 
Fr ट र ॥॥ 


एक बाळ भी कृष्ण दिखला देवे तो में तेरी दासीहोजाऊ औं . 
| ) तुझे श्वेत दिखादूं तो त्‌ मेरी दासी होजा इस प्रकार भरण 
७) करके दोनों अपने २ स्थान को गई कढूने अपने पुत्र नागों 
१ » को बुलाकर कहा कि तुम कृष्णवर्ग के बाऊ होकर अश्‍व के 
(3 ` शरीर में स्थित होजाओ जिस से में विनता को दासी बनाउ 
\ यह माताका वचन सुन नाग बोळे कि हे माता थह अधम्म . 
हम नहीं करते यह पुत्रों का वचन सुन क्रोघकर क्र ने शाप 
दिया कि जनमेजय राजा सपंयज्ञ करेगा उस में तुम दख , 
होजाओगे यह माताका शापसुन दुःखसे वासुकि नाग मर्च्छित 
होगया तब उसको सांत्वन कर ब्रह्माजी ने कहा कि हेवासकि 
शोक मत कर हमारा वचन सुन यह जरत्कारु नाम तेरी 
0 बहिन हे इसको बड़े तपस्वी जरत्कारु मुनिको विवाह देना इन । 
॥ से आस्तीक नामक पूत्र उत्पन्न होगा वह राजा जनमेजय को 
, अपने वचनोंसे प्रसन्न कर सप्माँ को भय देने हारे यन्न को | 
निवारण करेगा इसलिये अतिरूपवती यह अपनी भणिहीजर | 
' त्कारु मनिको दो ओर भी जो कुछ मुनि कहें उस दूने बिना 
विचार ग्रंगीकारकरो इसीमें तुम्हारा कल्याणहै यह ग्या जी. 
। कावचनसुन नाग बड़े हर्षका प्राप्त भये यह ब्रह्मान, आ कवा 
। दान पंचमी तिथि को भया ओ आस्तीक ने भी सप शुनी 
को निवारण किया इ सकारण पंचमी नागों को अथि बि 
ओजन 


भई पंचमी के दिन नागो का पुजन कृरे पीछे ब्राह्मण ४ भी र 
कराय आपभी अपने मित्र बंधु भृत्य आदि सहित मोर की 
प्रथम मधुर भोजन करे इस व्रतको करने हारा पर हल” 
अनन्तरबिमान में बेठ नागठोक को जाता है वहां तरी, हू र 


सुख भोग कर पांच जन्म तक बड़ा प्रतापी आधिव्य BE 
ही ` प 
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७-९ पेब संपत्तियों करकेदकराजा होता है इसलिये घतदग्धआदि 


(र स्‌ सम्‌ का भय नहीं होता आई 
हा हाता आश्विनिकी. पंचमी को काके 


 उत्तराद ` 7 ३६९ 
करक अवश्य नागों का पजन करना चहिये इतनासन राजा 
उपार पछतेमये कि हे श्रीक्ृष्णचंद्र जिसको सर्प कारे ओ 
वह सत्युवश होजाय फिर किस गतिको भाप्त होता हेय 
आप कथनकर । तबश्रीकष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि न 

30१1 नाचे जाय निविष सर्प होताहे किर राजा यधिष्ठिर 
पळवे हैं कि जिसके माता पिता खाता ने। हन्‌ पत्र कन्या आदि 
कोई सर्पके काटनेसे छत हुये हा वह उनके उद्दारके लिये कोन 
उपाय कर यह आप कहें। यह राजाका प्रश्भतन भोकृष्णचन्द्र 
केहनेळगे कि हेमहाराज भा शुक्त पंचमी सेब्रतका आरम्भकरे 
चतुथा के दिन एकमक्तकर पंचमी को नक्तब्रत करे आ नागों 
का वजन कर सुवणं अथवा चांदी का पंच फणयक्त नागबनाघ 

करवीर कमळ चमेलीआदि पष्प धप भाति २ के नेवेद्यो से उ- 

सका पूज पीछे घृत पायस ओ मोदक ब्राह्मण को भोजन क- 

राव इसविधि प्रतिमास की शुक्रपंचमी को अत करे ओ अनंत 

वासुकि शंख पद्म कवळ करकोटक अश्वतर घृतराष्ट शंखपाळ 
कालय तक्षक ओ पिङ्गल इनका बारह महीनों में क्रमसे पजन 
कर बषभर ब्रत करक ब्राह्मण भोजन करावै ओ इतिहासवेत्ता 
को सुवर्ण का नाग वस्न औ सबत्सा गा देकर ब्रत समाप्तकरे। 
इस व्रतको जो करे उसके बंशमें जो सर्प दृष्ट होकर मृत हग्रा 
हो वह सद्गतिको प्राप्तहोता हे जो इस बिधान को केवलखेव- 
णह करे उसके भी कृटंबमें सर्प भीति नहा होती ओ जोपरुष 
भाद्रशुक् पंचमी को रंग से कृष्णवर्ण के नाग लिखकर गंध 
३ घृत-गुग्गुङ क धप ओ पायस आदि नेवेदसे उनकापजन' 
रते हैं उनके ऊपर तक्षकआदि नाग प्रसन्न होते हैं ओ उनके . 
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| नाग बनाय इन्द्राणी सहितउनका पजन कर घृतजळ ओदु म्य" 
करके उनको स्नानकराय दुग्ध आ गोधम से बन पक्कान्न का । 
नेवेद्य ळगावे आ नक्तत्रतकर उसके ऊपर शष आद महा नाग 
प्रसन्न होकर सब प्रकार की शांति करते हं आ उत्तम लोक 
१ कोप्राष्ठ होता हे यह पंचमीकल्प हमने बशन किया जहाँ यह 
गै पढाजाय वहां सपेमय नहीं होता ॥ 
आ. तेताइवां अध्याय ॥ 
; . राजां युधिष्टिर पळते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र त्रत होम तप / 
जप नमस्कार आदि जिस क्म के करने से स्थिरळक्ष्सी प्रात 
` होव उसका आपवर्ण न करें । यह राजाका वचन सुन श्रीकृष्ण 
0 भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज प्रथम भरगर्पान की कन्या 
लक्ष्मी मई ग्रो बिष्णमगवान्‌ ने उस कमळ ळोचना गजगाः 
' . मिनी भामिनी को अति रूपवती देख अपने साथ उसका बिः 
वाह किया वह भी भगवान्‌ को वर पाय अपने को कृताथ 
। १, । मानती भइ आ सम्पुर्ण जगत्‌ लक्ष्मी के कटाक्ष पात से आन" 
/ J दित होता भया प्रजा में क्षेम ओ सुभिक्ष रहने छगा सबउप/ 
त ८ द्रव शान्त होगये ब्राह्मण हवनकरने ळो देवता हवि मोजत | 


करते थे राजा चारों वणा का पालन प्रसन्नता पवक करते थे 
देवता बड़े बढ़े आनन्द मेंथे यहदेख विरोचन आदि देत्यलक्ष्मी 
di: भाति के लिये तप करनेळगे ओ अति उत्तम आचरण. आ धम 
.. | में प्रद्धत भये कुछ काल के अनन्तर देवताओं को लक्ष्मीकातह 


होगया ग्रा शाच आचार सब त्याग दिया तब देवता आओ न 
त्य शीळ आदि सेह्ीन देख लक्ष्मी देत्यो के समीप च; रड 


£, देवता श्रीहीन भये परंतु लक्ष्मी के प्राप्त होतेही द 9 है हम 
बड़ा गवे हुआ कहने रंगे कि हमही देवता हैं हम य 
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k MEd ॥?। 
” साहिण ह सम्एणं जगत्‌ हमारा रूपहे ब्रह्मा विष्णा इन्द्र हि 
क गे इसप्रकार अति अहंकार युक्त हो नाना प्रकार के 
नथ करनेलगे। तब लक्ष्मी व्याकुळ होकर देत्योंको भी त्याग 
क्षीर सागरम प्रवेश करती मई क्षीर सागर में लक्ष्दीके प्रवेश 
करजाने से सारा जगत्‌ श्रीहीन अतिमळीन होगया उसस- 
मय इन्द्रने हृहस्पटिकोी पछा कि महाराज कोई ऐसाब्रतबतावें 
जिसके करने से लक्ष्मी प्रापतोय ओ किर त्याग न करे आपने 
इष्ट मित्रों के उपभोग में आवे लक्ष्मी पाय कर भी कन्या कीं 
भाति उसका पालन न करना पडे क्योंकि जिस लक्ष्मीको अ. 
पने मित्र बन्धु भृत्य आदि न भोगे वहत्थाहै यह इन्द्रका वचन 
सुन ट॒हरुपति कहनेळगे कि हे इन्द्र यहअतिग॒प्त श्रीपंचमीका 
व्रत आपको हम उपदेश करते हैं जो हमने आजतक किसीकों 
नह बनाया इसब्रत को तुम 
इतनाकह टहरुपतिने सरहस्थ श्री 
उपदेश किया इन्द्र उसन्नतको करनेळगा ओ सबेबता देत्यदा- 
नव गन्धव यक्ष राक्षस सिद विद्याधर नाग ब्राह्मण ग्रोऋषिभी 
:#“ब्रेको ब्रत करतेदेख ब्रतकरनेलगे कोई सात्विकमाब से कोई 
राजस से आ कोई तामस भावसे व्रत करतेथे कछक्राॉलके अन- 
न्तर ब्रत समाप्तजर उत्तमबरू ओ ते जपाकरसबनेविचारकिया 
कि समुद्रको मंथनकर लक्ष्मी ओ अम्गतको अहण करे यह बिः 
चार परस्पर करे मंदरपदत को मंथान ओ वासकिनागकोचेता 
बनाय समुद्र समथन करने उगे मथन करते २पहिलेअतिडज्च्बलः 
चन्द्रमानिकछा पीछेथोड़ेकाळकेअनंतरलक्ष्मीका प्रादर्भावभया 
लक्ष्मीके कटाक्ष परतेही सब देवता ओ देत्य अपने २ स्वरूप 
| को प्रात्तहोपरमआनन्दको प्रात्तभये । इन्द्रने राजसमावसेव्रव 
३ कियाशा इसलिये त्रिभुवनका राज्य पाया गरो देत्यो ने तामस | 
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भावसे किया इसलिये ऐश्वर्यपाकर भी ऐश्वर्थ हीन होगये३ 
महाराज इसमभांति इस ब्रतके प्रभावसे श्री हीन जगत्‌ फिरश्रो 


। _ युक्तहुआ इतना सुनराजा यृधिषिर बोले कि हे भ्रीकष्णरंद् य 
॥ ब्रत किसविधिसेकियाजाताहे ओ कबसे इसका प्रारम्भ होता! 
यह आप वशनकर यह राजा का वचन सन श्री कृष्ण भगवान्‌ 


७) 

- कि [राज मार्ग शाप की शुक्त पंचमीको यह ब्रा 

| ता हळू जभातउठ शांच दंतधावन आदिकर ब्रो 

FS घन घारण कर पीछे नदीपरजाय अथवा अपनेधर में ही 
। कर दो वस्रधार देवता ओ पितरोंका पजन तर्पणकर घर भेरा" 

. शशिना का पननकर पहिले सुवर्श चांदी ताघ काष्ठ अथवाचिरे' 
जटमहा क्ष्मांको एत्ति बनावे कमळके ऊपर बराजमानहाथां 
में कमळ पष्प घारणकिये बभूषणास अलंकृत कमलळोचना. 
क जसका सुदणके कळशों से खान करा रहे हे इस 

नक्रा मति बनाय सबउपचारो से पजन कर | चपळायैनम 
पदी का च्चळायेनसः इस करके जानओं का क- | 
|. ९ FS ६इखकरक कटिका यय्यनस्‌ः इस करके नामि का | 

1.1 - सन्य० इसकरके स्तनोंका ठलिताथे ० इसकर कंदो नो... 

ff जाआकळा उत्काठराये*इसकरकेइंठका मध्याय ०इसकरकमख 

2 कु आ श्रियेनमः इसमंत्रकरके शिरका प्रजनकर भक्तिसे नवेध 

| आ भांति २ के फळ निवेदन करे पीछे पष्प गो वंकमे'आदि से 

| | स ०>पकर मधुर भोजन उसको कराय यकर 

॥ म । रिभर चावळ आओ घृतका पात्र ब्राह्मगतीदि 
| जतिमा पह अत अस जमकर मोन स मो 

: ए ग्रत कर । 

- नारायणी पद्मा धृति स्थिति व्ह ५५०५ स i [रह ¦ 


ष्ट 


डिना में क्रम से पजन ओ कीर्तन कर बारहवे .सहाप हर 
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श्री. चमीको बस्रसे सम मडपबनाय गाध पुष्प आदि से अलंकृत 
यह. ` उसके मध्यमे सब उपकरणों सहित लक्ष्मीकी मृत्ति स्थाः 
ताह. करे आठ मोती रेशमीवख सप्तधात सत्तधान्य खड़ाऊं जता 
गार. दरी अनेकत्रकारके पात्र ओ भांति २ के मोजन वहांस्थापन 
कर विधिसे उक्ष्मीका एजनकरे पीछे वेदवेताकुटुंबी ओ सदा- 
`` चार ब्राह्मणको सवत्सा गो सहित यहसब सामग्री देवे थो 
4 यथाशक्ति ब्राह्मण भोजनकराय सबको दक्षिणा देवे । इसवि- 
ग, विसे जो श्रीपंचमीका ब्रतकरे वह अपने इक्कीस कुछ सहित 
1१ > लक्ष्मीलोक में निवासकरे जो समलं स्री इस ब्रत को करै 
च वह रूप संतान औ धन पावे तथा पतिकी अति प्रिया बनीरहे . 
थो. जो भक्तिसे पंचमीका ब्रतकर भगुकी पुत्री ओ विष्णु भगवान्‌ 
ना. को प्रिया श्रीलक्ष्मीजीका भक्ति से पजनकरते हैं वे संसार में 
स. चिरकाळ तक राज्य आदि रुख भोगकर अंत में विष्णुङोक के 
मः बीच निवास करते हैं ॥ 
क- वीतीववां ग्रध्य 
न -  चाताववा मध्यान | | 
नो... राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हेश्रीकृष्णचन्द्र आपके मुखले 
ख | पॅचमीका विधान सुन चित्त बहुत प्रसन्नहुआ अब आप षष्ठी 
द्या की बिधान वर्णन कौजिपे जिसके करने स सब कामना प्राप्त 
पे. दोय यह राजाका वचनसुन श्रीकृष्णचन्द्र कहने रगे कि हे 
र महाराज हम विशोक षष्ठीका विधान कहतेहे जिसके उपवास | 
ग तके मनुष्यको शोक नहीं होता मार्ग शुक्र पंचमीको प्रभात 
त उठव धावनकर स्तानआदिकरे ओ ब्रह्मचय॑ से रहे दूरे 
गा | दिन स्नान आदिकर सुवर्णकाकमछबनवाय उसको सूयनारा- 
ह ¦ सणकास्वरूप मान रक्त चन्दन रक्त करवीर पुष्प ओ रक्तवणुके 
०60. वस्न धुपडीण्नेवेद्य आदिसे पननकरहाथजोड़ (यथाविशोक 
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हौ + 


ei १ वष्यराशी। | ES. छार 
ट \ RN iE ट दद न्य मनिजन्मनि । 
चिर i गो कंकर झे क न्मांकी ४. 
भवनेत्वमेवादित्यसवेदा । बिशांककुरुन! वभ same. ~ 
इस मंत्रसे प्रार्थना करे इसविधिएजन कर हाहा कः 
राघ गो सत्र प्राशन करे ओ गुड़ अन्न उत्तम दो बस्न आ सुवण | 
ब्राह्मण को देकर सप्तमी को. तेल ओ लवण रहित भाँजनमान 
\ जे करे ओ पराण श्रवणमी करे इसभांति एक बर्ष पर्यतदोनों 
पक्षों की पी का ब्रत कर अंतर्मेशुक्त पष्ठी को सुवण कमलयुक्त » 
कळश उत्तम शय्या आ 


कपिला गो ब्राह्मण को देवे इसमेबित 
४ शाव्यनकरे इस विधिसे जो ब्रत करे वह करोड़ों जन्मतक स्वग , 
` ज्ञं निवासकरता हे किसी क्रामनासे इसन्रतको करे तो वहकाम 6 > 
9 ना सिद्ध होती हे ओ निष्काम होकर कर तो मोक्ष प्रा तिह 
--- - जे इसरोगविनाशिनी षष्टी का एकबार भी उपवास कर वह 
5) 


कभी दुःखी नहींहोता ओ चन्द्रलोक में निवास करता ह॥ , 
NE हर ग । 
पत्तालवा अध्यायी 

श्रीकृष्ण कहते हे कि हे महाराज ओर भी हम gi | 

नामब्रत का विधानकहते हैं जिसका उपवास करनेसपुत्रश्ना ५ | 
ओ ऐश्व्यृद्धि होय मार्ग शुक्क पंचमी कोनियत ब्रत होकर ळू 
न्या को उपवासकरे र सुवर्णकाकमळ दोवख खौरआखंड gi | 
' ` कोदेवेइस्रीभांतिएक वर्ष पयत प्रतिष्ठा को दोय शि 
-______ भान अर्केरवित्रह्मा सूये मुक्त हरि शिव श्रीमान्‌ विभावसु ८७4 क 
' ' वरुण इनबारह नामा से क्रमकरक बारह महानों मे jp 
` ग्रो भानुमंप्रीयताम्‌ इत्यादि वाकय प्रतिमास दान आ प्न कुर 
अंत में उच्चारण करे व्रत के अंत में ब्राह्मण मिथुनकी 0 कको 
वस्न भषण शर्करा पूर्ण कटश ओ सुवणं का कमळ ब्र हा 

 द्वेकरथिथानविफळाकामास्तवद्कानांसदारवोतथानंतक 0 ५ 


्र पढ ब्रत समाप्त 5 जा. इ 
रस्तुजन्मनिजन्मनि) यह मंत्र पढ़ ब्रत समाप्त क". 
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Re] “ख्य त्क्ति अ) य जरा 


MMI: si: हु mae 
+१ (क घत को कर वह सत्र पापों से मुक्त होकर : सूयं लोक 
` मे निवास करताहे ओ उसके इक्कीस कुळ सद्गति को प्राप्त होते. 
हे सुरापान आदि महापातक ओ बड़े २ रोग इसब्रतके करनेते 

नित्त होते हैं ॥ BT 

~ ७ 

छत्तासवा अध्याय ॥ 
ओकृष्णभगवान कहतेहें कि हेमहाराज अब हम सबपाप 
, €रनेहारी ओ सर्व कामप्रद मंदारषष्ठी का विधान कहते हे 
^~ माघ शुक्क पंचमीको स्वल्प भोजन कर नियम से रहे ओ षष्ठो को 
' उपवासकरे ब्राह्मणोका एजन कर मंदार अर्थात आक का पुष्प 
भाशन कर रात्रि को शयन करे प्रभात उठ सान आदि कर 
तास पात्र में काले तिछों करके अष्टदळ कमळ बनाय उसमें 
सुवर्ण की पद्महस्त सूर्यनारायणकी मत्ति स्थापनकर अकपुष्पों 
से ओ गंघग्रादि उपचारोंसे पूजनकर पवंआदिदलोंमेंभास्कराय : 
) नमः सुधोय ० अक्ोय ० यज्ञाय ०रुधाम्ने चन्द्रमानवे कृष्णाय 
| आनंदायनमः इनमंत्रोंकर के अकपुष्पोसेपजनकरमध्यमे (सर्वा- 
1... निपुरुषायनमः) इसमंत्रसे पुजनकरे इस भकार सब उपचार 
[` वस्र भूषण आदिसे पृजनकरे बर्षकेअन्तमें यहीमर्ति पात्रकळश 
|. के ऊपर स्थापनकर वस्र सुवर्ण ओ गो सहित ब्राह्मणको देवे 
[| आ यहसंत्र पढ़े (नमोमंदारनाथाय मंदारमवनायच । व्वंरवेतार 
है परवास्मानस्मात्ससारसागरात्‌ ) इस बिधि से जा मंदार षष्टी 
} का ब्रत करे वह सब पापों से मुक्त होकर सुखपू्वेक एक कल्प 
र स्वर्गमे निवास करता है ओ अकपुष्पों से सूयनारायणका पजन 
| करे तो सूर्यलोक में निवास करे जा इस विधान को पढ़े अथवा 
त सुने वह सबपापों से मुक्त होय मंदार षष्ठी के दिन तिल रचित _ खै 


1- लकी कृणिका मे मंदार पृष्पो से सूर्यनारायण का पजन 
| “ क | श्‌ टि क पन CC-0. Gurukul Fash University Ffaridwar Collectio igiti iy 


रन १२००” भावष्यपराण । 
व दा बिशोकंकुरुमांदेवभक्तजन्मनिजन्मनि ५ 
इस मंत्रसे प्रार्थना करे इस विधिएजन कर ब्राह्मण भोजन क- | 
राय गो मत्र प्राशन करे ओ गुड़ अन्न उत्तम दो वस्त्र आ. सुवशा 
ब्राह्मण को देकर सप्तेमी को तेळ आ लवण रहित भांजनमोन 
से करे ओ पराण श्रवणभी कर इसभांति एक बष पर्यंतदोनों 
पक्षों की पछी का ब्रत कर अंतसेशुक्त षष्टी को सवण कमळयुक्त . , 
कलश उत्तम शय्या ओ कपिला गो ब्राह्मण को देव इंसमेबित 
। शाव्यनकर इस विधिसे जो ब्रत करे वह करोड़ों जन्मतक स्वगं |.” 
सें निवासकरता हं किसी क्रामनासे इसब्रतको करे तो वहकाम* ,/ 
) ना सिद्ध होती है ओ निष्काम होकर करे तो मोक्ष प्रात्तिहोथ 
ज्ञा इसरोगविनाशिनी षष्टी का एकबार भी उपवास करे वह 
) कभो दुःखी नहाँहोता ओ चन्द्रलोक में निवास करता है॥ := 


पत्तासवा अध्याय। । 


। श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज ओर भी हम कमळषष्टी 
नामब्रत का विधानकहते हैं जिसका उपवास करनेसेपत्रप्राप्ति 

आ ऐश्वयदद्धि होय मार्ग शुक्तं पंचमी कोनियत ब्रत होकरषष्टी_ | 

ओ को उपवासकरे ओ सुवणंकाकमल दोव॑स्र खीरओखंड ब्राह्मण '! 

। फो देव इसी मांतिएक बष पर्यंत प्रति षष्टो को उपोषशकरेओं ` 
भानु अक रवि ब्रह्मा सूय मुक्त हरि शिव श्रीमान्‌ विभावसुत्वष्टा ' # 
वरुण इनजारह नामी से क्रमकरके बारह महीनों में पजनकरे | 
आ मानुमप्रीयताम्‌ इत्यादि वाक्य प्रतिमास दान ओ पजन के | 
अत म उच्चारण कर त्रत क अंत म ब्राह्मण मिथनकी पजा कर 
व जे भषण शकरा पुणा कलश आ सवण का कमल ब्राह्मण को जे 
` दैकर(यथानविफछाकामास्त्वद्वक्तानांसदारवे।तथानतफछावाति | है 
2, न्मनि) यह मंत्र पढ़ व्रतसमाल करे जो ३ कै 


MN 'उत्तरोद। ` ` ३६७ 
% „१ पेठी के ब्रत को करे वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक 
में निवास करताहे ओ उसके इक्कीस कुछ सद्गति को प्राप्त होते 
हे सुरापान आदि महापातक ओ बड़े २ रोग इसब्रतके करने से 

निद होते हे ॥ 


छेततांसवा अध्याय | 


शीकृष्ण भगवान कहतेहे कि हेमहाराज आब हम सबपाप 

५ हेरनेहारी य सव कामभ्रद मंदारषछी का विधान कहते हैं 

/ ५. माघ शुक्क पंचमीको स्वल्प भोजन कर नियम से रहे ओ षो को 
उपवासकर ब्राह्मणक पजन कर मंदार अर्थात्‌ आक का पष्प 

प्राशन कर रात्रि को शयन करें प्रभात उठ स्वान आदि कर 

'_ ताम्न पात्र में काले तिळो करक अष्टदल कमळ बनाय उसमें 
¦” सुवण को पद्महस्त सूयनारायणकी मत्ति स्थापनकर अकपण्पो 
¬ सेओगंधत्रांद उपचारोॉसे पजनकर पर्वआदिदलोमेभास्कराय 
नमः सूर्याय अकोय० यज्ञाय ० रुधाम्ने ° चन्द्रभानवे कृष्णाय 

आनंदायनमः इनमंत्रोंकर के अकपष्पासेपजनकरमध्यमे (सवी 

_ त्मनेपुरुषायनमः) इसमंत्रसे पुजनकरे इस प्रकार सब उपचार 
वस्र भषण आ दिसे पजनकर बषकेअन्तमं यहीमत्ति पात्रकळश 

के ऊपर स्थापनकर वस्त्र सवण ओ गा सहित ब्राह्मणको देव 

| i आं यहमंत्र पढ़ (नमोमंदारनाथाय मंदारभवनाथच । व्वंरवेतार 
£ - यस्व्रास्मानस्मास्संसारसागरात्‌ ) इस विधि से जो मंदार षष्ठी 
का ब्रत कर वह सब पापों से मक्त होकर सखपर्वेक एक कल्प 
वर्गमें निवास करताहे ओ अकपष्पोंसे सयनारायणका पजन 
करे तो सयलोक में निवास करे जो इस विधान को पढ़े अथवा 


की _ क क त सा त UES 


॥ 


^, कृपळकी कणिका में मंदार पष्पों से सयंनारायण का पजन 
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हि सुने वह सबपापो से मुक्त होय मंदार पछी के दिन तिळ रचित . * 


| ३६८ (40. है वष्यपुराण । 
करने करके जाफल प्राप्तहोताहे वह गो भूमि सुवशतिखपदूकः „ 
आदिके दानकरने से भी नहींमरूता ॥ 


खलासवा खच्या! 


कृष्णभगवान्‌ कहतेहे कि हे महाराज भाद्र महीने को 
शुक्त पछीको रूप सोभाग्य शा सन्तान कामना वाळीस्री नदी 
पर जाय सान कर वहांसे बांसक पात्र में बाळ रेत लेकर घर 
में आय भगवती का .पजन करे उसी पात्र में तपोबननिवा 
सिनी छलिता गारी का ध्यानकर सब उपचारो से पजन करे 
थ पीळ चंपक करवीर तमाळऊमाळती नीळोव्पळकेतकी ओ तगर- 
) पुष्प इनमें प्रत्येक की आठ २ पष्पांजलि (ललिताळलितादेवी 
" सोभाग्यारोग्यदायिनीयासोभाग्यसमुत्पन्नातस्येदेव्यैनमोनमः) 
| इसमंत्रसेदेव इसभांति पजनकर भांतिरके पक्कान्न कष्साणड़क- 
कड़ी ककोड़े डंताक बिल्व करंज आदि फळ भगवतो के आगे 
रख आ धुप दाप वस्त्र भूषण आदिभी समर्पण करे इस विधि 
से पृजनकर रात्रिको जागरण कर गीत नृत्य आदि उत्सव कः | 
राव चारपहर सावधान होकर जागे जो स्री इस रात्रि को नेत्र `; 
' निमीळन करे वह दुभंगा ओ बंध्या होय इसप्रकार जागरण | 
। कर सप्तमी को गीत वाद्य सहित मृत्तिक नदीको छेजाय वहां & 
' | पूजन कर एजासामय़ी ब्राह्मण को देवै ओ बाळकामयी * 
i सिको नदी में विसर्जन करे पीछे घरमै आय हवनकर देवता 
धिवर ओ मनुष्यों का पजन कर कुमारिका ओ पन्द्रह ब्राह्मणों. 
व्‌ को ' अनेक भकार के भक्ष्य भोज्यो से संतष्टकर दक्षिणा देवे ओ ५ 
(ळढिताप्रीवियुक्तास्तु) यह वाक्य कहकर उनका बिसर्जन करे #१ 
०1 [पछा के ब्रत को जो पुरुष अथवा स्त्री करे उसको & 


त inh 


। 1 ससार मकाइ पदाथ ठुळम नहाहे इसे अत के ...... .रिबहुत 


रेट काल पर्थत्‌ गारीछोक में निदास करते हैं ॥ 


ह 


श्रीकृष्ण कहते हे कि हे महाराज घागेशीष मासको पष्ठीपा- 
रा अ अति कल्याण करने हारी है उत्तदिन कातिकेवने तार- 


` बहुत त्रियहे उस दिन किया हुआ स्नान दान आदि कमे अक्षय 
', होताहे दक्षिण देशमे स्थित कातिकेय का जो उत्त तिथिको दशन 
=, करे वह ब्रह्महत्या आदि पापों से छटताह उसदिन उपवासकर 
क कुमार स्वामी के दक्षिण मस्तक पर(वंद्रमंडळसंभता तवरूपंच 
विश्वती । कमारगंगाधारयं पतितातवमस्तके) इसमंत्र से चारा. 
` पातन करे इस भांति स्वान कराय सर्य नारायण का पहिछेप- 
जन करपीछे(देवसेनापतेस्कंद काति कंयभवोङ्गव ।कुमारगुहुगा | 
गेय शक्तिहरुतनमोस्तुते) इस मंत्रसे पुष्प धूप नेवेय आदिउष- . 
चारों से कातिकेय का पजनकरे दक्षिण देश के फल ओ मझघ 
का चन्दन मी चढावे पीछे स्वामिकातिकेय के परम प्रिय 
छाग कक्कट ओ मथरइनका प्रत्यक्ष पजन करे अयवासवण के 
बनाकर पजे ओ कातिकेय के समीपही कृत्तिका शकट कीपजा 
कर पीछ पवाक नामों करके तिळोसे हवन कर एकफळमक्षण _ 
0 कर भमि में कुशा की शय्या के ऊपर शयन करे नािकेर सो- | 
४ तंग नारंगी पनस जंबीर दाडिमदाक्षा आख विल्व आमक 
ककड़ी श्रो केळा ये फलक्रम से बारहमहानी में भक्षण करेयेन | 
। मिलें तो जे उसकाल मैं प्राक्त होय वही एक फळ खा लेव: | 
4 भावहीप्रत्यक्षळाग ओ कुक्कटअथवा सुवर्ण के बनवाकरन्राहण | 
ई. कोदेवेग्रो( सेनानी भ्रीयताम्‌ ) यहवाकयकहे । सेनानीशरसंभूत / 
हट! | क ४ 


4. 


I 


है 21 


+,” 


~ आज 
° 


७ > ६.७ जा 
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‘ET . ती 
| क्राचा। र्‌, उद गह गांगेय कातिकेथ स्व मी वाळयह छाग 
` ब्य शक्तिधर ओ कुमार इनका बारह महानाम क्रम स एजन ४ 
और इन नामों के अंत में ( यताम्‌) यह पद ठगाय | 
पजा के अंतमेंउ्चारण कर पीछे ब्राह्मण को साजन करायंत्राप 
भी मोन से मोजन करे वर्ष समाप्त होनेपर वस्र भूषण आद 
से कार्तिकेय का पजनकर होम कर आ सबसासथा ब्राह्मणक। 
देवे इसबिधि से जो परुष अथवा खनी ब्रतकर वे संब उत्तमफळ 
पाथ इन्द्र्होक में निवास करते हैं कातिकेयका सदा एजनक- | 
रना चहियेराजाओं के लिये तो काति केयसे अधिककोईदेवता / 
पज्य नहीं ह जो. राजा काति कयका पजनकर यद्धे म जायवह 
| अवश्यही जय पाव जो षा को नक्तत्रत कर बह का तिकेय के 
i लोक में निवास करता हे दक्षिण दिशा में जाथ जा भक्ति से 
` ©कर्तिकेय का दशन ओ पजन करे बहशिवळोक को जाताह जो - 
` सद्वा.कार्तिकेथ का आराधनकर वह बहुत काळ स्वग सखभोग 
 असिपर जन्म ले चक्रवर्ती राजा का सनापति होताहे ॥ 


१ उडनतालासवाअध्याय 


राजायुविष्टिर पडते हे कि हे श्रीकृष्णचन्द्र सतमी कां कथा. 
| बिधान ह उसका आप वर्णन करें आपके मधरबचन सुनते २ 
हमको तत नहीं हाती यह राजा का वचनसन श्रीकृष्णभग 
| वान कहनेठगे कि हेमहाराजशुक्रपक्ष की सत्तमी जे। आदित्य 
7 वार युक्त होय उसको विंजयासप्तमी कहते हे उप्तदिन किया 
हुआ स्नान, दान जप होम उपवासं आदि कमे अनंत 
` दायक होता है उसदिन जो फळ पष्प आडि करके सूर्यनारा- है 
४ ES प्रदक्षिणा करे वह ee $ पुत्र पाता हे. पिट | ॥ 


लन PE ब्य 


74 


"३७% “रिंगों करके चोथी कदळीफळो करके पांचत्रीं कृष्मांडों करके 
छठी पकेहुये तिंदुक फलों करके औ सातवींदुंताकों करके करे 
अथवा अष्टोत्तरशत प्रदक्षिणा करें मोती लाळ नीलम पन्ना 
हीरा, गेमेद ग वेदूर्यकरके प्रदल्षिणाकरे ओर भी जो उस 
काळन फळ मिळे उन करके प्रदक्षिणा देवे फलसे प्रदक्षिणा 
करने करके फलप्राप्त होता हे प्रदक्षिणा के बीच बेठे नहीं 
न किसीको स्पश करे औं नकिसी से संभाषण करे एकाग्र 

) चित्तहो प्रदक्षिणा करने से सूर्यमगवान्‌ प्रसन्न होते हें गो के 

(४ घृत से वसुधारा देवे ओ किंकिणी यक्त ध्वन तथा श्वेत छत्र 

1 चढाव पीछे गंध पष्प धप नेवेच आदि उपचारों से पजन करा 
(भानेभास्करमातैंडचंड रश्मेदिवाकर आरोम्पवायबिजयँ पत्नं- 
देहिनमोम्तुते ) यह मंत्र पढ़ क्षमापनकरावे उपवास नक्त अथः 
वा अयावित ब्रत करे इस भांति आदित्यवार यक्त सात सप्तमी 


` उतरा जन 23०5८ 3 CIC) |. 


ब्रतकरके सय भगवानका पजन कर षडक्षर संत्र करके अष्टो- _ | 


तर शत हवनकर सवर्णझी सय प्रतिमा सवर्ण पात्रमें स्थापन 
कररक्तवखगाआदक्षिणासहित(डोंभारुकरयशस्करसमी हितार्थ 


प्रदोभवनमोनमः) इत मत्रसे ब्राह्मण को देवे। ओर भी दाने 


१५ श्राद्द पिततप्पेण आदि कर्म करे जो राजा जयकी इच्छा कर 
, इस तिथिका यात्रा करे वह अवश्यही जय पावे इसीसे इसका 
'.. नाम विजयप्तप्तमी है इस व्रत को करने हारा परुष संसार के 

। सब सुख भोग सयडोकम निवास करता है ओ फिर, ममि पर 
। जन्म लेकर दानी मोगी विद्वान्‌ दीर्घायुष्‌ नीरोगसखीओं बड़ा 
`| प्रतापी राजा होताहे ग्रा स्री भी इस ब्रतका करे ता सब उत्तम 


शै. फळ पातीह यह विजयसप्तमी स्वग सें बास अमीष्ट कामना . 


है की सिद्धि ओ विजय देतीहे औ मुनि छोग भी इसको हेते हैं 
2 सयंभक्तो को तो इसका ब्रत अवश्य करना चहिये॥ | 


: १ कर AAS १ जी ८ 7 
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SEF, CN व्यावष्यपराशा। | पराश । 


. प्रतिग्हणामिमंड 
- का मंडक दानकरे ओ सामथ्य होय ता नित्वही सूयन 


€~) 


४२ ६ . भावष्यपरार। “है 


७ किड, 


श्रीकष्ण कहते हैं कि हे महाराज अब हम आदित्य भड़क 
SNCS) शाके कः र्‌ 900. से 
नाम दान का विधान कहत ह जिलूए हर्ने 
हे यवचंगां अथवा गोधूम उणे मे गुड आ गी के 
होता हे यवचण अथवा गा ह खे 


a] 
ग ति स्न्डर अपप बनावे फिर 
मिलाकर स्यमंडळ के समान अति सुन्दर अपूप बनाव फि 


००४६ ५ जनक गि रक्तचन्दन का मरडलळ 


T 
ळण उसकेऊपर बह सरडकथर पीछे ब्राह्मणकाबछाच उसका |. 


पजन कर (आदित्यतेजसेत्यन्न॑ राज्ञीकरविनिभितम्‌। शेव 
सेममविष्रत्व॑ प्रतीच्छांकरुसब्रत ) यह म्न पढ़ रकबस आ 

sa ववेक र गयी उ 
दक्षिणा सहित वह अ दे 


2012, 
ट्ट कक्ष ॐ 
Res 
छ | ८ 1 
~ "> 
5912 
BS 


लात 
41 


गहृणाकर (कामदद 
कृ 


1 छोतिकेलिये संडक टव इस बिष जो दान कर वह 
सयनारायण के अनयह से राजा होताहे ॥ 


इकलालोसर्वा अध्याय 


राजायर्धि्र कहते हैं कि ओर मी सत्तमीजत आप कहैं | 
जिसके करने से सब मनारथ सिद होय यह राजा का बचन. 
सनं श्रीकृष्णमगवान्‌ कहनेळगे कि हे महाराज उत्तरायण 
व्यतीत होने के अनन्तर शुक्रपक्ष में आदित्यवारकाससमीत्रत 


_ अहणकर ओ ब्रीह अर्थात्‌ धान तिळ जो उड़द संग गेहूँ मा! 


म्य मेथन कांस्य पात्र र लाभ्यंग अंजन ओ शिलापर पिंस हुई 


_-बरत इन सबका पछीको व्यागकरे आ देवता मनि पितर 


' तपे कर सुर्यनारायण का पुजन करे ओ घृतयुक ति | 
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१ उत्तराद्धे । `= ३७३ 

१ अआ जोका इवनकर सयनारायण का व्यान करता हुआ भसि 
पर सोव ये तेरह द्रब्योके पश्ठीके दिन त्याग केवळवणेठसरे 
दिन प्राशन कर इस विधिजो एक बर्ष ब्रतकरे तो सब मने- 
बांछित फळपावे॥ 


बयालासवा खच्य्राय 
श्रीकृष्णचंद्न कहते हाराज 
४ मथरा म आये वहां हमारे माता पिताने उनका भक्तिसे पजन 
# ४ किया मुनिभी प्रसन्नहा अनेक घ्रकारकी कथा कहमेळगे उसी 
` ' प्रसंगे हमारी मातासे कहा कि हेदेवकि क॑सनेतेरेबहतबाळक 
` मारदिये इसलिये त झतवत्सा होकर गति इःखभागिनीहोणई 
| ) चंद्रमुखीभी प्रथम तेरीभांतिछतबस्साथी परंत पोछेब्रतंकेप्रभाव 
| सेजीवत्पत्राभई यहमनिकावचनसन देवकीनेपछा कि महाराज 
| चेंद्रखा कोनथी आ क्या ब्रत उसने कियाथा जिससेउसके सं 
= |` तानजीनेळगे आप कुपाकरसझेमी वह ब्रतबतावें तबलोमशम- 
` | निकहनेळगे कि हेळेवकिअयाध्याकाराजा नहुपथा उसकीरानी 
। | > चंद्रमुखीथी यौ राजाकेपुरोहितकी भाय्योसेरानीकी बहुतप्रीति 
थी एकदिन वे दोनों सरयपर स्नानकरनेगई उ्तसमयञओरभी 
# बहुत सी नगरकी नारी वहां नहाने आईेथीं उन सब नारियों 
व | नेस्नानकर मडळबनाय उसमें शिव पार्वतीकी प्रतिमा लिख 
| | गंघपृष्प अक्षत आदिसे उनका भक्ति पर्वक पजन किया पीछे 


EES 


|| 
त यथाविधि प्रणामकर अपने २ घरको सब नगरको नारीजाने 
व लगी तब उनको रानी श्री पुराहितानी ने पळा कि हे नारियो 
$ तुमने यहकिसका एजन कियातब वे स्वी बोलीं कि शिबष वती 
न. का हमने पजन कियाह ओ शिवजीको आत्मा निवेदनकर यह. 
सवणेसत्र हाथमे पारण कियाहे जब तक प्राण रहेगे 
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इसको धारे रहेंगी ओ शिव पावतीका प्रजन किया करेगी यहु) | 


सन वे दोनोंभी उस ब्रतको धारण करती भई परंतु उनमे चंद्र- # 
प्रभा व्रतको भलगई ओ स्त्र भी न बांधा इसलिये वह मरने 
के अनंतर बानरी भई ओ परोहितानी ने ब्रतका उद्यापन 
नहीं किया इसलिये वह मरकर कुक्कटी बनी वहांभी उनदोनों 
की मैत्री रही फिर कळकाळके अन्तर दोनों रत्यबशभइउन 
में चद्रप्रभा एथ्वीशनाम राजाकी मख्यरानी ओ पुरोहितानी 
उसी राजाके पररा भारषाहई रानीका नाम ईश्वरी आ 
परोहित स्री का नाम भषणा था भवणा जातिस्मरा ओ उत्तम .१ 
एत्रों करके यक्त भई इंश्वरीके बहतकालमें एकपत्र उत्पन्नभया 
बहभी रोगीया इसीसे थोडेकालक अनन्तर मरगया तबभषणा 
उसको अश्वासन करने आई उसके बहुतसे पुत्र देखईशबरीक 
मनमे बड़ी ईषा भई ओ कुछ कालकेअन तर इंश्व॒रीने भषणाके 
{5 पत्र मरवाडाछे परंतु शिवजीके अनग्रहसे वे मरकर भी फिर 
MN ठे तब इश्वरी ने भूषणासे कहा कि हेसखि तनेऐसाकान 
पुण्य किया हे जिससे मरहुये भी तेरेपत्र फिर जी उठतेहें आ 
| बहुतसे चिरंजीव पुत्र तेरे उत्पन्न भये सदा त भषण पहिने 
इ अति शोमित रहती हे यह सन मषणा कहनेळगो फि हेसखि 
‘ई भाद्रमासकी सञ्तमीको स्तानकर मंडळ बनाय उसमें शिव 
| पावती का प॒जनकर ओ शिवको आत्म निवेदनका सत्र हाथ | 
| म थारयंकर अथवा चांदी सोमेकी अग टीबनायञंगळा मंप हिने 
उसदिन उपवास कर पीळ ब्रतका उद्यापन करे तर्बाशव पा 
वती का मंडळ में पुजनकर वह अंगठी ताम्न के पात्र में धर 
ब्राह्मणको देवे ओ यथा शक्ति ब्राह्मण भोजन करावे बस 
. ` ब्रतक करनेसे सब पदाथं प्राप्त होते हैं हे सख यहत्रततुम 
` आ मेने साथहीकियाथा परंत प्रमादकरतुमनेछोडदिषाइस च 
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>» र तुम्हार रू तान नष्ट होते हें ओ राज्य पाकर भी हःखीरहतीहा _ 
"९ मने वह व्रत भक्ति से पालन किया इससे में सबप्रकार स वीडू 
मै केवळ व्रताद्यापन मैंने नहीं किया इसलिये एक जन्म मञ्चे कक्गटी 
न्‌ बनना पढ़ा हेसखि अब में तमको अपने ब्रतकाआधा फळदेतीर 
गम तुम ग्रहण करो जिससे सब दुःख दूरहोथं इतनाकह भषणा ने 
न्‌, आधा ब्रतका फळ ईश्वरी को दिया तब उसके दीर्घायप बहुत 
गी पत्र उत्पन्न भये आ सब प्रकार का सुख प्राप्त हुआ इतना कह 
॥ छोमशमुनि बोले कि हे देवकि तभी इस व्रतको करे तो संतान 
{ स्थिर रहेआ। त्रिहोक का स्वामी तेरा पत्रहोय इतनाकह लोमश 
सनि अपने आश्रमको जातेभयेइतनी कथा सनाय श्रीकृष्ण भग॒- 
वान्‌ बोले कि हे महाराज यह प्रसंग से हमने ब्रतका माहात्म्य 
= ' कहा ह जो सरी इस कुक्कुटीत्रतको करें उनको कभी संतान का 
फे ' वियोग न होय ओ अंतमं शिवलोक में प्राप्त होय ॥ 


| १ 0 - ४. ह 
र्यी ताला सवा अध्याय॥ 
न श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज अब हम सप्तमी 
शा  कल्पका वणन करतेहे आप प्रीतिसे श्रवण कीजिये माघ महीने 
ने की शुक्कसस्तमी को अहे।रात्रब्रत का संकल्प कर वरुण का पजन 
ख कर ओ अष्टमीके दिन तिळ पिए गुड़ ओ भात ब्राह्म णोंकी भी जन 
वु कराव तो अग्निष्ठीमयज्ञ का फळपावे फ़ाल्गुनशुक्क सप्तमी को 


5) । छ Me 


4 सयका प॒जन कर ता वाजपेयथज्ञफा फलप्रातहीय चत्रमें देवास .« | 


' करं तो अभयदान का फळ प्राप्तहोयम्पेष्ठ म इंद्रका पजनकरने _ 
से अति हुलभ बाजपेययज्ञ का फळ मिलताह आषाढ सत्तमो 


स को दिवाकर का पुजन कर बहु सुवणपज्ञक्ा फल प्रातहोता 


~ 
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` का प॒जनकर तो महादान का फळपावे वेशाखमें मानका पजन | 


श्रावण मेंोळाकेका पजन कर तां सोत्रामणी यज्ञ काफलपावे 


2 San. LA जक... 
: SNS नी } - Cc 
। १७ छ % 3 


शर उ ॥। टच्च फे 
उमे शुचिका दर्जन र ता तुछादानका फढपाव आश्विनस | 
नेते सह दानकाफङमिङताहे कार्तिके i 
प्ञसप्ताथ्वका एज तो पी ME 
ने से द राजसूययज्ञका फळ मात द्वोताह छ द क्‍ | 
मारकरका पुनन करे तो नरसेधयज्ञ का फ i इसभांतिएङ | 
र्ष ब्रत औ एजन कर उद्यापन कर सुन्दर तनि स एक हाथ |. 
दाहाथअथवा चारहाथ रकचन्दनका सथेडरबतानर सन सिंदूर i 
| ओ गेरूकासयंमंडल रक्तचंदन करवीर कमळ आव रक्तपृप्प | 
| औँ अनेक प्रकार के नेवेद्यो से पजन कर जळपण दश कर] | 
Hg स्थापनकरे फिर अग्निसंस्कार कर विळ घृत लुई अ यकव / 
| ` समिधावों से आकृष्णेन इत्यादि वैदिक मंत्र करके एक हो | 
|... आहुतिदेवे पीछे दवादश ब्राह्मणों का रक्तवर एक रदला 
र छतरी जता दक्षिणा ओ मोजनदेकर क्षमापन करावपीछेत्राप 9. 
| भी मोनते मोजनकरे इसविधिसे जो सत्तमोब्रवकरे वहनीरोग | 
हा] रूपवान गो दीघोयष होताहे सत्तमीके दिन उपवासकरसूय* 
` नारायण का जो परुष दशेनकरे वह सब घापोंसे मुक्तदी सूर्य: 
लोक में निवास करताहे यह सत्तमी ब्रत अशुभ का नाशकर | 
सिक शरीरारोग्य ओ सर्घलोकमे वास देनेहाराहे जो भक्तिसे इसब्रत.| 
2 को कर सर्यनारायण का एजन करें वे पुरुष सदा आराग्य आ. 
न सुखी रहत हैं ओ अंत में सूयळाक में जाय सूर्यनारायण के 
 गणबनतेहे॥ 


"ग्या चवालीसघा अध्यायथ॥ 
ग्र | राजा युधिष्ठिर पछतेहें कि हे श्रोकृष्णचंद्र और भी कोई. 


„राजाय ला वना ता, 
 स्वगंआरोग्य ओ सबप्रकार के सुख देनेहारा कथनकर पक | 
का प्रश्न सुन _श्रीकृष्णमगवानु कंहनेङगे कि हे महाराह 


ले IY. 


ht 


| 
| 
५ 
| 

| 

| 

| 

| 


नश 
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ह . उत्तरां | a, 
र i हब दित्यवार होय उसको विजयासत्तमी कह, 
ही न अभातहां गोठुग्ध से स्नानकर शुक्रबस्र धार 
म क्रम से तपन,य 
हे Ei Ro । भगायनम वस्था म | 
गा खायनसः । रवयेनम: | इन संज्ञो करके 
| कशिका त परमात्मनेनमः | इससत्र से सब उप कर 
3 ¦ जेनकर शुक्कबस्र फळ मक्ष्य पष्पमाऊा अनिल 
» चण करक नसस्कारांतनाम मंत्रों से स्थंडि छ क ऊपर पजाकरे 
पीछे व्याहृति हाम कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराय स्‌- 
न बणस।हत तिछपात्र गुरु की भटके पाऊ आप भी पायस 
पा नन कर इस भांति एक वर्ष यह बतकर सर्यतारायण का 
, | ०८ गन कर आ जल का कुंभ घत पात्र सवर्श वत्र भषण अ 
। | सवत्सागा दरिद्री ब्राह्मण को देवे जा इस करयायासप्चत्ी नत 
- को करे अथवा इसके माहात्म्य को पहै ओ सने वह सब पापों 
२ से मुक्त हो सूयेलोक में निवास करता है ॥ 


Ne _पतालासबा अध्याय 


कै भौकृष्णचन्द्रकहते हैं कि हे मह राजअबहम शक रासप्तमी 
.| का विधानकहते हैं जिपके करने से आयुषआरोग्य ओऐश्वर्य 
`` का प्रात्ति होती हे वेश।खशुक्क सञ्चमीको प्रभात ही तिलोसेस्नान 

| फेर सुक्त वर पहन स्थोडळ के ऊपर कुकुम करके कर्णिकास- 
त हित अष्ट दळ कमछ॒छिखकर पविश्नेतम इसमन्त्र करके शर्करा 
जा पात्र सहित जरूपर्ण कलश स्थापन करं उस करुशकोरक्तबस 
स, माळा आदिसे अकृत कर। विश्ववेदमयोयस्मा देदकततिचो 

९ प्यूते। व्वृमेवाखतसरेर्वंगतःपाहिसनातन समन्जसे उसका 


* 0 
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4 नत 0 कक आति 
चु जि भविष्यपुराण | दम र) 

पी किर सर्यसूक्त का जप करता हुआ pe 0.) 
करे अष्टमीके दिन प्रभातउठ स्नान आदि नित्य न | 
नारायणका पूजनकरे पीछेवह सब सामग्री वेदनेत J | 
देकरशकंरा घृत ओ पायस करक यजाती | 
` आप मी तेङळवण रहित भोजन मोन पवक करे इसमात्न > 
मासब्रत करके वर्ष प्राहोने पर उत्तम शय्या दुग्धदेनेहारी श्‌ 
शर्करा पर्णाघट सब शुहस्थ के उपकरणों युक्तघर आ हजार निः | 
प्कसेएक निष्क पर्यंत सुवर्ण का बनाहुआ अन्व सामथ्योनुसार हा 
ब्राह्मणको देवे इसमें कभी वित्तशाव्य न करे सूयभगवानकपुत € | 
से अमृतपान करनेके समयजो अमतविदु गिरे उनस्तेशाळीदु- ` 
उध ओ दक्ष उत्पन्न भये हैं ओ शर्करा इक्षु का सार हे इसलिये _ 
हव्य कव्य में प्रशस्त औ सूर्यनारायणको अति त्रियअम्दतरूप „ 
शकरा है यह शर्करा सस्तमीन्रत अश्वमेध के फलको देनेहाराहे 

ओ संतान की रदिइस ब्रत से होती हेइसब्रत का करनेहारा म 
` एक करप स्वगे में निवास कर मोक्ष को त्रातहता ह॥ 
छयालोसवां अध्याय॥ £. 


राजा यधिषिर पते हें कि हे श्रीकृष्णचन्द्र आपने सब 

उत्तम फळ देनेहारा माघस्तान का विधान कहाथा परंतु जी 

प्रातः स्नान करने को समर्थ न हो वह क्याकरे नारी अति सु. 
' कमारी होती हैं वे किस भांति माघस्नान का कड सह सक 
इसलिये आप कोई ऐसा उपाय बतावें कि थोड़े से परिश्रम है | 
नारियों को रूप सोभाग्य संतान ओ अनंत पुण्य ५5० क | 
यह राजा का प्रश्नसुन श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे महाराज टने 
अचंलासत्तमी का अति गोप्य विधान कहते हैं जिसकी ४ 
ते सब उत्तमफळ प्रात होते हे राजा सगर के अति र 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


या २. व्या (३ ५ "४८. “४४” 
FR RRR. । 5 न डि LESS 


te, SL 
१८ 


ह हर गाता 00 Ne ३७६ 
FN चेद्रमती नाम वश्याथीजिसका मनोहररूप देखकाम न 

मातुर होजाय एकदिन वह वेश्या प्रभातही बेठी २ संसार को 
| अनवस्थिति का चिंतनकरनेङी कि देखो यह संसार सागर 
ना भयंकर हे जिसमें इबतेहुये जीवजन्म रत्यजराआदिजल 


Gs 


जंतु करके पीड़ित किसीमांति पार नहींपाते काळरूपञ्रड्न 
सबको पकाताहे धर्मकामअर्थसे रहित जो दिन बीतजाते हैं वे 
| टथाहे च फिर आतेभी नहीं पुत्र घर क्षेत्र घन आदिकी चिंता 
! में आयुष पराहोजाताहेओ खत्युआदवाता है। इसभांतितअनेक 
/ २ भकार के संकल्प बिकल्प करती रंद्रमती वेशयावाशछजाक ग्रा- 
असर्मे गई वहाँ वशिष्ठजीकों प्रणामकर हाथजोडप्रार्थनाकरने 
लगी कि महाराज मैंने न तो दानदिया न तपजपन्रत उपवास 
आदिकिये ओन शिव विष्णुआदि किसी देवता का आराधन 
किया अब में संसारसे भीतहो आपके शरशामें आईहूंकोई ब्रत 
आप मुझे उपदेश करें जिससे मेरा उद्धार हो यह उसका दोन 
बचनसुन परम दयाळु वशिष्ठपुनि कहनेळगे कि हेबरानने मार 
घशुक्क सत्तमीको स्नानकरो जिससेरूप सोभाग्य सङ्गतिआदि 
0 सबफछ भाप्तहोयें पष्ठीके दिन एकभक्तकर सप्तमी को प्रभात» 
ब. ही जळके तटपर जाय वहां दीपदानकर स्नानकरो पील्लेयया- 
गी शक्तित्राह्मणको दान दो इससे तुम्हारा कल्याण होगा यह | 
रः वशिछजीका वचनसुन अपने स्थानमेंआय सब स्नानदानग्रादि 
कै विधिपूर्वक करतीमई उस स्नानके प्रभावले [भावले बहुतदिन संसार 
से सुखभोगदेह त्यागनेकेअनन्तर इंद्रकी मुख्यरानी शची बनी 
[। यंहअरचला सप्तमीको स्नानका फळहे इतनासन राजाग्रधिष्ठिर 
म॑ पूछतेहेँ कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ्रचडासक्तमीका माहात्म्यंतोसना | 
रने. अब स्नान बिधान सुनना चाइतेहे तब श्रीकृष्णभगवान कहने 
1% . छगे कि हे महाराज षष्ठीके दिन एक भक्तकर सूर्यनारायण का 
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पननकरे सञ्षमीक्रो प्रभातहीउठ नदी सरोवरंतळाव आदि ह 
जाकर स्नानकरे जबतक कोई पशुपक्षी जलकी न हिळावेतब ७ 
तकही स्नानकरनेका फळर सुवणंचांढी कांस्य अथवा तास के 
पात्रने कुसंभकी रंगीहुई बत्ती ओ तिळो का तेल डाळ दीपक 
प्रज्ज्वलितकर शिरपरघर हृदयमें सुयनारायणकाध्यान करता | 
हुआ नमस्तेरुद्र रूपायरसानांप रुणायनमह्तेस्तु हरि | 
वासनमोस्तते ) थहमंत्रपढे पी दे । पितरों का 
be तपंणकर ओ चंदनसे कर्णिका सहित अछदऊ कमळ लिखकर 
{| उसके मध्यमे 1शिवपावतीका ञो पर्वेयादि आठों दलोंमेक्रमसे ॥ 
i रविवेशवानर विवस्वान्‌ भास्कर सविताअके सहस्र किरण 
| सवोसमाका पुजनकरे इत नामोंके आदिमे प्रणव ओ अंतमेंनमः 
`: पढळगाकर पुणे इस भांति पुष्प छण दीप नेवे वख आदिसे 
i मारकर का पजनकर (स्वस्थानंगम्यतामोइसवाकयकोउच्चा- 
रणकर 1वसजनकर पीछ ताखके अथवा मृत्तिकाके पात्रमेंगड़ 
आ घृतसहित तिछच्‌ण ओ सवर्णका वना ताखक रखकर रक्त 
ब्‌खसढक(आदित्यस्प्रसादेन प्रातःस्वानकछेनचाङरदोमाोग्य 
Bt दुःखेन्यीमयादसंतुताखळकप ) सहमंत्रपढ़ विधिपदेकवहपाश्र ब्रा... 
क त्यथ को देवे ओ (खखोर्कःघ्रीयताम) यहवावयकहे पीछे गुरु |. 
को वस्न तिळ गो औं दक्षिणादेकर यथाशक्ति ब्राह्मणा भोजन | 
कराय ब्रत समाप्तकरे यह अचळा सप्तमी का ब्रतरूपसोसाग्य ' 
आ सब अकारक उत्तमफल देनेहारा हे जो परुष इसविधि से . 
अचलासत्तमी को स्नानकरे वह संपर्ण माघस्नानका फळपाता 
 हंजोइस माहास्म्य को भक्ति से पढे सने ओ छोगोंकी इसका | 
` उपदेश कर वह उत्तम रोकड जाय ॥ | ६६1 
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' कि हे महाराज अबंहम गी | | 
एमि बगतातकातते मबुधाष्टमी , 
ls ८. ह जिसके करनेहारा कभी नरंक नहीं देखता. 
| यु द्‌ म इलनामक एक राजा भया 

ऱ्य Sots ह स्क दि 

कु हाट हरिणकेपीछे लगाहुआ हिमालय पव॑तके समीप एक , ५ 
| न पहुँचा उसबनमें भ्रवेशकरतेही खरी बनगया वह बन शिव- _ ˆ 


/ 


वीन के सार विहार करनेकेळिये बनायाथा ओ यही ˆ” 
॥ २ विनकों आज्ञाथी कि जो पुरुष इसबनमें प्रवेशकरे वह) । 


hn 


ण स्री बनजाय इसकारणसे राजन! नारी होगया ओ बन में 2” 
बिचरनेङगा उप्तीसमय उसुुमीङ् पत्र बुधने देखा ओ उसके. 7 
उत्तमरूप पर मोहितहो इ; बनाय उप्तमे पत्र टकळी 
॥हितहा अलर थो बनाय उसमें पत्र उत्पन्न । 4 
किया निसकानाम पृरुरवामया उततीसेचन्यबंशकाार / है 
जिसदिन बुधे विवाहकिया उसदिन ब॒धाष्टमी थी इसीसे च >> | 
जगतूम पुज्य भई उमिछानाम मिथिळादेश में एक स्री थी वह टा 
` विपति करके बहुत पीड़ितभई तब अपने वाळक ओ कन्या को 2 
. ५ ज्याथेळकर अवन्तिदेशकोगई वहांजाय एकत्राह्मणके घरमे सेवा ˆ 
: कर अपना निर्वाह करनेङगी पीसने के समय थोडे से नेर चोर . 
` फर लुघास पीड़ित अपने दोनों बालकोंकोदेवी कळछकाळके अ- 
` नन्तर उसकी कन्या तरुण अवस्थाको प्राप्तमई जिसका नाम 
` श्यामळाथा उसको रूपवतीदेख धर्मराजने अपनी भायाबनाया 
भां उसकोमाता उमिला मृत्युवशमई यमराजने अपनी प्रिधासे . 
` कहा क्रिऑर सबकाम तुम करना परंतु ये सातस्थान जिनके 
| तालेबंदहें इनमें कभी मतजाना उसनेभी कहा कि बहुत अच्छा 
_ परतु मनमसंदेह उत्पन्न होगया एकदिन धर्मराज तो किसी का- | 
7 व्य पथ श्यामलाने एकमकान का ताला खोलकर देखा तो 
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` उसकीमाता उमिलाको अति भयंकर यमदूत बाँध २ कर तष्त 
तैछकेकडाहमे बार२डाळतेहें छज्जितहोकर वहताळा बंद किया | 
दूसराखोल देखा तो वहांभी उसकीमाताकोशिळाकऊपर छोड़ी 
से चटनीकीभांति यमदूत पीसरहे हैं ओ वह चिल्लातीह इसी 
भांति तीसरें में उसकी माताके मस्तकमें छोहकेकील ठोकते हे 
चौथेमँ अतिभयंकर श्‍वान उसको भक्षणकररहेहें पांचवे छोहे . 
के संदंशसे उसको पीड़ित करते हैं छठेमें कोल्हू के बीच इक्षुकी 
भांति पेळीजातीहै ओसातवेंस्थानका ताछाखोलदेखावोबहाँभी '- 
उसकी साताको हजारोंक्रिमिभूक्षणकररहेहे आओ वहराधरुधिए/* 
आदि से व्याप्त होरही हे छर रेख श्यामळा ने बिचार किया 
किमेरीमाताने ऐसा कोनणोंके आ जिससे इसदारुण गतिको 
श्रान्तभई यहशोचकर सबदधत्तर रुण .पनेपति धर्मराजसे कहाधः ` 


भी सातकुल अधोगतिको प्रा्तहोतेहे ओ चोरकर खाय तब तो. : 


| त भर दिव्य देह धार विमान में वेठ अपने पति सहित देह धार बिमान में बेठ अपने पति सहित मेक: 
१ यि “ज तक स्वगे सुख भोगती हे इतनी कथासन राजा 2. 
री | ३0२ ने पूछा कि हे श्रीकृष्णवधाष्टमी व्रतका क्याविधान 
हें | ६ वब श्रोकृष्णभगवान्‌ कहने लगे कि महाराज जब शुक्रपक्ष 
ह| की अष्टमीको बुधबार होय उसदिन एक भक्त ब्रत करनाचहिये 
है | पर्वाहणमेंनदी आदि में स्नानकर नयापात्र जलसे भर भोजन 

` ओ दक्षिणा सहित ब्राह्मणको देवे आठ बधाषमी का ब्रत करे 
रा आठौं में क्रम से ये आठ पक्कान्न भक्ष ण करे मोदक गुणक 
न क बटक कसार सोमळक अपप आ आठवीं अष्टमी को परी 
न मिठाइ आदि अनेक पदार्थ भोजन करे अपने इष्टमित्रोंके साथ 
1 कर भोजन करे ओ बुधाष्टमीकी कथा मो सुने बुधकीमति 
ह अनाय वनन कर वह सति एक माशे सुबर्शकी बनावे ओ गन्ध 
.. अप नव वस्र दक्षिणा आदिसे उसका श्र्चनकर ( ओंबधोयं 
[* अतिशहृणातु दिव्यस्थोत्रबुधःस्वयमा दीयतेबधराजेन्द्र तप्यतामे 
ह बुधोत्तमः ) यह मंत्र पढ़ ब्राह्मणको सब सामग्री सहित बघकी 
ती मति देवै ब्राह्मण भी मतिलेकर यह मंत्रपठे (दुबेद्धिबोधंदुरितं 
त यि । सोख्यसोमनस्योनित्यंकरातुशशिनंदन:) 
" इस विधिसे जो बधाष्टमी का ब्रतकरे न्म पर्यंत जा 
है तिस्मरहोय ओधन धान्य पोरीचा तेवत ह 

। ति आंधन धान्य पु यष्‌ दे संसार 
रब जी सब पदाथ पाय अत समय नारायण कास्मरण करताहुआ 

fe क द त्यागताहे ओ प्रलय पर्यंत स्वर्गमें निवासकरता 
Rss an अवण कर वह भी ब्रह्महत्यादि पापों सें 
| त 0 यह अति गुप्त बधाष्टमी विधान हमने कहा है जो यह 
च. आं पक्कान्न पात्र सहित बुध की मति ब्राह्मण को देवे 


रज ॥भीयमलोक नहीं देखता ॥ 


हयम व्य । नर र 
Gurukul KangrHUniversi कफ ection. Digitized by 53 Foundation USA १ 
“रै ० ॥ 
॥ sh 4 द अंक 0000 


hi 
\ ८८-०0. 
कक 


२ ५० 


A RS कच्या. 
sal बो 


| 22. 0... विव्यंपराण | अं 
अटलालीसवां अध्याथ॥ ३ 


AC ERT यधिष्ठिर कहतेहे कि ऽ्णचन्द्र आप जन्माष्टमी 
` ज्रतका विधान कथन करें यह सन श्रीकृष्णभगवान्‌ कहने 
ढगे कि हे महाराज मथरा में जब कस मारा गया उस समय 
। उसी रंग बाटस्थान में जहां मछथुद हुआ था आओ कुकर . 
अंधक उृष्णिआादि सब बेठ थे देवकी हमको आलिंगनकर स्नेह 
| से रोदन करने ठगी ओवसदेवनी भी गद्गद वाणीहो हमको | 
£| आओ बळदेवजी को आथिंगन कर. कदने ळगे कि आज हमारा. ४ 
' जन्म सफल भया जो दोनों पत्रों को कशळ यक्त देखते हे इसे 
।  भांतिइमारे माता पिता को अति पत देख सब मनष्यबहां 
Meat: एकत्र भये आ कहनेळगे कि हे श्रीकृष्ण आपने बड़ाकाम किया 
i + जो इस दु कसको मारा हम सब इससे बहुत पीड़ित थे अब 
आप यह कृपाकर कहें कि किसदिन आपदेवकीके गभसेउत्पन्न 
भयेहो हम सब उस दिन बड़ा उत्सव किया करेंगे उस समय 
हमारे पिता ने भी कहा कि अपना जन्मदिन इनकोबतादोतब 
_ ने मथुरा नवासी जनों को जन्माएमीका ब्रत कथन किया 
' सिंहराशिपर सूर्यं ओ दष राशिपर .चन्द्रमाथा उसमाद्र कृष्ण 
क अष्टमी अछरात्रके समय रोहिणी नक्षत्रमेंहमाराजन्मभया । यह 
बूत सब वणा को करना चहिये प्रथम यहबत मथरामें प्रसिदध | 
| भया पीछे ओर ळोको में इसकी ख्याति मई उसीदिन भगवती 
का भी बड़ा उत्सव करनाचहियेइतनासन राजायविषिरनेपृदी 
कि हे श्रोकृष्णचन्द्र अबइसबृतका आप विधान वर्णनकीर्न 
| जिसके करनेसे जगतूके प्रभआप प्रसन्न होतेहे तब आकृ 
गवान कहनेळगे किडेमहाराज इस एकबतके ही करने से ९. 
त जन्म के पाप नित होजाते हैं पहिलेदिन दन्तघावंत त्ये 
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कका सतिका गह बनावे गोकुळ की भांति गोप गोपी 


८... 224 ८ ट्र 


ी ० नअ खड्ग झाग-मुसळय़ादि रक्षा के लिये 
न प र घाडी का स्थापनकरे इसभांति यथाशक्ति उस 
प २ पि णहको भषितकर बीमें पर्यकके उ ई हमारे 
का भ्‌ ह पर सोतीहई हृ 
हित देवकी की प्रतिमा स्थापन कः का 
र "काक! अतिमा स्थापन करे प्रतिमा आठ 
। हे CO ल 3 ४ > नकार ३ गे 
ड ह सुवर्शकी चांदीकी तामा पित्तळ की झत्तिका को 
का रंगसे लिखी हुई आ मनोमयी इनमें से सबै लक्षणयक्त: 


या 
ag 


1. „ कोडे जतिमा बनाय स्थापन करे ओ स्तनपान करते हुये बाल 


भृ गे ७ 

: ` सीप पलंग रे ९ EE 

। 000 | ह सार स्पा पातकी बाहिर खड्ग चमं धारण किये 

कक. बनाये ३1 के गत ओ कन्या जन्मतीहुई यशोदा भी वहां 
चाव आ ऊपर को देवता ग्रह नाग विद्याधर आदि की मति 

"` रचे वसुदेव कश्यप का अवतारे देवकी धा 

1 ७१ ह देवका अदिति का बढ्देवजी 


सा का नन्दगोप दक्षत्रजापातिका यशोदा दितिका औगर्ग 
ध्य का अवतारह वहां नाचती गाती हुई अप्सराओं 
त बनावे आ एकओर कालियनाग को यमुनाके हूदमेंस्था- 
‘ws इसभांति अति रमणीय नवसूतिका देवी का स्थापन 
डर फसे गंध पुष्प धप जी सुपारी नारंगी पनस आदि 
ड FS भालहाय उन सब से पजन कर ( गायद्भिः 
| ban {डता ` वेशुवीणानिनादेभृ हारादशकम्भप्र- 
| ह ला । पर्यकसाभिसुत्तामुदिततरमनाः 
. ५ अति सम्यगास्ते सादेवीदेवमाताजयतिसुबदनादेधकीकान्त 
, ` प) यहश्छोकपढ़े। ओ यह ध्यान करे कि कमळवासिनी लर 
` ` <मी देवकी के चरण दबारहोहे ओं श्रियेनमः देवक्यैनम: वस- 
„¬ दैवायनमःजळदेवायनमः नंदायनमःयशोदायेनमः इत्यादिनाय 


० SS 
Nes 
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पछि ब्रतकेदिन मध्यहुन में सनान | 


17 रवरूप जी कमळके समान वर्श हमारी प्रतिमा देवको के स- .. 


- 


मंत्रोंलें सबका अळग २ प॒जनकरे पीछे (अनध्यवामन॑सीरि वें... ।; 

कुण्ठपुरुषोत्तमस्‌ । बासुदैवंहपीकेशंमा धव॑मधुसूदनम वारोऽ हो. 
' उरकाक्ष नसिहदेत्यसूदनम्‌। दामोदर प्चनाम केशव रु न" 
iO जम २ गोविंदमच्यतंकृष्णमनंतमपराजितम्‌ । अधोक्षजंजगही* 
id (च सर्गस्थित्यंतकारणम्‌ ३ अनादिनिधनंविष्णु त्रेकोक्येशत्रि 

। विक्रमम्‌ । नारायणंवतुर्वा हु शंखचक्र गदाधरस्‌४पीतांवरधर नित्यं 
वनमालाविभूषणस्न । श्रीवत्सांकंजगत्सेतंश्री घरंश्रीपतिं हरिम्‌ । 

` योगेखवरंचयोगीशं गोविन्दम्प्रणतेस्म्पहम ४) इसमंत्रसे हमारी | 

मत्तिको स्नान करावे ( यज्ञेश्‍वराययज्ञाय यज्ञपतयेगाविन्दाय | 


i नमः) इसमंत्र से अर्ध्यं चन्दन धूप दीप अपंण करे ( विश्वेश्वराय “¬ 
| | हि विवतभवाय विशवपतयेगोविन्दायनभः) इस मंत्र से नेवेद्य च- 
। ठावे (धर्मेश्बराघ धर्मसंभवाय धर्मपतये गोबिन्दायनमः)षहमत्र 
' ढृक्षमापन करावे। इस भांति पुजन कर स्थंडिळके ऊपर रो" 


| हिणी सहित चन्द्रमा वसुदेव देवकी नंद यशोदा ओ बलदेवजी 

। का पजन करे तो रुबपापां से मुक्त होजाय होन्द्रोदय के समय. 
| (क्षीरोदागेवसंभून अत्रिनेत्रसमुद्ठधव । ग्रहाणाध्येशशांकेशरोहि* .. 
| शयास हितोम॑म) इस म्त्रसे चन्द्रमाको अध्येदेकर घृतकी वसू |. ` 
|, धारा करे ओ षष्ठी देवीका पूजनकर उसीक्षण हमारानामर्क” थि 
| | रण आदि करे नवमीके दिन हमारे उत्सव के समान भगवती | 
द का उत्संवकरे पीछे यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजनकराय उन 


 विन्दायनमोनमः। शांतिरस्तुशिवंचास्तु ) यह पढ़ ब्राह्मणों को ; 


४ कर इसप्रकार हमारे भक्त 
Ho OS og, 


नच र 
| उत्तराड । .. ३१८७ 
उत्सवको प्रतिवर्ष करें वे संतान आरोग्य घनधान्यदीधग्रायुष 
ओ राज्य पातेहे जिस देशमै यह उत्सव कियाजाय वहां पर 
चुक्रब्याधि ओ अदृष्टि आदिका कभी भय नहीं होता जिसघर 
म प्रयुक्त देवकी लिखकर एजीजाय वहां बाळकका मृत्य गर्भ : 
पात बेधव्य दो्भाग्य ओ कळह नहीं होता जो एक बारभी . 
इस त्रतको करे वह भी विष्णुलोकको प्राप्तहोता हे इस ब्रतके 
करनेहारे संसारकेसब सुख भोगविष्णुळोकमें निवासकरते हैं॥ . 
उनचालवा अध्याय ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं हे महाराज भाद्र शुक्र अष्टमो को 
।। दूर्वाष्टिमी का व्रत जो पुरुष करे उसकावंशकभी क्षयनहीं होता 
, दूर्वा के अंकुरो की भांति दिन २ बढ़ता जाताहै राजा युधिष्ठिर 
`` पछते हैं कि हु हे श्रीकृष्णचन्द्र यह दूर्वा कहां से उत्पन्न हुईं 
| चिरायुष्‌ क्‍यों कर भई ओ छोफ में वंद्य ओ प्ज्य क्यों हे यह 
आप वर्न करें यहराजाकाप्रश्नसुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने 
| छगे कि हे महाराज देवताओं ने जब क्षीरसागर मथन किया 
“उससमय विष्णुभगवान्‌ ने अपनी पीठपर मंदराचळ को धा- 
॥ १ तणकिया उसकी रगडसे भगवान्‌ के जो रोम उखड़कर जलसें 
न 
९] 


र 


| क — 


गरे उनसे दूर्वा उत्पन्न भई उस दूर्वापर देवताओं ने असृतके | 
ऐम्म र्खे उनसे जो अमृत रिड गिरे उनके स्पशे से यह अ+ 

जर ओ अमर मई ओ देवताओं ने गन्ध पुष्प धुप दीप नेवेद्य 
घजुर नालिकेर द्राक्षा कपित्थलकुच नारंग बीजपरदाड़िमदहीं 

४ अक्षत माळाआदिसे ( व्वंदूवेंद्रतजन्मासिवंदिता सिसुरासुरे: । 
तोभाग्यसंततिंदत्वासवेकायेकरीभव १ यथाशाखाप्रशासामि 
१ 


1.8... या 
> श्र ~ व्‌ ii द्‌ यन गी केश 
संज्ञा श्रीवेदवता दमयन्त सीता सुकेश क 
केशी देवयोनि कामकन्दला मेनका उबेशी आदि सब खियोंने 


` बिधान बर्णन करतेहें मार्गशीष मासकोकृष्णाष्टमीकी उपवास 
के नियम घारण कर ब्रह्मचारी औ जित क्रोध हो गुरुकीआ- 


कर गन्ध उत्तम पुष्प गुग्गुळधप दीप अनेक प्रकारके नेवेद्य . . 


शनकर भूमिपर सोबे तोअति रात्रियज्ञका फलपावे पोषकृष्ण। 
णमीकों शंभका पजनकर घत प्राशन करे तो बाजपेय यज्ञका | 


दक प्राशनकरे तो दशनरमेध यज्ञोंका फलपावे ज्येष्ठ में पशु- । 
_पतिका पजन कर गो श्ंगजल 


हैं < अ 


जी भविष्यंपराया प क 
घृताची रम्भा सिश्चः / 


दुर्वाका प्रजनकर अपना २ अभीषठ फळ पायाहे और भी जो 


` नारी स्नानकर शुद्ध वस्न पहिन दुर्वाका पूजन कर तिल पिए 


गौधम सष्चधान्य आँदिका दानकर ब्राह्मण भोजन करावे ञी 


श्रद्यासे इस व्रतको करें वे एत्र पोत्र सो भाग्य घनआदि सबै. 
` परदाधपायबहुतकालसंसार सुखभोग अन्तमे्रपने पति सहित ` 


स्वर्गको जाती हैं ओ प्रळय पर्यत वहांही निवास करती हैं ॥ |, | 


A 
पचाषवा अध्याय॥ | 
_ श्रीकृष्णचंद्र कहते हैं कि हे महाराज ग्रबहमंकृष्णाडमीका : 


ज्ञानसार उपवास करे मध्याहूनके अनंतर नदीआदि में स्नान | 


तांडल आदि उपचारोसे शिवल्गि का एजनकर वुष्णतिलों | 
का हंवनकर मागेमासमं शंकरका पुजनकरे ओ गोमन्न घ्रा-" 


फछपावे माघ कृष्णाष्टमी को महेश्वरका पूजनकर गोदुग्धप्रा- 
शनकर तो आठ गीमेध यज्ञ का फल प्राप्तहो या फाल्गुन मं | 
महादेव का पूजनकर तिल प्राशन करे तो आठराजसयका फळ 
पावे चेत्र में स्थाणुका प॒जन करे ओ यबघ्राशनकरे तो अश्वमेध 
का फळ मिले बेशाखम शिवका पज्ञनकर रात्रिके समयकुशो- 
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> ` उत्तराद। ३८६ 
' फल प्राप्त होय आषाढ में उग्रका पनन कर गोमय प्राशन केरे « 
तो अयुत बष से भी अधिक रुद्रठोक में निवास करे श्रावण 
कृष्णाएमीको शवेका पुजनकर रात्रिके सँमैय दुबो प्राशनकरे 
तो बह सुवर्ण यज्ञका फल पाताहे भाद्रमें घ्यॅस्बकका पजनकर 
बल्वपत्र का प्राशन कर तो तीनवष दीक्षित होनेका फलं पावे 


आश्विन में भव का यजन कर तंदुलोदक प्राशन करे तो. दश 


पौण्डरीक यज्ञों का फळ मिले कार्तिक कृष्णाएमी को रुद्र का . 


भक्तिसे अचन कर दही प्राशन करे तो अग्निष्ठो यज्ञका फल 
तहायइसप्रकार बारह महीने शिवपजन कर अंतमे शिवभक्त 
` ब्राह्मणोंकी घृत शकरा यक्त पायस भोजन करावे ओ सवणवस्र 
आदि उनको देकर प्रसन्नकरे ओ कृष्ण तिळ पर्ण बारहकळश 
छत्र जता वस्त्र आदि बारह ब्राह्मणों को देकर दुग्ध देनेहारी 
सवव्साएक कृष्णवणं गो महादेवजीकी भेटकरे इस कुष्णाष्टमी 
व्रतको जो एक बर्ष निरन्तरकरे वह सब पापोंसे मक्तहो उत्तम 
। ` ऐश्वय पाय सोवषपर्यंत संसारके सख आनन्द से भोगतारे इस 
। त्रतके करनेसे इंद्र चंद्र ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उत्तम २ पदों 
“को प्राप्त भये हें जो परुष अथवा स्त्री इस व्रतको भक्ति से 
बह अप्सराओं सहितउत्तम विमान में बेठ देवताओंकरकेस्तयः 
` मान शिवलोके को जाताहे वहांहीं तीनअयत कल्प पर्यंत निवा- 
: स करता हे ओ जो इस ब्रत के माहात्म्य को सने वह सबपापों 
` से मुक्तहोताह भक्ति से कृष्णाष्टमी ब्रत कर पंवाक्त रीतिसेशिव 
` पुजन आओ प्राशन कर तिळ ग्रो अन्न संहित कृष्ण वर्णकेकलश 
` भ्राह्मणो को देवे तो अवश्यही शिवलोक को जाय ॥ | 


“| इकावनवां अध्याय) 
छ थी कृष्णचंद्र कहते हे, कि हे महाराज ब्रह्माजी ळे.प्रज्ञत्नजि 
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कद कक भवे जिनकी पत्नी अनसूया थी. उनके पुत्र बडे तपस्वी M 
“ विष्ण का अवतारदतात्रेय नास हुये जितको अनघमी कहतहेँ | 
था उनकी पत्नी लक्ष्मीका अवतार थी उसका नास अनघाथा उन 
MIS के आठपत्रबडे तपस्वी ओ ब्रह्मवेत्ता भषे दचात्रय यागी विध्याः `. 
[ चङ कै बीच अपने आश्रम में योगसलाघन करते थेइसी समय | 


जंभ नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी से वर पाय बड़ी सेना साथडेइंद्र . ` 
बी पुरी अमरावतीकोजाय घेरा ओ दिव्य सो वषतकयुदहुआ : 
अंतमे देवता ब्याकुलहो नगरछोड़ भागे तब गदा मुहरपड्डि- , : 
श शतघ्री बाश खड्गश्रादि अनेकभकारके शख्धारे टब महिष (*- 
शरभ सिंह ब्याघू वानर गेंडे हाथी आदि बाहनोंपर चढ़ेहुये 1 
बड़े पराक्रमी जंभआदि देस्यमी देवताओं के पीछेछगे देवता २ 
भयभीत हुये २ दत्तत्रेय के आश्रममें पहुंचे दत्त मुनिने उनकी १ 
अभयदिया ओ अपने शरणामें रखा इतमेमें गज्जेते छ शख्रो ६ 
की शृष्टि करते देत्यमी वहां पहुंचे ओ घोर शब्द से परस्पर ध 
कहनेछगे कि इस बाह्मणको बांघडो ओ इसकेग्राश्रमदक्षोंकी ३ 

` उखाइकर फॅकदो यहसुन दत्तात्रेय ने क्रोघकर देत्यो को देखा % 
| देखतेही सब देत्य निस्तेज ओ पराक्रम हीन होगये तबदेवता- “8 
Ff णि ओने उनको जीता औ स्वगेका राज्यपाया तदसेदत्तात्रेयका £ 
त प्रभाव छोकमें प्रसिद्धभया दिब्यतीन हजार वर्ष पर्यंत दत्ता, ज 
I त्रेय योगीने अपनी पत्नी सहित तप किया इतने काळ में सब मु 
। छोकॉपर अनेक उपकार किये यहसव टततांत मार्मकृष्णाष्टमी दै 
| हद को हुग्राथा दत्तात्रय जब योगाभ्यास करते थे उसंसमयमाहि- ए: 
| प्मती नगरीकाराजा कातेवीयार्जुन एकाकी रहकर दिनरात भं 
दत्तात्रेयकी सेवा करता था जब दत्तात्रेयका नियम संपूर्णहुआ बः 
तब प्रतन्नहो कातेवीरयसे कहा कि बरमांग तेने बहुतकारसेवा का 
करी इससे हम संतुष्टं तबकातवीय ने प्रथम यहबरमांग वि, 
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`. महाराज मेरे हजार भुजा होय दूसरा यहँ कि संपे ट्टायेवी का 

„ राज्य मिले तीसरे थह कि धर्मसराज्य मिळे ओ धर्मसही मेंपा- 
छन करूं चौथा यह चैर कि युद्धमें सदा जथ होय दत्तात्रेय ने ये 
 सबवर उसको दिये वहभी वरके प्रभाव से संब राजाओं को 
| जीत चक्रवर्तीबना सातोंडीपोंमें उसने दशहजार यज्ञकियेसब 
यज्ञे सुवर्णं की वेदी ओ यप बनेथे प्रत्येक यज्ञमें अपरिमित 
घन बाह्मणो को दिया देवता गन्धबे अप्सराआदि सदाउसके 
यज्ञोसे वर्तमान रहते थे और नारदमनि तो उसकी महिमा यों- 
,. गातेथे कि कातेवीर्ष के तुल्य यज्ञदान तप पराक्रम ओ शास्त्र 
“म न तो कोईराजा पहिले हुआ ग्रो न आगे होगा खडगचर्म घ- 
नुषयाण धारे सब प्रजाकी रक्षाके लिये कार्तवीय आप घमता 
रहताथा उसके राज्यमें अधर्म दुराचार शोकनहींये ओ किसी 
का घन भी नष्ट नहीं होताथा हु छोंकोबहपदंडदेता पचासी 
हजार वष कातंवीय ने धर्मराञ्यकिया औ प्रजाको परिएणंसख 
दिया वह हजार भजाओं करके ऐसा शोमितहोता जिस भांति 
अपने सहस्रकिरणांकरके सुर्धशोभितहोंय नमंदा नदी में वर्षा 
_ ऋतुकं समय जब कातंवीये क्रोडाकरता तब नमंदाका प्रबाह 
“उछठा चलने लगता मत्त होकर समुद्र में जब बिहार करने के 
लिये प्रवेशकरता उससमय समद्र का जल बेळाके बाहिर हो 
» जाता ओ पाताऊमें नाग औ असुरत्रास को प्राप्तहोते हजार २ 
[ भुजाओं से जब धनुषकी ज्याका शब्दकरता तब ऐसा प्रतीत 
| होता मानो प्रलयकाळ के मेघ गर्जते ्रथवा हजारों बज्रपात 
- एकबार होतेहे एकसमय कातवीर्य लंकःसेरावण को पकड़लात 
[ ओ अपने कारागार में केदकरबिया तब पुलस्त्यमुनि ने आय 
1 बड़ी दीनता दिखाय रावण को छुटाया किसी समय अग्नि ने 
[ कातंवीं से भिक्षा मांगी तब कार्त॑वीर्यने सत्तद्वीपवती एथिवी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation U A ह 


अ की, MP) १७०७ की Spa. ° sh” 


. करी इससे हम संतुछहें तबका 


भविष्यपुराण 


~ 


>. 5 नवक तपा 
ड अवे जिनकी पत्नी अनसुया थी. उनके पुत्र बड़ तपस्वा ६ 


' विष्ण का अवतारदत्तात्रेय नाम हुये जिनको अनघभी कहतहे ` 


उनकी पत्नी लक्ष्मीका अवतार थी उसका नास अनघाया उन 
के आठपत्रबडरे तपस्वी ओ ब्रह्मवेत्ता भये दत्तात्रेय योगी बिध्या“ _ 
चल कै बीच अपने आश्रम में योगलाघन करते थेइसी समघ | 
जंभ नामक दैत्य ते ब्रह्मा जी से वर पाय बड़ी सेना साथठंडंद्र .. 
दी परी अमरावतीकोजाय घेरा ओ दिव्य सो वषतकयुदहुआ : 
अंत देवता ब्याकुलहो नगरछोड़ भागे तब गदा मुद्ररपढि- , ` 
श शतत्नी बाश खड़गआदि अनेकभकारके शख्रधारे टब महिष! 
शरभ सिंह ब्याघू वानर गेंडे हाथी आदि बाहनोंपर चढहुये : 
बड़े पराक्रमी जंभआदि देस्यमी देवताओं के पीळेळगे देवता ९ 
भयभीत हुये २ दत्तात्रेय के आश्रममें पहुंचे दत्त मुनिने उनको ४ 
अभयदिया ओ अपने शरणमें रकखा इतनेमें गज्जते थो शस्त्रो ६ 
की दृष्टि करते देत्यभी वहां पहुंचे ओ घोर शब्द से परस्पर 1 
कहनेऊगे कि इस बाह्मणको बांघळो ओ इसकेग्राश्रमटक्षोंकीो ३ 
उखाइकर फेकदो यहसुन दत्तात्रेय ने क्रोधकर देत्यो को देखा १ 
देखतेही सब देत्य निस्तेज औ पराक्रम हीन हो गये तबदेवता«' “६ 
ओंने उनको जीता ओ स्वर्का राज्यपाया तब्सेदतात्रेयका £ 
प्रभाव छोकमें प्रसिद्दभया दिव्यतीन हजार वर्ष पर्यंत दत्ता, ज 
त्रेय योगीने अपनी पत्नी सहित तप किया इतने काल में सब में 
ळोकोंपर अनेक उपकार किये यहसव ठत्तांत मार्गकृष्णाएमी है 
को हुग्राथा दत्तात्रय जबःयोगाभ्यास करते थे उसंसमयमाहि- ए 
ष्मती नगरीकाराजा कातेवीयोजुन एकाकी रहकर दिनरात अ 
दत्तात्र्यको सेवा करता था जब दत्तात्रेयका नियम संपुर्णहुआ ब 
तब प्रप्तन्नहो कातेवीर्यसे कहा कि बरमांग तेने बहुतकालसवा क॑ 
वीय ने प्रथम यहबरमांगो वि 
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महाराज मेरे हजार भुजा होय दूसरा यह कि संगे टाथवी का 
: राज्य मिले तीसरे यह कि धमसराज्य मिले ओ धर्मसेही मेंपा- 
उन करूं चोथा यह वेर कि युद्धमें सदा जय होय दत्तात्रेय ने ये 

.,. सबवर उसको दिये वहभी वरके प्रभाव से संब राजाओं को 
- जीत चक्रवर्तीबना सातोंडीपोरनें उसने दशहजार यज्ञकियेसब 
यज्ञोमें सुवर्ण की वेदी ओ यप बनेथे प्रत्येक यज्ञमें अपरिमित 

. धन बाह्मयणों को दिया देवता गन्धने अप्सराआदि सदाउसके 
यज्ञांसें वत्तंमान रहते थे और नारदमनि तो उसकी महिमा यों- 
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७. गातेथे कि कातंवीय के तुल्य यज्ञदान तप पराक्रम ओ शास्त्र | 


“म न तो कोईराजा पहिले हुआ ओन आगे होगा खड़गचर्म घ- 
` नुषवाण धारे सब प्रजाकी रक्षाके लिये कार्तवीर्य आप घूमता 
 रहताथा उसके राज्यमें अथे दुराचार शोकनहींथे औँ किसी 
' का धन भी नष्ट नहीं होताथा दुष्टोंकीबहआपंदंडदेता पचासी 
हजार वष कातंवीर्य ने धर्मराज्यकिया ओ प्रजाको परिएर्णसुख 
'' दिया वह हजार भुजाओं करके ऐसा शोभितहोता जिस भांति 
|. अपने सहस्रकिरणांकरके सर्थशोमितहोंय नर्मदा नदी में वर्षो 
1 ऋतुके समय जब कार्तवीर्य क्रीड़ाकरता तब नमंदाका प्रबाह 
“उटा चलने लगता मत्त होकर समुद्र में जब बिहार करने के 
1 लिये प्रवेशकरता उससमय समुद्र का जल बेळाके बाहिर हो 
* जाता ओ पाताङमें नाग गो असुरत्रास को प्राप्तहोते हजार २ 
1 भुजाओं से जब धनुषकी ज्याका शब्दकरता तब ऐसा प्रतीत 
। होता मानो प्रलयकाल के मेघ गर्जेवेहें अथवा हजारों बज्रपात 
० एकबार होतेहे एकसमथ कातेवीये लंकसेरावण को पकड़लात 


NOS 


न भौ अपने कारागार में केदकरबिया तब पुछस्त्यमुनि ने आय. 


1 बड़ी दीनता दिखाय रावण को छुटाया किसी समय अग्नि ने 
1 कातंवी्ं से भिक्षा मांगी तब कातेवोरने सप्तद्वीपवती एथिवी 
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भिक्षाम ददी इससे अग्नि प्रसन्नही अद्यापि उसके कुडम निः 


वास करताहे अनघमुनिके प्रसादसे यह सब प्रभाव कार्ते |; 
का भया.कार्तवीयने अनघाएमी व्रत डोक सेंअटततांकेया अघ | 
« नाम पापकाहे पापहरने से इसकानाम' अनघा मया दत्ताजेय 


मनिको भी योगके प्रभावसे अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्प 
महिमा ईशित्व बशित्व ओ कामावसायिता ये आठरेश्वय प्राप्त. 
भये इतनी कथा सन राजा यघिष्ठिर पछतेभये कि किस तिथि : 
का ब्रतकातंबीयने कियाथा ओ किस विधानसे किया यहआप 


कथनकरे तब श्रीकृष्ण चन्द्र कहनेलगे कि हेमहाराज कातवीय | 


ने अतघाष्टमी ्रतकरके सब ग्रभीष्ट पाया अनघाष्टमी का यह /5. 


बिधानहे कि मार्गशीषकृष्णाष्टमीकी कशाकाग्रनघमनिओबहत 


पुत्रों सहित उनकी पत्नी अनघा बनाय स्थंडिलकेऊपर स्थापन . 


कर स्नानकराय गंधआदि उपचारों से (इदंविष्णाविचक्रमे) इ. 
त्यादिवदिकमंत्रोंकरके उनकापजनकरे अनघको विष्णारूपअंन- 
घा को लक्ष्मीरूप ओ उनकेपत्रोंको प्रद्यम्नादिरूपसेभावनाकरं 
पजनकर उसकाल में जो फलमिलें वे सबचढावै ओ. घप दीप 
अनेकप्रकार के नेवेद्य निवेदनकरे पीछे यथाशक्ति ब्राह्मण भोः 


जन कराय आपभी अपनेमित्र बंधं सहित भोजनकरे रात्रिक. 
समय जागरणकर बड़ा उत्सव करे नवमी के दिन प्रभातही 


नदी में उनका विसर्जनकरे इसब्रतको यहण कर त्याग न करे 
प्रतिवष श्रद्वासे यह दत्त।त्रेयमनि का उत्सव कर तो सब पाप 
दूरहोंय कुटुम्बकी दृद्धिहोय विष्णुमगवान प्रसन्नहोंय ओ सात 


जन्मटक आरोग्यरहे जो;परुष भक्तिसे इसञ्रतको करें वे कात" 
वीयकोी भांति ऐश्वर्य पाते हे ओ ग्रन्तमें विष्शळोक कोजातेहे ॥ 
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आध्यनता अध्याय का || 
श्रोकृष्णचन्त्र कहतेंह कि हे महाराजहन री भी ब्रतकहते 
ह जसक करने से सब प्रकार के कल्याण ओ शिवलो ककी प्रा- 
सिहोय सोमबारयक्त अष्टमी जिस दिनहोप उसदिनहरिहरका 
पुजन कर ऐसी प्रतिमा स्थापनकरे जिप्तका दक्षिण भाग शिव 
रूप झा वासमाग विष्णुरूप होय पीछे पंचासत आदि से वि धि- 


ववेक स्तान कराय कपरथक्त चन्दन क दक्षिणभागे ओतरुष्क 


नाम सुरुचि द्रव्ययक्त कंकमका वामभाग सें लेपन कर शिवके 
पर नाळम आ विष्णु केऊपर मोती चढावे श्वेतरक्तपण्प चढाय 
घृत पक्क नवेच लगावे ओ पचीस दीपको करके आरतीकरेओ 
निराहार रहे दूसरे दिन पजनकर घतयक्त तिलोंका हवन कर 
ब्रती आओ ब्राह्मणों को भोजन करावे गो यथाशाक्त मिथन पजा 
फर एक बष इसभांतिबतकर अंतर्मेपवोकरीति से पजनकरशबेत 
पीतबस्रा वितान पताका घंटा ४पढानी दीप रक्ष आरमी पजन 
कैउपकरणन्राह्ल खोकोदेव जा यथा शक्ति ब्राह्मयाभोजनकरा 
चतुरस्र मडळ म।शवका आओ त्रिकोण संडळ में पाव॑तीका पनन 


„करि वेर भुषण भाजन आदिसे ब्राह्म गदंपतीका पजनकर पचीस 


दापको से धीरे २ नीराजन करे इस विधि से पाचबर्ष अथवा 
किसे एकटी ब ब्रतकरे वह बिष्णलोक औ शिवलोकले नि- 
वासकर मोक्षकों प्राप्त होता ओ जो पुरुष जन्मभर इसब्रवको 
कर वह तो साक्षात्‌ विष्ण स्वरूपही होजाता हे आपदा दुःख 
शोक ज्वर ग्रह आदि कभी उसकेसभीप नहींग्राते इतनाविधान 


॥ कह श्रीकृष्ण पणवान्‌ ने कहा किमहाराज इसी भांति आदित्य 
वार युक्त रमी को भी ब्रतहोताह उस दिनदल्षि णभाग में शिव 


आ वामभागमें पार्वतीका ग्रचंनकरे शिवजीपर मोती औ पाती 
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१९४. ह. संवर्गेहीनिवेदनकरे ˆ 
| जीपरपद्मरागचढावेओ रत्न न मिले तो RR 
|, दनओककुम का लेपन शुक आ रकतएण्प आं वख न ¢ 
* <यञ्रादिसे प्न करे बाक़ी सब विधान प्वेत्रतकी भतह 

` परंत इसब्रतका पारण गोघृतसे करना चहिये ब्रतक अतल एव 
2100 रीतिसे उद्यापन करे इस ब्रतक्षा करने हारा सूयादिलोको मे उ- 

॥ तम भोग भोगकर शिवळोकमें प्रातहो जन्म मरणास र हितहीता 
 @३इसबत को जो करे वह प्रतापी अदीन जनभ्रिय नीरीग ध- . 

| . नवान्‌ पत्रवान ओ सुखी होता है ॥ 


ह] 


हहे... _ तरेपनबा अध्याय ॥ | 
क i |. श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज देवता ओ देत्योंने 
। जब समद्र मथनकिया उससमय समुद्र से लक्ष्मी निकळी ल. 


'क्ष्मीको देख सबकी इच्छामई कि हमहीं इसको ले इस लिये. 

देवता ओ देत्यों का युडहीनेळगा लक्ष्मीमी श्रांतहो बिल्वर॒क्ष 

के नीचे बेठगडे विष्णु भगवानने सबको जीत आपलक्ष्मी को 

` ` अहण किया विर्वसुक्ष के नीचे लक्ष्मी बेठी इसलिपेविल्वदक्ष . 
| को श्रीरक्ष कहतेहें भाद्रशुक्रनवमीको सुर्योदयकेसमय अनेक 

प्रकारके पुष्पगंधवस्रफळ तिळपिष्टमाळा आदिसे(श्रीनिवासन 

% मस्तेसतुश्चीट्क्षाशववछभाममा मिरुषितंकृत्वासवं विन्न इ रोम व ) | . 
| | इस मंत्र करके विल्वरक्ष का पूजन करें पीछे ब्राह्मण भोजन 

| )/ कराय आपभी तेल वणर हित बिना अग्निके सिडकिया भो- 

जन दही पुष्प फल आदि भमिपर रख भोजन करे इस भांति 

जोमक्तिसेश्रीटक्षकापजनकर वह अवश्यहीसबसंपत्तिपाताहे ॥ 


म न ३ 
| श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज महिषासुर को भगवती | 


| 


च्छ 


४ ने मारदिया इसबर से देत्योंने'देवताओं के साथ बहुत संग्राम 
किये ओ भगवती ने भी धर्म की रक्षा के लिये नाना रूप घार 
देव्यो को मारा तब महिषासुर के पत्र रक्तासुरने साठहज़ारवर्ष 
पर्यन्त घोर तपकर ब्रह्माजीको प्रसन्नकिधा ओ उनसे वरपाय 
देत्थोंकी इकट्रेकर इन्द्र के साथ युद्ध करने अमरावती में गया 
देवताओं ने भी देखा कि दत्यौंकी सेना युडके लिये आईहे तब 
सब एकत्रहो इन्द्रको ्रागेकर युके लिये निकले ओ युद्ध होने 

। लगा रुधिरकी नदी बहनेलगीं ओ देवता देव्य कटर करगिरने 

~ लगे तब रक्तासुर कोपकरके देवताओं से युद्ध करने गा ओ 
`` ऐसायुद्ध किया कि देवता रण को छोड़भगे ओ रक्तासुरने अ- 
मरावतो में अपना राज्यजमाया देवता भी कटच्छत्रापरीमें गये 
जहां चामुंडा ओ नवढुगासहित भगवती निवासकरताहे महा- 
लक्ष्मी नंदा क्षेमकरी शिवदूती महारुण्डा भामरी चंद्रमंगळा 
रेवती ओ हरसिदि ये नवढुगाओं के नामहें बहांजाय हाथजोड़ 
:_ सबदेवता इनकी भक्ति से स्तुति करनेलगे ( अमरपतिमुकुटच्‌- 

` स्बितचरणाम्बुजसकलभुव नसुखजननी ।जयतिजगदीशवन्दित |. 
|. „„ सकळामळनिःकळाङुगो १ विकृतनखदशनभषणरुधिरवसाच्छु | ` 
रितखड्गकृतहस्ता। जघतिनरमुणडमशिडतपिशितसुरासवरताच 
शडी२प्रज्वालित शिखिगणोज्ञ्बळविकटजटावदचन्द्रमणिशोभा। 
जयतिदिगम्बरभूषा सिडवटेशामहाङक्ष्मी ३ करकमळजनित | 
न्‌ शोभा पद्मासनबद्धपद्मवदनाच । जयतिकमणडळ्हस्तानन्दादेबी । 
॥ नतात्तिंहरा ४ दिग्वसनाविकृतमुखाफेव्कारोद्दामपरितदिशोघा। 
` जयतिविकरालदेहा क्षेमकरीरोद्रभावस्था ४ क्षोभितब्रह्मागडो | 
दरस्वमुखस्वरहुंकृतनिनादा । जयतिमहीमहितासाशिबदत्या- | 
गी. ख्याप्रथमशक्तिः ६ मुक्ताहासमेरवढुस्सहरवचकितसकरदिकच | 
_ क्वाजयतिमुजगेंद्रवंधनशोमितकणो महारुण्डा७ पटुपटहमुरजम । 
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अ देळ झल्लरिकारावनतितावबंवां । जयतिमधुवूतरूपा देत्यहरी 
.. ६4 थामरीदिवीट्शान्ताप्रशान्तवदना सिंहरथाध्यानयोगसन्रिष्ठा | “ 
| __ | जयतिचतुर्मजदेहा वन्हकलाचंद्रमंगलाढेवी 8 पक्षपुटचंचचातःसं- 

८ 0) चणितबिवुधशत्रुसद्ञाता।जयतिशितशुलुहस्ताबहुरूपारंवतीरो- | 


| ४९. |) द्रा९०परयंटतिशक्तिहस्ता पितूवननिल्येष्योगिनीसहिता । ज- 


| / यतिहरसिद्धिनाज्नी हरि सिद्धिवेन्डितासिडेः ११) इसप्रकारनव 
7” ढुगो स्तुतिकर बारस्बारप्रणामकर सबदेवता प्रार्थवाकरतेमये | 

' किहे भगवती इससंकट में आपही हमारी रक्षाकरो और कोई 

हमको अवलंब नहीं हे यह देवताओं का वचन सन सिंह पर 


|, रुद बीसभुजाओंमेनानाप्रकारके आयुधधारे नवद्र्गासहित . 
ः ` कुमारी स्वरूप भगबतीप्रगट्भई ओ बड़े पराक्रमी भचरडबरह्मा : 
जाके वरदान से गर्वित बढ़े अधर्मी ओ अ ब्रह्मण्य वे हेल्थ भी ; 
बाह आये उनमें इन्द्रमारी गुरुकेशी प्रळंब नरक रि छ लोमा | = 


औं ध्वजा धारणकिये अनेक भांतिके 
आग जणव भरो गोमख शंख डमरु डिंडिन आदि बाजे | ङ 
शक्ति तोमर कुंत शतघी गदा महर टा त के La हि 
bh 1 भगवती के ऊपर करनेळमे तब सरबती; 2४ ई ष 
थि ठव हो हक सदार करनेळगी ओ उनके ध्वज आटि | 
pe या आ रक्तासुर को कठ से पकड़ भाम को 
ह म की हृदय विदारणकरदिया शेषरैत्य॑ मां 
| १0 पलायन करगये इसभाँति देवताओं ने. जय पराया 
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| त्र परम भगवत De 
( च सा र माय गवत।का बड़ा उत्सव किया आओ बा को 
बड़े ह "वजा स अलकृत किया देवताओंने नवमी के दिन जय 
पाया आ उत्सवकिया इसलिये और भी जो राजा नवमीकाउ- 


` पवासकर भगवतीका उत्सवकरे आ व्वजचढावे वे अवश्य ही 


जथ पावे इतन जा यृघिष्ठिरः क्किहेश्री 
न पाव इतनासुन राजा युधिष्ठिरने पक्ता कि हे भीकृष्ण चंद्र 


` नवमीत्रतका क्या विधानहें उसका आप वर्णनकरें तव श्रीकु- 


मारी भगवतीका पजनकरे ओ अनेकप्रकारके ध्वज भगवती के 


La 


'्शमगवानकहनेळगे कि हेमहाराज पोषशुक्क नवमी को स्नान 
केर पुजनक लिये अपने हाथसे पुष्पळावे ओ सिंहवाहिनी क- 


आगे स्थापन कर माळती पुष्य धप दीप नेवेद्य पशुबलि सुरा 
मासमाळावस्रदधिचन्दन अौरभीबिनाअग्नि सिद्ध अनेफ प्रकार 
क भक्ष्य भोज्य भगवतीकोनिवेदनकर (रुद्रां भगवर्तीकृष्णांयह 
नतेत्रमालिनीम्‌।प्रपन्नोहं शिबारातरिसवशत्रक्षयंकरीस्‌) यहमंत्र 
पढ़ें पीछ कुमारी ओ भगवतीके भक्त ब्राह्मणों को भोजनकराय 
| शमापनकराव उपवासकरे अथवा भक्तिसे एक भक्तहीकरे इस 
' भांति जो पुरुष नवमीकाउपवासकर ध्वजोसेभगवतीका पजन 
“करें उनको चार अग्नि जळ राजा शत्रआदिका भय नहींहोता 
| इस अकी भगवती का विजय मयाहे इसलिये यह नवमी 
मगवताको अतिप्रियहे जो भक्तिसे नवम्रीको भगवतीकापजन 
कर धवजारोपणकरेंवह सवसुखभोगजअंतमेंबी रछोकको जाताहे ॥ 
समा? पखपनंबा अध्याय ॥ २० 
' ` श्रीकृष्णभगवान हते कि हे महाराजश्राम्विनशुक्कनवमी 
को स्नानकर देवता ओ पितरोंका तर्पणकर गंधपष्प धपनेवेद्य 77 , 
भास मत्स्य सुरा यातव आदिसे भैरवत्रिया चामुंडा का पजन "”/ 


५ / || जज > नक ०० ७ Cr । 
५२6(थजोडनसरहो(महिषप्रिमहामायेचामुंडेमंडमाळिनिहव्य- 777 
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भावष्यपुराण ` 
मारोग्यविजय॑देहिंदेविनमोस्तुते) पीछे सात पांच अथवा एक, 
कमारी को भोजनकराय नीळ कचुक भूषण वस्त्र दक्षिणा देकर 
संतष्टकरे श्रद्धा से मगवती प्रसन्न होती ह'यह वीरानुशासन है 
17). पीछे अभ्युक्षणकर गोबरकाचोकाङगाय उसपरआसन बिज्ञ 
४ ` ` आसनपर आप बेठे ओ संमुख पात्रधरकर जो कुळूंभोजनसिद 
| ' ोयसब परोप लेवे पोळे एक मुट्टी ण आ आठ सूखे पत्र 
लेकर अग्नि से प्रज्वलित कर भोजन करनेलगे जबतक वह 
BS अग्नि प्रज्वलितरहै तावत्काळमे भोजन करे अग्नि शांत होतेह 
आचमन कर चामुंडाका हदय में ध्यान करता हुआ प्रसन्नता: 
' पूर्वक गह कृत्य करे इसभ्रकार प्रतिमास ब्रत कर वर्ष समा 
Ms होनेपर कुमारी पूजनकर उनको वस्र भषण भोजनश्रा दिदेक 
| क्षमापन करावे ओ ब्राह्मणको सुवर्ण ओगोदेवे इस वि धिसे जे 
पुरुष नवमीत्रतकरें उनको शत्रु अग्निराजाचोर भूतप्रेत पिशा। 
आदिका भय नहीं होता युद्धके बीच शस्त्र नहीं लगते ओ स 
संकट चामंडा उनकी रक्षा करतीहे इस उल्कानवमी ब्रां 
FE करनेहारे पुरुष ओ स्री उल्काकी भांति तेजस्वी होजातेहें ॥ | 
| ..... केणनवाअध्याय॥ ) हु 
| | । (क हें किहे महाराज सत्ययग के आदि में भा! 
हि. | न भिधान 
GE होत्र आदि अपनी हो योक स ना i 
OE ह माळ काडतरयाग में जाय ०8६ संजीवनी विद्याके छि“ 
त 8१ प करनेलगे ओ शिवजी 4 
डे उनसे संजीवनी विद्यापाय देत्यराज को सं ` 
वजयी किया चाहते थे द अवसर में गरुड़ पर चढ़ विर्ण . 
भगवान्‌ वहा आय दत्योका बघ करनेळगे ग्रौ क्षणमात्रमेंदेली 


शिधा ० चक, नट्या 
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| ते भगवानका शापदेनेकेलिये 
ॐ, उद्यतहुई उसके मुखसे शाप निकळनाहीचाइता था कि विष्णु 
शि भगवानने चक्रते उसकाभी शिर भुद्टा सा उड़ा दिया इतने में 
९ भृगु मुनिभी संजीवनी विद्या पाय वहां आये तो देखा किस ब 
ये देत्य ओ ब्राह्मणी भी मारीगई तब क्रोधकर विष्णु भगवानको 
बे. शाप दिया कि तुम दशबार भमिपर जन्मलो इतनाकहश्रीकृष्ण 
त्र भगवान्‌ बोले कि हे महाराज भुगुमुनिके शापसे ओ जगत्‌ की 
कह रक्षाके लिये हमबार २अवतार लेतेहें जोमनष्य भक्तिसेहमारा 
ही. अचेन करते हैं वे अवश्यस्वरंगामीहाते हैं राजायधिछिरकहते 
म. हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र आप अब दशावतारब्रतका विधानवर्गन 
ह कीजिये तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेळगे कि हेमहाराज माद्र- 
कं! पदको शुक्रदशर्मी को नदी आदिमें स्नानओ तर्पणकरघरआय 
जे दी मठीधान्य चर्शलेकर घृतमें पकावे इस भांति दश बर्ष तक 
ई अतिबर्ष करें आ दशोंबषें में क्रम से परी घेवर कसार गणक 
न॥ सोमळक खंडवेष्टित कसार अकंपष्पकर्णवेष्ठओ मंडकयेपक्कान्न 
ख उस चुणक बनाय भगवान को नेवेद्य लगावे ओरभी बहुतसा 
॥ पकान्नबनाय आधा भगवान को नेवेद्ठगायचौथाई ना 
“को दे ओ चोथाई में से आपभोजनकरे प्रथमगंघ पुष्प धपदीप 

आदि उपचारों करके (मत्स्यंकूर्मवराहंच नरसिंहंत्रिविक्रमम। 
ग! रामंरामंचरामंचबुडंचेवसकल्किनम्‌ । गतोस्मिशरणंदेवहरिना- | 
र रायणंप्रभुम्‌। प्रणतोस्मिजगन्नाथं समेविष्णुःप्रसीदत। छनत्तवे | 
ग्रे. “णरवीमायांभक्त्याप्रीतोजनादेनः । श्वेतद्वीपनयत्वस्मान्मयात्मा | 
5 विनिवेदितः) इनमंत्रोंसे दशावतार का पृजनकरे इसप्रकार जो 
4 इस व्रतको करे वह भगवान्‌ के अनुग्रह से जन्ममरणे छुटै 
4 ओ सर्वदा विष्णुलोक में निवास करे॥ | | 
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1 झलावनवां अध्याय | 
राजायधिछिर बोले कि हे ह नमे बढ़ापातकी 
हूं भीष्म द्रोण आदि महात्माओं का मेंने वध किया अब कृपा 


\ / 
१७ 4 
5% 


| कर आप ऐसा कोई उपाय बतादे जिस से इस पाप से छुट 
५९. ज्राऊराजाका यह वचनसुन श्रीकृष्ण भगवान कहने छगे | . 


कि हे महाराज विदर्भ देश में एक बड़ात्रतापी यशोध्वज नाम , 
राजाया एक दिन उसने स्था में खृशके घोखे एक तपस्वी 
ब्राह्मण का वाणसे मार दिया उस पाप से वह मरने के अनं- 
तर रोरव नरंकमें पड़ा वहां बहुत काछतकः यातना भोगकर /; 
FAN भयंकर सपं बना सपंघोनिमे भी उसने क्रोधतश हो एक ब्रॉ- 
।। । हमणको डसा उसतेही वह ब्राह्मण मरगया ओ मरते २ एक 
लाठी सांपको भी मारी जिससे उसके भी भाणगये फिर बह . 
सिंह बना ओ जीवोंका संहार करनेळगा वह सिंह एक राजा 
के हाथसे मारा गया फिर वह व्याघू हुआ ग्रो एक वेश्य की 
उसने बनमें मारा फिर वह माजोर हुआ आओ चंडार बालकों 
के हाथ मारागया पांचवें जन्म में समुद्र के बीच अति भयंकर 
. मकर बना ओएकश्री वहांस्नान करनेआईथीउंसझोखेंचलेग>.' « 
आओ घौवरी ने उसको मारा छठे जन्ममें पिशाच हुआ औ अनेक 
2 मनुष्यों के प्राण हरे तब एकसिडने अपनी शक्तिसेउसकासंहार 
५ . कियासातवेंजन्ममेंअतिक्रूरत्रह्मराक्षतहुआ ओगर्जरदेशकोशन्य | 
। करनेछगा तब भी सदासराजाने बृल्लाखसेउतका संहारकिया | | 
फिर आठवजन्ममे ब्यारघू बना ओोएकबराइनेउसको मारा नें... 
कमम जम्बुकहुआ आ श्मशानम मांसकेलियेगयाथा वहांचिता | 
ऊपर गिरनेसे ढग; होगया दशवे जन्म में श्र हुआ उसको | 
भी एक चंडाछ ने बाणसे मारा ग्यारहवेंजन्ममें बड़ा रकमा 
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£ उत्तराद्धे । २०१ 
ओ भयंकर स्वरूप चंडाळ हुआ आ कई मनुष्य उसने मारेइस- 
लिये राजा ने उसकोशछीपर चढाया बारहवं जन्ममें विलबासी 
. जववनाओ एक व्याध के हाथ मरा उसने पर्वकाळ में 
। - तारक हादशी का ब्रत कियाथा इसलिये इन पापयोनियों से 
¦ जल्द २ छुटता गया फिर वृह विदर्भ देशका धर्मात्मा राजाहुआ 

ग्र भक्तिसे तारक द्वादशी का ब्रत किया करता उसके प्रभावसे 
`, बहुतकाळ निष्कटकराज्यकर स्वगेकोगघा इतनासनराजायधि- 
2२ ठर पृछते भये कि हे श्रीकृष्णचन्द्र इसब्रतको क्योंकर करना 

चाहिये भो पतिकी आज्ञापाय नारी इसब्रतको किसविधान से 
` कर यह आप कहातब श्रौकृष्णमगवान्‌ कहने छगे कि हे महा- 
| । राजन्‌ एकसमय द्वारकामे हमारे पास बड़ेतपस्वी बदगळमनि 
` आये हमने उनको एजनकर आसन पर बेठाया औं यमादशन 
`| नाम वूतका विधान उनसे पूछा तब मुद्गलमनि कहने लगे किहे 
| लकिषणचन्द्र एकसमययमदूत आये ग्रो उननेदंडसे हमारेसरुत- 
॥ 


यमहतमी ण्यास 


कम ताइनकिया तब हमको मी होगई यमदुतभी अंगष्टमात्र 
पुरुष हमारदेहसे निकाळ हठ बांबकर यमलोक को लेंगयेवहां 
देखाकिग्रति भयंकर कृष्ण दर्णयमराज तो मध्य में लिंहासनके 
ऊपरबेठ ह आऑ उनके चारोओरवात पित्तश्छेष्प श्वास कासज्वर 
स्काटक टूता भगंदर यक्ष्मा कुष्ठ मत्र कुछ प्रमेह विशचिका आदि 
बड़ २रोग देहघारे हाथ जोड़े खड़े हैं अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र 
लियेदूत ओ हजारों राक्षप्त बिद्यमान हैं चित्रगु आदि लेखक 
संमुख बठ सबके पाप पुण्य का हिसाब कररहे हैं यह अन्नत . 
रचना यमराज को सभा की देख हमर दुत आस हुआ यभ- 
राजने हमको देख दूतोंसे कहा कि रे रखा इस मनिको क्यों 
छ आय काडिन्यनगर में भीष्मक का पत्र प्रदगळनामक्षत्रिय 
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भविष्यपराण । ES 
सक्या आ शन्नादशन दतका . १ 


र २२ 
उम्रने भी यमराज को भ्रा 
क) be ल पक्का उने भी प्रसन्न हो जा हमको कहावहाँव 
|. धान हम आपकोकहते हे इतना कहे मुदूगलमुनिने वृतविधान 
10८ इमकोकहा वही हम आपके आगं वणन कर? माग्शुक्कपक्ष 
' की द्वादशीको नदी आदि मे स्नानकर तपण पुर्जन आदि कर 
हवनकरे सयोस्त पयत हवनकरता रह सर्यास्त होतेहीगोबर 
का मंडळ भमिपरबनाथ उसमें चन्दनका धुव लिखचांदीअथवा 
ताके अध्यपात्र में मोती पुष्प फल अक्षत्‌ गंध सुवणाजळर ल + 
प 8 कर मस्तक तक उस पात्रको उठाय दोनों जानु भमिपर टेक 
।। । धवोधिमख होकर सहस्नशीर्षा मंत्रकरके अर्थ देवे पीछे वाह्मण 
| भोजन करावे वारह महीनों में क्रमसे खंडखाद्य सोमझक तिळ 
तंडल गड़के अपप मोदक खंडवे्क सत्त अपप मधशाष पायस 
चतपर ओ कसार वाहाणो को भोजन कराव पीछे क्षमापनकर 
सोनंसे आपभी भोजनकरेइसविधिसे जोपरुषअथवास्त्री तकर 
वे अप्सरा गंधव यक्ष विद्याघरआदि करके सेवित सयके समान 
a भासमान विमानमें बढ नक्ष त्रठोकको जातेहे वहां अयतकल्प 2 
Rr पयत निवास कर विष्णळोक मे प्राप्त होतेहे यह वत सतीश्री 
bs k उच्चा सीता राज्ञी दमयंती रुक्मिणी सत्यभामा मेनका रंभा उ३-' 
. «शी आदि नारियों ने किया हे इस वतक करने से अनेक जन्मों 
। में किये पातक कटजाते हैं ॥ 


अलावनवा अध्यायी 


| 7 राजायधिटिरकहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र अब आप अरण्य 
द्वादशी का विधान वर्गानकरें तब श्रीकृष्णमगवान्‌ कथन करने 
छगे कि हे महाराज यह वृत रामचन्द्रजी की आज्ञा से बन में 
_ सीताने कियाथा ओ अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदिसम क 
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उतराई ` हि 101. 
पत्नियों को संतु्किया उ'. ब्रतका हम विधान कहते हे आप 
प्रीति से श्रवणकरें मागेशुक्क एकादशी को प्रभातही स्लानकर 
भगवान्‌ का भक्ति से पजन करे उपवास रक्खे ओ रात्रि को 
जागरण कर दूसरे दिन स्नानादि कर वेद वेदांग जाननेहारे 
ब्राह्मणों को उपवनमें लेजाय भोजनकराथ पंचगड्यप्राशनकर 
आपभी भोजनकरे इसविधिसे एकत पंब्रतकरेओ माघ श्रावण 
ओ कार्तिक में मंडक घतपर खंडवेछक अनेक प्रकार के शाक 
आ व्यंजन अपूप मोदक सोमळक आदि भांति२केपक्कान्न और 
नानाविधि शीतलभोजनसे ब्राहाणोंको ठप्तकरे ओकपर इला 
यची,चतुजात,कस्त्रीआदिसे सुगन्धित पानक उनकोपिलाचे 
सुन्दरफटफूल रक्षयक्तवनम जलाशयकेतटपर बाह्मण भोजन 
कराव बन में रहनेहारे मानि उनकी पत्नी ओ गृहस्थ ओर भी 
बाझणको भोजनकरावे बासदेव जनादन, दामोदर, मधसदन' 
पद्मनाभ विष्णु गोवद्धेन अविक्रम श्रीघर हृषीकेश पणडरीकाक्ष 
आ वराह इननमस्कारांत नामोंसे एकर ब्राह्मणका पजनकर 
भोजन कराय वख्न ओ दक्षिणा देकर (विष्णामेप्रीयतासी) यह 
वाक्यकह पीछ अपने सुहत सम्बन्धी ओ वांधवोंसहितआपभी 
वहां भोजनकरे इसप्रकार जो अरण्यद्वादशी बतकरे वह अपने 
सब परिवार सहित दिव्य विमानमें बेठ शवेतद्वीप को जाता है 
जहाक सब निवासी चतुर्भूज श्यामदेह पीतवख् शंख चक्र गदा 
पद्म घार कास्तुभमणि ओ मुकुट कुणडल्आदि भषणोंसेशोभितः 
आओलक्षमीकरकेआलिंगित साक्षात्‌ विष्ण स्वरूप ही हैं वहांभळय 


७ पर्यंत निवास कर मुक्ति पाताहे ओ जो नारी इस बतको करें वे 


ने 
भन है 


भी संसारक सब सखभोग भगवान्‌ के अनयहसे मोक्षपाती 
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>> अविष्यपराण। हँ 
डनझठवा अध्याय जद, 


राजा युधिष्ठिर पते हैं कि हे श्रीकृष्णचंद्र बर्षाकाळ में 
| जब आकाश नीळ भेघोसे आच्छादित होजाता मयूर चारों 
| £ ओर मीठी २ बोली बोलने लगते हे दढुर कोळाइळ मचात हे 
` उस समय कल खी किसको अध्ये देती हैं कया बतकरती हैं. 
ओ किस तिथिको करतीहे यह आप वणुन कर यह राजा का 
प्रश्ण सन शरीकष्शभगवान्‌ कहनेळगे कि हे महाराज श्रावण . 
मासके कृष्णपक्ष की एकादशी को शुचि होकर सवाषधि जळ ६ 
|. से ख़ान कर पीछे उड़द के आटेकी एकसो डिडिरिका ओ पांच | 
| 1 । मोदक बनाय सब सामग्री रूकर उत्तम जलाशथंपर जावे बहां 
गोवरका मंडळबनाय उसमे रोहिणी सहित चंद्रका गन्ध पष्प 
धुप दीप अक्षत नवेध आदिसे पजनकर कटिप्रमाण जल मॅ. 
प्रवेशकर मनमेरोहिणी ओ चन्द्रका ध्यानकरताहुआ वे डिडि- ` 
रिका जलके मत्स्य आदि जीवोंको खिळावे पीछे जळके बाहिर | 
ब कर चन्द्रमाको आध्य देकर बाह्मणको भोजन कराय दक्षि- 
शा देव दशवर्ष पर्थेत इस विधि से जो खरी अथवा परुष बत |. 
कर वह धन धान्य पुत्र पात्र आदि सब पदार्थ पाथ बहुतकाळ | 
संसार सुख भोगकर वह्मडोक को जाता है बहांसे बिष्णपर में | 
आ वहांस भी शिवळोकमें प्राप्त होताहे ॥ . i 


FE .. साठवां अध्याय 4 
ah राजायुधिष्टिर पळत हैं कि हे श्रीकष्णच 
वणनकरें कि अवियोाग घृत क्रिसविधि से किया जाताहे तब | : 


। भोकष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि महाराज अवियाग बत सब ' 
' द्वो उत्तमहे अब हम उसका विधान कहते हैं आप श्रवण १ 


३०१ 


न्द्र अब आप यह 


| 


$ मण्डलाज्योतिरश्निरङ्रि 
{` गस्तरणिःखगः । दिवा 
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४ कोजिये। भाद्रशुक्क द्वादशी को प्रभातउठ जलाशय पर जाकर 


स्नानकरे ग उसके तटपर हरेगोबर से मंडळ लिखकर उत्तमें 
लक्ष्मी सहित विष्णु गौरीसहित शिव सावित्री सहित बह्मा 
ञी संज्ञासहित सूर्यनारायण का सब उपचारों से इन मंगर 
क क व्जनकर । सहस्रमर्डापुरुषःपद्मनाभोजनादन । ब्यासर्षि: 
कपिलाचाया भगवानपरुषोत्तम: १ नारायणोमधुरिप विष्णा 
दामोदरोहरिः । महावराहो गो बिंद:के श वो गरुड ध्वज: २ कृष्णः 
सपुडरीकाक्षो विश्‍वरूपस्तरिविक्रमः । उपेंद्रोवामनारामोबेकंठो 


"र नाषबाभुवः३ वासुदेवो हषीकेशःकृष्णः संकषणोच्यतः ।अनिरुद्धो 


महायोगी प्रथुम्नोनंतएवच नित्यंसमेस्तसप्रोतसश्रीक-के शि 
सदन; ४) उमापतिनीलकंठःस्थायु:शंभुभंगा क्षिहत । इंशानोमैर 
आ क ९ कपदीशोमहालिंगी महाकालो 
टपध्वज: । शिवःशंभमंहादेवोरुद्रोभतमहेश्‍वर: २ ममास्त्विहहि 
0 शकरःशंकर श्चिरम्‌ ३) बह्माशंभःप्रभुःस्रष्टा पष्करी पर. 
पितामहः हिरण्यगर्मोवेदज्ञ: परमेष्ठी प्रजापति: ९ वेधारवतमख, 
| कर्तास्वयंभकमडासन: । बिरचिःपञ्चयोनिश्चममास्त वरदः 
नमु: २) आदित्योभास्करोमान्‌ः सूयीक:सवितःर वि: । मार्तडो 


` झवोधनःपषाकिरणीमेरुभषण: । 
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। र क दानकर यप भी भोजन करे जो इस बरतो करे 
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कर क्रमसें बह्मा विष्ण शिव ओ सूर्यलोक म नवासकर माह ./ 
पाता है ओ जो नारीइसब्रतको करे बहुभी सबग्रभीडफळपावे 


1 sd | इकसठवा आध्याय ॥ 


1717  राजायधिष्ठिरकहते हैं किहेश्रीकुष्णचन्ह्र अठारहअक्षांहिणी 


' ,॥ सेना मेरेनिमित मारी गई उत्त पापसेमेरे चित्तमें बड़ीग्लानि 
`~. | रहती है उनके बीच ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सबथे भीष्म द्रोण 
` _ कणे शत्य दुर्योधन आदि सब मारदिये उनकेवधका पाप दिन 
रात मेरेममांको छेदन करताह अब आप कोई ऐसा उपाय ६ 
. कहें कि इसपापका क्षाङन होय तब श्रीकृष्ण मगवाननेकहा 
त किहे महाराज आप गोवत्सद्वादशीकात्रतकरेउससेसब पातक 
कट जातेहें । राजाने पळा कि उसबृतका कथाबिधान हे ओकब 
कियाजाताहे तब श्रीकृष्णभगवान्‌ फिर कहनेङगे किपारियात्र 
पर्वतपर छडुलिकाश्रमके बीच जिसकानाम ठंडागिरि हे वहाँ 
एक बड़ा बनहे जिसमेंग्रनेकमुनियों केआआश्रमहें चारोंओर सिंह 
हाथी,इरिण,बानर,शश,वराह आदिजीवबिहार करतेहें ओदक्षों 
करके वहबन अतिहीरमणीयहेवहां सत्ययुग में बहुतसेमुनिछडु- 
डिकाश्रमके बीचतप करनेळगे बहुतकाळ उनको तपकरतेहुआ | 
तब शिवजी दुद वाह्मणका रूपधार ळाठी हाथमे लिये कांपतें 
हुये वहां आये आओ पार्वती जीनेमी जेसा रूप बनाया वहसनो 
समुद्र मथनक समय पाचगाउत्पन्न भईहे नं दा.सुभद्रा.स्रमी, | 
सुरथा, नंदिनी, ये पांचों शुक्तवगं हैं ओ देवताओकीतर्ति 
धता छोकोपकारके लिये उत्पन्न भईहें इन पांचों धेनुओंकोजम- 
01 र वशिष्ठ गोतम ओ शिवजीने ग्रहणकिया गोमय 
_ गमिचगाराचनढुग्ध दही ओ घृत ये छः पवित्र पदार्थ गोओंके 
शरीर से उत्पन्न होते हैं गोबर से बिल्व रक्षउपत्न भयाजो शिव 
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जो को अति प्रियहे पद्महस्तालक्ष्मी विस्व दृक्षम निवासकरती 
हे इससे उसको श्रीटक्ष कहते हैं उस्पल औ कमळों के वीजमी 
गोबरसेहीउत्पन्नमयहेँ गोरोचनमंगल्य पवित्र ओ सर्वकार्यसा- 
। ` थक होताहं गोमूत्र से अति सुगन्ध गुग्गुळ उत्पन्नहुआ जिसका 
ने. धूप सब देवताओं को ओ विशेषकरके शिवजीको प्रियहे दुग्धसे 
|. अनेक उत्तम पदार्थों की उत्पत्ति है दही मंगलप्रदहे ओ घृत से 
न 

ग्‌ 


CE णक, 
रि “५ fa ~ कराई 
a 


सबदेवताओं को दत्त करनेहारा अछत उत्पन्नहुआ एक कुलके- 
| ॥ हौं ब्राह्मणरूप ओ गोरूपदो भाग होगेहे ब्राह्मणों मेंमंत्ररहते 
$ “हैं ओ गोओंमें हविगोओंसेयज्ग प्र ठत्तहोतेहें सब देवतागोओंमें 
= निवास करते हेंषडंगसहित वेद गोसे उत्पन्नभये हे गोगो के 


न शग मुलमेंत्रह्मा ओ बिष्णु स्थितहें “गाय में स्थावर जंगमसब 

Ce शि "७ ००२ १ त में 
है तोथांका निवासहे शिरमें महादेव ळडाटमें पावती नासावंस में 
| कार्तिकेय नासिका के दोनों पुटोमें कवळ अश्वतर नागकानों में 
2 


_ अश्विनीकुमार नेत्रम सूर्य चन्द्र दन्तोमें सबवायु जिहवामेबरुण 
गे डुँकारम सरस्वती दोनों पाश्वमै यम ओ कुवेर दोनों सन्ध्याग- 
„| ऊकंबल में योवामें इन्द्र आठवसु पाण्णिमे जंघाओंमें चतुष्पा- 
» ~ दध खुरोंके मध्यमे गन्धर्व खुरायो में नाग खुरोंके एश्भाग में 
. सम्पूर्ण राक्षस पुच्छ में आदित्य गोमत्रमे साक्षातगंगा गोबरमें 


> मेघ श्वेत रक्त पीत कृष्ण गोओं के इन चार वणी में ऋग वेद 
। यजवेद सामवेद ओ अथववेद स्थित हैं इस भांति सर्व देवमयी' 
ओ सर्वतीर्थमयी धेनुहें । यह मन में बिचार पार्वती जीनेनंदि- 
4 नीचेन का रूपधारा जिस के सब अंग अति सुन्दर शुक्कवणं 
क ओ चारोस्तनों से दुग्धटपकरहा हे कात्तिके बछडा बने महा- 
वणी भी ड़ हायका. रूपयारे उत्त दोनों गो. यो बछडा 


यमुना रोम कृपो में तेतीसकोटि देवताउदरमें पर्वतसमुद्र आदि , 
` सहित भूमिचारोंस्तने में चारसागर ढुग्धधारासेँ विद्युतसहित | 
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को लेकर जहाँ मुनि तप करते थे वहां पहुंचे ओ कुछुपति भृगु“ 
मनि के पास जाय कहा कि दो दिन आप इस हमारी गो को 
अपने पास रहने देवें इतने में हम समीपवर्ती तीर्थे की यात्रा 
१. करआवे भूगनी ने कहा बहुतअच्छा ओ वह धेनु मुनियो के 
| ४ 5. हवाले करदी महादेवजी ने वहां से अन्तडोन होकर सिंह का 
| `. रूपधारण किया कि जिस के बक्र कठोर ओ अति तीक्ष्ण नस 
। ' ' जलते हुये पिंगळवणं नेत्र बड़ी २ ओ तीखी दाढ़ लंबी पह 
कही आओ ळटकतो हुई छाछजिहवा इस प्रकार अतिकराछ रूपधार . 
आश्रम के समीप आय गर्जने लगे वह घोर शब्द सुन गो ओ _ 
॥॥  ' बढछझ त्रास को प्राप्त भये सब मुनियों में हाहाकार मचगया 
|¦ गा बछड़ा भय सेभगे ओ सिंह भी पीछेठ गा उन सबकेचरणों 
के चिहुन आज तक भो शिळा के ऊपर देख पढ़तेहें जिनको | 
सब देवता पते हैं ओ तीर्थसहित शिवलिंग भी वहां है जिस 
लिंग के स्पश से गोहत्यानिठत् होती स गाहत्यानिट्त होती हे भौ जंब मार में स्थित 
उस शिवतीधे में स्नान करने से बृह्महत्या आदि महा पाठक 
कटजात ह वे मुनि भी यह ळुतांत देख प्राशत्याग करने को... 
उयतभय तब देखा कि नतो कहीं सिंह हे ओ न बळ? समेतगो 
हे सब मुनि यह आश्चयंदेख बिचार ही कररहे थे किपार्वती 
fb सहित ढुषपर आरूदृत्रिशूळ हाथ में लिये कार्तिकेय गणपति 
ri. नद महाकाल, मृक्गी,बीरभद्र,पंटाकर्ण,चामुडा,मातुका,भृतयकष > 
॥ राक्षस गुह्यक देव,दानवगंधव आदि सहित श्रीमहादेवजीवहां 
भकटभये मुनि उनका दर्शन पाय कृतार्थभये ओ भक्तिसे . 
; ee किया ओ गोरूपिणी श्रीपावंतीका सपब्रीक मनि- : 
|  ' योने श्रीतिसे अर्चेनकिया उसी दिन से कार्तिककण्णपक्ष में गो- : 
` । वेत्सद्वादशी बृतका प्रचार हुआ है उत्तानपाद इसबत को सदा. 
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हणता करतापा उसका हम त कहते उत्तानपाद एक राज 
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. उगा ९8. 
गु// पा उसके रुची ओ श्रघनी नाम दो रानी थीं भ्रुध्नीके धुव ना-? 
गी सक उन उत्पन्न मया कुछदिनके अनंतर श्रुधनीनै रूचीसे कहा 


ऱ्य पर्ले ल 00 ९२५० । 
म छ हे साख त इसवाळकका पालन कर औ में पतिकी शुश्रषा ' 
छ नं रहेंगी रुचीने यहवात अंगीकार करली ओ श्रध्वी पति की 
डा रीवा में तत्पर भई एकदिन ईर्षासे रुची ने उसबाळक को 
' खंड [धिया ग्रं फे धट 
छ स २ 214 राधलिया ओ भोजन के समय राजा के आगे वही 
| ग 1 प्र सा राजाभोजन कियाही चाहता था कि वह बाळक 
इ. किर उठ खड़ाहुआ तब सबको आश्चर्य भया कि यह क्या 
"१८ माया है रुषी ने श्र | से पका दि रे हा 
EE थुम्ना से पछा कि यह तेरे किस पुण्य का 
प्रभाव हे कि सात बार इस वाळक को इषा से में बधकर चकी 
परन्तु यह र जी उठता हे क्या त्‌ सृतसंजीविनी विद्या जा- 
नती हे कि कोई णत ओषधी आदि तेरे पास हे जिस से 
यह बाळक नह मरनेपाता मु झ को सत्य बता दे तब श्र- 


eo 


धुनी ने कहा कि हे रुचि मेने गोवत्स आदश व्रत किया हे. 


" उसी का यह सब प्रभाव हे इस ब्रते करने से कमी पत्र से 
त ` वियोग नहीं होता तमी इस ब्रत को करे तो बड़े प्रतापी ओ 
७ ओवा पुभपावे यह सपत्नीका वचन सुत रुची मी ब्रतकरने 
४ छगी ओ पत्र धन सुख आरोग्य आदि सबपाये औँ अन्तमेंपति 
ती सहित ध्रुवस्थान में प्राप्त भई ब्रह्म।जीनेभी उनका बहुत्ततत्कार ` 
1, किया अद्यापि ध्रुव उत्तानपाद आ रुचिका आकाशने देशनहीता 


त है जा उनके दर्शन करे वह सब पापों से मुक्त होय इतनी कथा 
य सुन राजा युधिष्ठिर ने गोवत्स द्वादशी ब्रत का विधान पळातब 
` आकृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज कात्तिककृष्ण हादशी 


* को स्त्री अथवा पुरुष संकल्पकर नदी में स्नानकरे औ एकभक्त 


की | 


2 त सकर मध्याहुन के समघ सुशीळा यो सवत्सा कपिला गो. 
"कशे ग पुष्प जल अक्षत दोप अनेकप्रकार के नेवेद्य उड 
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हि राय. | 

र और भी जो पदार्थ गौ को प्रिय हों उनसे ग आ बरकी , 

(आंमातारुद्राणांदुहिताबसूनस्विसा दिल्यानामब्हतस्यना भा 

वोचंचिकितषेजनापनागामदितिंवशिष्टयानमोगीभ्योनमःस्वाहा) 

` इसमंत्र करके पुजन करे पीछे हाथजोडइ(डोंसदेदेवमयेदेवि सु 

| . ङ्रेमद्रवस्सरे । मातर्ममाभिङषितं सफटंकुरुनान्द, ने) यहमन्त्र 

| ... ढ़ क्षमापन कराय गो को ठसतिएवकमोजनकरावे ओ आपभी 

| तवे ओ स्थांलीमें सिडहुआ भोजन न खाय ओ ब्रह्मचयसेभूमि 
पर शयनकरे इसब्रतका करनेहारा गो के शरीरमें जितनेरोमहे)' 

. उतने दिव्यवर्ष गोलोकमें निवास करताहे । मेरु एटकेऊपर अण > 
दिकुपालोंकी पुरी हैं ओ इन सबके ऊपर गोळोक हे जो कार्तिक 
कृष्ण द्वादशी को रुंध पुष्प वटक आदि से सबत्सा गोकाभक्ति 
से पजन करते हैं वे कमी संतान का कष्ट नहींपाते औ संसार 
का सबसुख भोग गोळोक को जाते हैं ॥ | 

बासटुया अध्यायी 


श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज अब हम गोबिन्द 
शयन त्रतका बिधान ओ चातुमोस्थ के नियम कहते हैं मिथुनके/ 
सूर्यमेंविष्णुभगवानकी शयनकरावे ओतुळाके सर्यमेंफिर उठावे 
आषाढ़ शुक्रपक्ष की एकादशी को उपवासकर शंख चक्र गदा 
पद्मधार पीतांबर पहिने ऐसीअति सुलक्षण भगवानकी प्रतिमा 
को पलंग के ऊपर शय्या बिळाय तकिये गाय उसपर सला बे. 
प्रथम मृत्तिका एजनकर इतिहास ग्रो पुराण जाननेहाराघ्रतिमा 
को पंचारत आ शुद्जळसे स्नान कराय उत्तम गंधसे ठेपनकर 
भषणवस्न पाहनाय पष्प धुप ओ अनेकप्रकार के नेवेद्य निवेदन 
कर ( सुसत्वायजगन्नाथ जगत्सुत्त भवेद्द्रुतम । विवुडेत्वयिवुदध्ये" 


& ~ 


| जगत्‌स्वेचराचरम ) इस मन्त्र से प्रतिमा को शयन करावे 


पल 
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ही / अतिमा शयनसे उत्थापन पर्यंत चार महीने खरी अथवा य 
श्‌ भक्तिसे नियम घहणकरे उन नियमोंको फळ सहित हमकथन 
) करते हे गुड़को त्यागे तो मधुरस्वर होय तेडाभ्यंगनकरे तो 
म. सुन्दर शरीरहोय कटु तेळ छोड़े तो शत्र नाशहोथ महआ का 
त्र पैठ व्यागदे तो अतुल सौमाग्यपाबैपष्प आदि उ पमोगत्यागने 
री. सै स्वगम जाय विद्याधर बने जो योगाभ्यास करे वह बह्म- 
मे पदपाव कटु तिक्त मधुर क्षार आदि रसका त्यागकरे वहकभी 
टि दर व्य को प्राप्त न होय तांबळ त्यागने से भोगी 


७ रूप्य आओ 
ण बडो मधुरस्वर होय घृत के त्यागसे स्निग्ध औ छावग्पयुक्तश- 
क॑ ररहाय फछ त्यागसे पुत्र औ बुद्धिको प्राततिहोय शाक नखाय 
क तोभोगी होय अपक्क भोजनकरे तो अमळ होय पादाभ्यंग औ 
र शिरोभ्यंग त्यागे तो घन का स्वामी यक्ष होघ दही दूध छोड़े 

तो गो लोक में प्राप्त होय स्थाढीपाक स्यागने से स्वर्ग 

को जाय कड़ाही तवेका पदार्थ त्यागे तो बहुत सन्तति होय 

भूमिपर सोवे तो चतुरहोय मधु मांस त्यागै तो सदामनि ओ 

सदा योगी होय सुराका त्यागकरने से आरोग्य प्राप्त होय: 
५» इत्यादि और भी बस्तुओंके परित्यागसे धर्महोता हे एक्रान्तर 
' उपवास करने से बूह्मछोक की प्राति होतीहे नख ओ केशों के 
गा. पारणकरनेसे नित्य गंगास्तानका फळ प्राप्त होताहे जो मोन 
रखे उसकी आज्ञा कभी म॑ 
गा रक सका आज्ञा कमा भंग न होय भूमिपर रखकर भोजन 
वे. करे तो भूमिपति होय (ओं नमोनारायणाय) इसमंत्रको जपे 
पा. पी अनशन ब्रत का फल पावे विष्णुभगवान के चरणों में प्र- 
` णामकरे तो गोदान का फहोय चरणों के स्पर्शकरनेसे कृत 
| 22: का फलहोय चरणों के स्पर्शकरनेसे कृतः. 
| कृत्य होजाय जो नित्य विष्णुभगवान्‌ के संमुख ळोगोंकोप- 
| राण सुनाव आ घमापदेश करे वह साक्षात्‌ वंदञ्यासहीहे जळो २ 
तम विष्युलोक को जाय पुष्प माढासे भगवान्‌ का पूजन 
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करे तो विष्णलोक में प्राप्त होय विष्याभगवानके आ्रागभक्ष गु>- 
क अर्थात्‌ नाच तमाशा कराव तो अप्सरालोक में निवास करे - 
तीथेम स्नानकर तो निर्मळ देह पावे पंचगव्य प्राशन करने 

से चांद्रायण का फळ होय एकभक्त करनेसे अग्निहोत्रका फळ 

म्रिळे नित्य गंगास्नानकरे तो नरक न देखे पात्रका त्यागकरे 

तो पष्कर स्नानका फलहोय पत्रोंमें जो भोजनकर तो कुरुक्षेत्र 
का फळ पावे शिळापर भोजन कर तो प्रयागरुनान का फळ 
होघ इत्यादि बतोंसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं चारोंवणां में बि- 
है, वाह यज्ञोपवीत चढ़ाकरणआदि शुभक्रिया विष्णुशयनमनकर्‌ 

6 और भी ग्रहप्रवेश देवप्रतिष्ठा आदि न करे इसीप्रकार दक्षिः | 

। | णायन सें आ मलमास में भी शुभकृत्थ न कर भाद्रशुक्क ए- 

॥ कादशी को भगवान्‌ करवट लेते हैं उसदिन भी महापजा आओ 
बड़ा उत्सव करे अब हम इस शयन का कारण कहते हें पब 
काळ में योगनिद्राने बडा तपकर हमको प्रसन्नकिया ओ यह 
वर मांगा कि आपकेशरी रमें मेरा निवासहोथ तब हमने बिचार . 
किया कि हमारे वक्षस्स्थछ में लक्ष्मी का निवास हे चारों 

उव भुजाओं में शंख चक्र आदि रहते हैं नाभिकेनीचे गरुड़ने राक : 

6. रक्स शिरपर मुकुट ओ कानोंमें कुण्डछ रहते हैं केवळ नेत्र | 

fe खाळीहें यह विचार हमने योगनिद्रा को कहा कि चारमहीने 
' हमारे नेत्री में निवासकियाकर उसदिनसे चार महीने हमार 

/ लोचनोंमें प्रसन्न होकर योग निद्रा निवास करतो हे ओ हम 

दि शेषशय्या पर सोतहे चातर्मास्य में जो परुष अथवा ख्रीबृतओ 

नियमसे रहे वह अवश्यही विष्णाठोक में निवास कर र 

कातिकशुक्न एकादशी को (इटेविष्गाविंचक्रमे) इस मंत्र 

विष्णुभगवान्‌ को शयन से उठावे उस दिन से सं ह 

कृत्या की पटति होतोहे शयनसे भगवान्‌ को उठाय १६ 
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उत्तरांद्ध । के ७१३ . 
भांति महापूजन कर रथपर बेठाय नगर में घमावे ओ दीप 
माळाआदि बड़ा उत्सव कर जहां २ भगवान का रथजाय 
वह भमि स्वगं समान होजातीहे रात्रिक्रो देवालय में जागरण 
कर द्वादशी के दिन प्रभातही स्नानकर भगवानका अर्चनकरें 
ओ घृतय॒क्त तिडोंका हवन कर घत क्षोर दही मोदकआदिप- 
दाथ ब्रा्मणोंको भोजनकराव ग्यारह आठ पांच दो अथवाएक 
ही ब्राह्मण का गंध पष्प आदिसे पजन कर आद्वोक्त विधि से 
नित्य भोजन कराव आर भी ब्राह्मणोंको भोजनदक्षिणादेकर 
संतुष्ट करे आ चातुमोस्यमें जिस बस्तका त्याग कियाहोय वह 
भी ब्राह्मणको देवे पीछे आपभी भोजनकर इस विधिसे जोब्रत 
कर वह विष्णुळोकमें प्राप्त होताहे जिसकायह चातमास्यवत 
निविध्त प्राहोजाय वह कृतकृत्य होजाता हे ओ अंतमें विष्श- 
लोक को जाताहे जो भगवानका यह उत्सव करे ओ इसका 
अनमोदनकर वह विष्यालोकमें प्रातहोय जो सन ध्यान कर 
स्तत कर हवन कर परंत हदय में भगवानको भक्तिदोघ वह | 
अवश्यही विष्णाळोक में निवास कर जिसदिन भगवान सोचें 
आ जिस्तदिन उठे उसदिन जो उपवास औ भगवानका अर्चन 
कर वह सद्गति पाव इसमें कछ संदेह नहीं ॥ 


तरलता अध्याय ॥ 


कृष्णचन्द्र कहतेहे कि हे महाराज प॒वकाळमे प्रजापाङ 
नाम एक राजाथा उसने अपनी प्रजाके सव उपद्रवशांतहोनेके 
लिये शांतिऊरी जिससे उसकी प्रजा अत्यंत सखको प्राप्त भई 
इसीसे राजाका नाम प्रजापाल पड़ा ओ ज्वरआदि सब बड़े२ 
रोग राजाके आधीन रहतेथे उप्तीसमयबड़ा प्रतापीरीवणनाम 
काका राजाथा सबदेवता जिसकी आज्ञा मानतेथे अखंड चन्द्र 
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मंडळ छत्ररूप बनताथाइन्द्रजिसका सेनापतिथावायुझाड्देता-: 
वरुण जळ छिड़कता कुवेर धनकी रक्षाकरता यम शज्नुओं का - 
संहार करता मनु मंत्रके समय सेवामें आता मेघ छेपन करते 
गो ठुक्ष एष्पष्टि करते ब्रह्मा सहित सप्तऋषि शांति आदिमेँ 
“तत्पर रहते नाग पहरादेते गंधवे गातेश्रौ अप्सरांनाचतींगंगा 
आदि नदी स्नान करातीं अग्नि रसोई बनाता विश्वकर्मा अन्न 
का संस्कार करता मयासुरसब शिल्पके काम बनाता सबराजा. 
नगरकी रक्षा करते सुयंभगवान्‌ प्रकाश करते एकदिन रावण 
ने पछा कि हमारी सवामे जो नहीं आया हो उसको शीघ्रछा- 
आ तब एक राक्षस हाथ जोड़कर बोळा कि महाराजाधिराज 
काकुत्स्थ मांधाता धुंघुमार नळ अजुन ययातिनहुष भीमविदू- 
रथ आदि सब राजा आपकी सेवाम स्थित हे केवळएक प्रजा 
पाळनाम राजा यहांनहो आता यह सुनतेही रावण ने अति 
कोप किया ओ दूतसे कहा कि जल्दी जाकर प्रजापारूसेकहो 
किशीघ्रहमारीसेवामेंआवे नहीं तो चन्द्रहासनामक्खड्गसे उस 
का मुंड रुण्डसे अळग करदेंगे यह ग्राज्ञापातेही धस्ाक्षनाम 
हक दूत राजा प्रजापालके पासगया राजाको देखा कि दिनरात श्र 
र. व जाकी रक्षामें तत्परहे दूतने रावणकासंदेश सुनाया राजानेसुन ' 
' कर दूतको तो विसर्जन किया ओज्वरको बुढाकरकहा कितुम 
\ रावणके पासजाओ यहआज्ञापांतेही छंकामँ रावणकेपासम्वर्‌ 
/ई | पहुंचा ओ रावणके शरीरको आक्रांतकिया रावण अतिब्याकुछ 
। भया ओजानाकि यहसब काम प्रजापालका हे तबज्वरसकहा 
कि प्रजापाल अपनेस्थानमेंही रहेहमको उसकी सेवासकुछज- 
योजननहीं इतना कहतेही ज्वरने उसको छोड़दिया उसनजा- 
पालने सब रोग ओ उपद्रव शांतकरनेहारी शांतिबनाई है उस । 
का हमविधानकहतेहैंहरिप्रबोधहके ग्रनंतर कार्तिकशुक पेशी. 
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उत्तरोद्ध। | ७१५ 
को प्रदोषके समय रणी से अग्नि उत्पन्नकर वर्धमान दृक्षकी 
समिधाओं से प्रज्वलित कर शांतिमंत्रोंसे हवन करे औ विष्णा 
भगवान्‌ की भ्रतिसाबनाय गंध पष्प धपदीप नेवेद्य वस्रमषगा 
रत्न लाजा इक्षआदि से प॒जनकर लक्ष्मी ब्रह्माचंडिका आदित्य 
शंकर गोरी कार्त्तिकेय गणपति ग्रह पितर नागआदि देवताओं 
का पजन कर सबका नीराजनश्रर्थात्‌ आरतीकरे गो भेंसआ दि 
कोमी भषितकर उनका नीराजनकरे पीछे घंटादि वाद्योंकेशब्द 
से उनको आसदेव जिससे वे दो ड्रेंउनके पीछे? बछडे ओउनके 

_पीछेरक्तपीतश्वेतवखस्र पहिनेगोपाल दोडतेफिरे इसभांति को छा- 
हळ कर घोड़े हाथी आदिका पजन ओ नी राज नकरे फिरराजा 
सिंहासन पर बठे ओ परोहित मन्त्री भत्य आदि चारों ओरबेठे 
आओ राज्य के चिहन छत्र चामर आदि का पजन ओ नीराजन 


करके राजाके ऊपर धार पीछे सब शुभळक्षणयक्त वेश्याअथवा 
ओर कोई सोभाग्यवती स्त्री राजाका नीराजन कर ब्राह्म णवेद- 
घोष करें अनेक प्रकार के बाजे बजे पीछे चतरंगिणी सेना का 
नीराजन कर यहशांति जिस देशमें करीजाय वहां रोग ओ ढुभि- 
क्षका भय नहीं होता प्रजाका आयषबढताह यह शांति प्रजाके 
कल्याणकेअर्थ प्रतिवष करनी चहिये जेराजा भगवान का नीरा*« 
जन कर गो ब्राह्मण हाथी घोड़े सेना औ राजचिहनो का नीरा 
जन करे वे संसार में सुखभोग उत्तमठोक पाते हैं यह राजा 


प्रजा पाल का वाक्य हे ॥ 
७2२ ड 
चासटवा अध्याय ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराजग्रब हम भोष्म८चक 
का विधान कहतेहे भीष्मपंचक का व्रतब शिष्ठ भुगु गगेआदिमुनि | 
र ™_™ चर्यं जप होम आदि में तत्पर ब्राह्मण सत्यशोच में परायण 
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20६८. _ भविष्यप्राण । 
क्षत्रियशीरभद्र आदि स्वघर्मनिष्ठवेश्य ओ अनेक उत्तम श्री 
करतेहे जिसने यह ब्रत किया उसने सब उत्तम कम किपे इस / 
भीष्मपंचक में मद्य मांस मंथन असत्य भाषण शिकार खेलना 
आदिका त्यागकर पांचदिन विष्गभगवान्‌ का पजनकरशाका- 
हारकरे भतोकी आज्ञासेसख प्राछिके लिये स्त्री इस व्रतकोकर 
विधवानारी पत्र पोत्रो की द्विके लिये अथवा मोक्षके अथ इस 
व्रतको कर नित्यस्नान दानवश्वदेव आओ विष्णाभगवान्‌कापजन 
करे कात्तिकशुक्रएकादशी से व्रतकरकेपणपासीको अतिभयं कर 
जिप्तकामुख खड्ग हाथमेंळिये विकृतस्वरूप ऐसी पापपरुषकी _\ 
ठोहकी मत्ति बनाय काळे विछोंके ढेरपर स्थापन कर सवणोर्क 
कुगडळ ओ कृष्णवस्त्रउसको पहिनाय करवीर पुष्पआदिसेघम- 
राजकेनामोंकरके भक्तिपर्वक उसंका पजनकर हाथोमेपष्पांजछि 
लेकर (यदन्यजन्मनिकृतमिहजन्मनिवापुनः । पापप्रशममाया- 
तु तत्पापंतवपजनात्‌ ) यहमंत्रपढ़पुष्िपांजलि देकर ब्राह्मण को 
वह प्रतिमादेव ओ(कृष्णीमेप्रीयताप)यहवाक्यकहं पीछे नीळो 
त्पळ के समान श्याम वण चतुमुज चतुर्देष्ठ अछपाद त्रिनेत्र शं- 
क कणं व्याधचमे ओढे जटाघारे सणा के भषण पहिने ऐसेरूद्र >. 
1 ध्यानकर शरशय्या पर सोयेहुए भीष्मने यह ब्रत कहाहजो 
इस ब्रत को करे वह ब्रह्महत्या गो हत्या आदि बड़े २ पापों से 


SNE भी 


छुट जाताह ओ सद्गति पाताहे ॥ 


पलटवा अध्याय॥ 


राजायुधिष्ठिर पछतेहें कि हे श्री कृष्णचन्द्र मछद्रादथीका 
क्या बिधान हे आप उसका बर्णन करे यह सन भीकृष्ण चन्द्र 
कहने छगे कि हेमहारान हमारी अवस्था जब आठ बर्षको थी 
उस समय यमुना के तृटपरभांडीर बटकरेनीचे हमको सि 


कळना सयमा 


- “ला 


2:१1. टि 
~ अ. यी फि 


तेराडे ! 2१७ 
पर बठाय सुभद्र मद्र सभकद्रांग इंद्रसट आदि बड़े २ मछगोप 
गआ गापाली पालिकाधन्धा पनिष्ठाराधाअनराधा सोमातारका 
आदि गोपी इन सबने दही दृण्ध सरामांस आ दिसे कंसकेब 
के ग्रथ हमारा पजन किया ओ तीनसो मछोंने भक्ति से हना 
कर मछयद किया ओ हमारी प्रसन्नता के लिये बड़ा उत्सव 
कया परस्पर बढ़ेप्रमसे मिळे उर्साइनसे थहसछडादशीप्रसिद्ध 
डे इसन्रतको का! तकशुक्क द्वादशोसे आरम्भकर ओ प्रतिमास 
कमसे केशव नारायण माघव गोबिंद विष्ण मधसदन जिविक्र- 
न वामन श्रीवर हृषोकेश पदानाभ दामोदर इननामोंसे गंघप- 
“प धप दीप गीत बाव्य मळयड घव ठग्च दान आईदसे हमारा 
मजनकर आ (कुष्णोमप्रीयतास्‌) यह वाक्य कहे यह विधि 
|सब्रतकी है बाल्यावस्थासें यहउत्सव हमने किया हेइसलिये 
ग्रह्‌ द्वादशी हमको बहुत जिय हे मछोंने इसब्रतकी अत्ति करी 
'सलिपे इसका नाम मछद्ादशीहे ओ रण्यमेंकरी इसलिये 
नरण्यद्वादशी कराई जिन गोपींने हमारा पजन किया उनके 
मत गो आदिको बहत डचि सई आर भी जो परुष इस ब्रत 
शि करें वे आरोग्य बळ ऐश्वथ ओ सद्गति पावे ॥ 


1छ्यासटला अध्याय ॥ 


श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज पु्व्वकाळ में विदर्भ देश 
ना स्वामी दमयन्ती का पिता बड़ा पराक्रमी आओ प्रजापालक 
आजा भीम भया हे एक दिन तीथयात्रा करते हुये ब्रह्माजी के 
त्र पङरुत्यमुनि वहां आये राजाने उनका बड़ा सव्कारकिया 
अपने हाथसे आसन बिछाय बठाया पाद्य अध्य आदि से उन 
» पजन किया पुरस्त्यमुनि ने भौ प्रसन्न हो राजा से कुशल 
छा तब राजाने श्रतिबिनय से कहा कि महाराज जहां आप 
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9१८  *मोवष्यपराण ।  - | 
का आगमन होय वहां सबप्रकारका कृशलही हो ताहे इसभांति 
अनेकप्रकार की स्नेह की बात राजा गो मनि परस्पर करते 
रहे कछका रुके अनन्तर राजा ने पका कि महाराज संसार के 
जीव दिन रात अनेऊ प्रकार के दुःखों से पीड़ित रहते हैं गभ 
बास बड़ादुःखह पीछे अनेकप्रकारके रोग सताते हैं यह-दशा 
जीवोंकी देख मझे अत्यंत त्रास होताहे ऐसा कोन उपाय हु 
जिससे थोड़ा परिश्रम करके ही जीव संसार के दुःखा से छूट 
ऐसा उपवास दान आदि जो कर्म होय उसका आप वणन करे. 
यह राजा का बचन सन पलस्त्यमनि कहनेळगे कि हे राजन 
| माघशुक्क ड्रादशो का उपवास कर तो मनुष्य कभी दुःख भागी 
न होय राजाने ब्रत का विधान पका तब पडस्त्य मनि बोले 
कि हे राजन्‌ यह व्रत अतिगुप्तह तुम्हारे स्नेह से हम कहतेह 
अदीक्षितको यहत्रत कभी मत कहना जितेन्द्रिय धर्म निष्ठ आओ 
बिष्णाभक्त परुष इसत्रतके अविकारोंहें ब्रह्म हा गरुघाती गोघ्न 
सत्रीचातक कतध्न मित्र द्रोही आदि बड़े श्पातकीभी इसब्रत के 
करनेसे निष्पाप होजातेहे पहिले अच्छे मटूतंमे दशहाथ लंबा 
चोड़ा मंडपबनाय उसकेमध्यमें पांचहाथ विस्तारकी वेदीबनाब 
वेदीके ऊपर पांच रंगका मंडलबनावे ओआठ अथवा चारकुण्ड 
बनावे मेडळके मध्य में काका के बीच पश्चिमामि मुख मग- 
वानको मति स्यापनकर गंध पष्प धप दीप भांतिरके नेवेयोसे 
शास्त्रोक्त बिधिकरके वदवत्ता बाह्म णोंसे पजनकराव ओ नारा< 
यण के संमुख दोस्तंभ गाड़कर उनकेऊपर एक आड़ाकाण रस्क्‌ 
उसमें एक हढ़ झाका बांधे उस पर सवण चांदी ताम्न अथव्‌॥ 
मृत्तिका का शतच्छिद्र कलश उत्तमजळसे पर्णकर रक्खपलाशा 
ही समिधा तिळ घृत क्षीर ओ शमीपत्रोंसे इवनकरश ईशा कू, 
कोण में ग्रहोंका पीठस्थापनकर ग्रहपजाकरे ओ अपनो२ क ॥ 
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क्या क्ल क क कळ 
: 


म इन्द्र यम वरुणओआकुवेर का पजनकर पीर शुक्रवस्तरशुक्क चं- 
दनं से भषित दभपाणि यजमानको पीठक ऊपर प्वोक्तकळश 
के नीचे ब्राह्मण बठाव यजमानभी एकाग्रचित्त होकर (नमस्ते 
देवदेवेश नमस्ते भवनेश्वर । ब्रतेनानेनमांत्राहि परमात्मन्नमो 
स्तते ) यह मंत्रपढ आ कलशसे गिरती जळधारा को मस्तक 
पर घार उससमय चारों दिशाओं में ब्राह्मण हवन करे शांति 
का ध्याय विष्ण सक्त पणयाहवाचन आदिपढ़े अनेक प्रकार के 
बाजे बजे इस भांति बड़ा उत्सव कराव हरिवंश सोवशिकउपा- | 
स्थान ओ महाभारत आदिका यजमान श्रवणकर इस भांति 
-संपणे रात्रि ब्यतीत कर ओ ब्राह्मण हवनकरतेरहे इतना कह 
श्रीकृष्णभगवान बोले कि हे महाराज विष्ण॒भगवान्‌ वामन 
रूप घार बलिके पास गये ओ कहा कि हे दस्यन्द्र तीन 
पढ भूमि आप हमको देवे तो हम रहने को कुटी बनाळेवे 
बलिने कहा कि तमको जहां चाहिये तीनि पद भमिय्रहणकरो 
तब वामन टुदधिको प्राप्त भये दोनों पेर भमि पर रख इन्द्रा- 
दिकों के लोक नाभि से आइत्तकर बह्मळोक में शिर लगाया 
एक पाद क्रममे इतना दबाया आओ दूसरा चरण उसपररक्खा 
आओ तीसरे पादन्यास को स्थाननहीं मिळा तब देवदुन्दुमि 
बजानेळगे सबदेवता ओ सिद्ध प्रशंसा करनेळगे इसभांतित्रि- 
भवनको वशम कर बलको भगवानने कहा कि तम पातालम 
निवास करो ्रोयथेच्क्भोग भोगा ओ बर्तमानइन्द्रके अनन्तर 
तुम इन्द्र बनोगे वळिभी भगवानकी आज्ञापाय प्रणाम कर 
पाताळको गया भगवानूने दिउपाळों को कहा कि अपने २ 
स्थानको जाओ इस भांति जगतकाय्य करके भगवान्‌ अन्त- 
१ डान भये यहसब कृत्य भगवानने एकादशी' को किया था 
इसलिये Wns तिथि भगवानको अति प्रिय हे फाल्गुण शुक्कमें 
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हरर क्र रर रस? ~ फो 
एप्प यक्त एकादशी होय तो विजया एकादशी कहाती हे उस 
दिन उपवासकर रात्रिके समय सबणोके काछ के अथवा बात . 
के पात्रम कमण्डछ छत्र खडाऊं साछाआदि स्थापनकर श्वेत 
वख्नसे ढक पीछे गन्ध पष्प धपदीप अनेकप्रकारके नवेच तिळ 
जा गोधम आदिसे भगवानका पजनकर मसगचम्म आ सवण 
सहित वह पात्र भगवान्‌ को निवेदन करे संत्रसे पजा कर तो 
शतगण भक्तिसे कर तो लक्ष । संत्र सहित भक्तिसे पजन 
करे तो कोटिगण फळहोतार रातिको जागरणकर बड़ाउत्सव 
करे प्रभात होतेही स्तानकर भगवानका पुजनकर सब सा | 
मयी ब्राह्मणकोदेकर( वामनोदानकर्ता चद्रव्यस्थोवासनसुवथह, 
बामनोस्यप्रतियाहीतेनवेबामनेनमः ) यह मंत्रपढ़ व्राह्मण भी 
दानलेकर(वामनःप्रतिगहणातिवामनोनोददातियच। बासनस्ता 
रकोनित्यंतेनववामनेनमः ) यह त्रपदे(मत्स्येकमवराहंचनरसिं 
हंतुवामनस्ारामंरामंचकृष्णंचतेनववामनेनमः) इसमंत्रसेपजन 
करओंमत्स्यायनसः जाननोः। वशाहायनमःगहये।नर सिंहाय 
नमःनाभ्यास्‌। वामनायनमः उरसि। रामायनमः भजयोःरा- | 
सायनमःमखे। कृष्णायनमः शिरसि । इ सप्रकारम्यासकर इस 
प्रकार एकादशीको उपवास ओ पजनकर हादशी को ब्राह्मणः 
भोजनकराय आपभी भोजनकर इसब्रत को करने हारा एक 
मन्वन्तर पर्यत विष्णळोक मे निवास करताहे फिर भमि पर 
जन्मळेकर धन धान्य हाथी घोड़े पत्र पोत्र रूप सोभाग्यम्रा~ 
रोग्य दीघायष आदिपाकर चक्रवत्तीं राजाहोताहे यह एका. 
दशी का विधान हे इसी प्रकार श्रवण युक्त दादशीको भीन 
पजनआंदि करे तो सब फळ पावे उसदिन ब्राह्मणों को द श्र 
भात भोजन कराब यह वामन दादशीका ब्रत सगरकाकुर्रुश 
धंधमार गाधि आदि बड़े २ राजा औ बशिष्यादि मुनियों ज्ञ 
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कियाह इस ब्रतके करनेसे अणिमादि सिद्धि औ गदिसिबियोल न 
होती हे । 
स्लास्ठद्या अध्याय।॥ 
श्रीकष्णचन्द्रकहतह कहे महाराजअबहमपोषकष्णद्वादर्शी 
वतका विधानकह तेहें जिसके करनेसे सब मनोरथसिडहोते हे 
उस दिन उपवास कर विष्णभगवानूका पजनकरे ओ पाखंडोंके 
साथ संभाषण आदि न करश्रतिमास भगवानका पजनकरेपोष 
से ळेकरज्येष्ठपयेतक्रससे पंडरीकाक्ष माघव विश्वरूप परुषोत्तम 
--अच्यत आ जयका पजन कर इसछः महीने के प्रथम पारण में 
तिळोसस्नान ओ तिळप्राशनकर आषाढआदि छ्‌-महीनोंमेंभी 
इनहीं नामों सें भगवान्‌ का पजन कर परन्तपंचगठ्यका प्रा= 
शन आओ स्नानकर एकादशी को उपवास कर हादशी को इस 
विधान से पजन कर ब्राह्मणभोजन कराव इस भांति एक वष 
टतकर सवत्सा गा सुवण वस्पात्रम्रासन आदि बस्त बाह्मण 
को देवे ओ ( केशवःप्रीयताम्‌)यहवाकय कहे। भक्ति से जो इस 
संप्राक्षि द्वादशी का वृतकर वह पापोंसे मुक्त हाय सब कामना 
> घावे इस माहात्म्य को जो श्रबण कर उसके भी सब मनोरथ 
सिद्ध होते हें जो विष्णाभक्त इस प्राघिद्वादशी वत को भद्दा 
सकर वेसंसारसख भोग अन्त में स्वग में बास करते हे ॥ 


च्यड्संठया अध्याय ॥ . 
श्रीकृष्णचन्द्र कहते हे कि है महाराज अबहम गोविंद हा- 
दशी का विधान कहते हें जिसके करनेसे अभीष्ट फडमिङता 


हे पोष शुक्कद्वादशी को उपवास कर पुष्प धप दीप नेवेद्रआदि 
से गोविन्द का पूजन कर इसी नाम का उच्चारण करतार हे. 
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॥ हि 7 NTT” | 
पाखंडोंसे संभाषण न करे फिर बाह्मणॉको यथाशक्ति दक्षिणा _ 
देकर आपभी गोमत्र गोमय दधि अथवा गोदुग्घ प्राशन कर 
दूसरे दिन स्नान कर उसी विधिसे गोबिंद का पूजन कर बा- 
ह्यणभोजन कराय आप भी गोठ्ग्ध आदि भोजन कर ओ गो 
को तृप्ति पवेक भोजन कराव इसी प्रकार प्रतिमास बत कर 
वर्ष समाप्त होने पर सवण की गोबिन्द प्रतिमा बनाय पष्प धप 
दीप माळा वस्त्र भूषण नेवेद्य आदि से पजन कर( गोबिंदोगो- | 

तगांन्न श्रो कांतःश्रीचरोहरिसवेकामफळावाप्तिंकरो तममके 
शवः)यहमंत्र पढ़ सवत्सागी सहित बाह्मणोंको देवे ओ (गो 
विंदः प्रीयताम्‌ )यह वाक्य कह उसदिन भी गोओ को भोजन. 
देव सवरणं श्रृंग रोप्य खर उत्तम दष प्रतिमास बाह्मण को 
देनेसे जो फल प्राप्त होता हे वही इस बतके करने से भी हो 
ता ६ ओ इस गोविंद द्वादशी बत का करवेहारा सब सख 
भोग गोळोक को जाता ह ॥ 


उनहततरवा अध्याय | 


राजा यधिष्टिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्ण उपवास आदि में | 

जो कुछ वेकल्प अथोत्‌ किसी बात की न्यनता रह जाय तो : 
क्या फ़ळ होता हं यह आप कथनकरें यह सन श्रीकष्णचंद्र 
कहने लगे कि है महाराज उपवास आदिक प्रभाव से राज्य 
उत्तम रूप आदि पाकर वेकल्प दोष से काणो अंधे कबडे हो 
जाते हैं वेकल्प दोष सेही स्त्री परुषों में वियोग होता हे उत्तम 
छ में जन्म पाकर भी दुःशील होते हैं धनाव्य होकर भी घन 
काभोग ओर दान नहीं करसक्ते उत्तमरूप यक्तहोकर वस्त्र भृ- 
हीन रहते हे इसलिये यज्ञ ;में वृत में ओर भी धम 
कृत्यामें बिकलता न होनेदेव राजाय॒धिष्ठिर पछतहें कि हे री. 
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| उत्तरा । ` ७२३ 
कष्णचन्द्र जो कदाचित्‌ उपवास आदिमे वेकल्प होभीजाय तो. 
कान कमेकरना चाहिये जिससे वहंअच्छिद्रहोय तब श्रीकष्ण- 
चन्द्र बोळे कि हे महाराज अखंड हादशी का बतकरने से सब 
प्रकार का वकल्पदोष दूरहोताहे उसका आप विधान सने 

गंशीष शुक्क हादशी का स्नानकर भगवान्‌ का भक्तिसे प- 
जन करे उपवास रक्खे ओ नारायण का स्मरण करता रहे 
पजाके अन्तमे (सञ्षजन्मनिर्याव्कंचिन्मयाखंडंवतंकतम्‌ । भग 
वंस्व्वत्प्रसादेनतद्खंडमिहास्तमे। यथा$खंडं जगत्सवेत्बयवपरु- 
षोत्तम। तथाखिलान्यखंडानिबतमानिममसंतवे) यहमंत्रपढेओ 
चारमहीनेमें प्रथम पारणकर बाह्मणों को तिलपात्र देवे रो 
भगवान का पजनकर चंत्रादि चारमासके अनंतर दूसरापारण 
कर आओ शकरापात्र बाह्मणोंकोदेव श्रावणादि चारमासके अन». 

र तीसरा पारणकर नारायण का पजनकर आ घत पण पात्र 
बाह्मणोंको देव सवण चांदी ताम्र मृततिका अथवा पळाशपञ्रके 
पात्र अपने वित्तानुसार बनाकरदेवे पीछेजितेद्रिय बारहबाह्मणों 
को क्षीर भोजनकराय वस्त्र भषण ओ दक्षिणा देकर क्षमापन 
करावे आ आचाय्य का भी बिधिपबक पजनकरे इसविधिसे जो 
_ अखंडद्वादशीका ब्रतकर उसके सातजन्म तक किये हुये बूत 
संपणे फलदायक होजाते हे इसलिये स्त्री परुषोंको बतों का 
वेकर्पदोष निढ्त्त करनेके लिये अवश्य यहबूतकरनाचाहिये॥ | 

सततरवा अध्याय॥ हक 

श्रीकष्णचन्द्र कहते हे कि है महाराजस्त्री अथवा परुष | 
फाल्गुणशुक्क एकादशी को उपवासकर भगवान्‌का प॒जन कर 
आ उठते बेठते हरिका स्मरण करतारह द्वादशीक दिनप्रम [त 10010 
 ही.स्तान कर भगवानूका अचेनकर ओ घुतसे हवनकर बा- | 
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ह्मणको दक्षिणादेकर (पाताळस्तस्थावसवायवासायमनोरथम्‌ 
अवापबासदेवों सो प्रददातमना रथान्‌ । श्ष्टराञ्यश्चदेवेङ्रोयम- . 
भ्पच्यंजगत्पतिम्‌ । मनोरथमवातोमेसददातमनोरयान ) यह 
मंत्रपठ पीछे मोनसे हविष्य भोजन कर चारमासम प्रथम पा- 
रण करे रक्तपष्प तळसी गग्गछ धप ओ हविष्यान्न नेवेद्य से 
भगवान्‌ का अचन कर गो%गजल प्राशनकर फिर आषाढादि | 
चारमासक ग्रनंतरचमेली केपष्पराछ चप आंशाल्थन्नका नवेद्य 
इनसे भगवान्‌ कायननकर कशोदक प्राशनकर कातिकादिचार 
मासके अंनंतर तीसरा पारण करे जपापष्प उत्तमधप ओ कषाय | 
रसयक्त नवेद्यसेनारायण का पजनकर गोमत्रप्राशनकरत्रतिमास 
ब्राह्मणोंको दक्षिणादेव वित्तशाठ्य नकर वषऊेश्रन्तमें एककषेस- 
वणं कीनारायण प्रतिमाबतायपजनकर दो बच्चग्रोद क्षियासहित . 
ब्राह्मण को देवे आबारहत्राह्मणी को भोजन कराय प्रत्येक को 
जळ का घट छतरी जुता वस्त्र आर दक्षिणा देव इस द्वादशो श्रत 
केकरने से सव मनो रथप्तिड हाते हैं इतीसे इसका नाममनोरथ | 
द्वादशी हं इंद्रने बळाक्य का राज्य इसी ब्रत से पाया ह आरभी 
कोई जिस अभिळाष से इस ब्रतको करे वह उसका अवश्य पाबे | 
प्रत्र धन आरोग्य आदि सब पदार्थ इस ब्रत से मिळते हैं कभा ' 
इष्ट वियोग नहीं होता स्त्री आ शुद्रभी इसत्रतको कर स्वग्गंको | 
जाते हैं ओ लाषोंवषं वहांउत्तम भोग भोगकर श्रच्छक ङ में जन्म 
पातेहे जो परुषभगवानका पजननहींकरते गो ब्राह्मणकोसेवा 
नहींकरते ओ मनोरथ द।दशाका व्रत नहींकरते वे किसप्रकार्‌ 
अपना अभीछ फल पासक्त हे ॥ 


` इकहततरवां अध्याय॥ 
राजा युधिष्ठिर कहते कि हे श्रीकष्णचन्द्र थोड़ेसेपरि २९ 
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से आथवा स्वल्प दान से सव पाप कटजांय ऐसा कोई उपाय 
आपकहे यहसन ्रीकृष्णमगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज 
माधकुष्ण द्वादशी को जब मळ अथवा पर्बाषाढ़ नक्षत्रहोय तब 
एकादशी के दिन उपवासकर झादशीको क्रीकृष्णमगवान्‌ का 

-पजनकर ब्राह्मण को कष्णतिङ देरे जो आपभी स्नान प्राशन. 
आदि कृष्णतिळासेकरे ओ (कृष्शोमेप्रीयतास्‌) यह वाक्य कहे 
इसप्रकार एक वष ब्रत कर आन्तमें तिळा सेपणं कुष्णबणेके कुंभ 
पक्कान्न छत्र जता वख्रओ दक्षिणा बारह ब्राह्मणोंको देवे जितने 
उनतिडोंके बोनेसे तिळ उत्पन्नहोंय उतने हज़ार वषे इस ब्र 

“का करनेहारा स्वरामे निवास करताहे ओ किसी जन्म में अंध 

बधिर कृष्टी आदि नहींहोता सदा आरोग्य रहताहे इसतिळ 

दानसे बड़े २ पाप कटजाते हैं न इसब्रत में बहुत परिश्रम ओ 
न बहुत धनका ब्यय इस लिपे अवश्य यह ब्रत करना चाहिये 
तिळों से स्नान करे तिळ दान कर आ तिळही भोजन करे तो 

वेश्यही सद्गति पावे ॥ 


बहालरथ जच्याय ॥ 


राजायुधिष्ठिर एछते हें कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ऐसा कोनकमं हे 
कि जिसके करमेसे संतापद्टोघ ओ ऐसा कानह जिसको करके 
सन्ताप न होघ यह आप वशनकर आपके बचनसुनतेर हमको 
तृप्ति नहींहोती घहसन श्रीकष्णचन्द्र कइनेछगे कि हेमहाराज 
आपने जो पछा उसका हम वशत करतेहे पवकाळमें विदिशा 
नगरी के बीच शीरभद्र नाम एक वश्यथा वह पत्र पोत्र कन्या 
खी आदिम ऐसा आसक्तथा कि दिनरात उनके भरण पोषण 
में झगा रहता कभी स्वभमें भी परलोक की चिन्तानहींकरः 


न्यायसे ग्रन्यायसे सबभकार धनका उपाजन करता कभी दान | ge 
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नन्तर वह वैश्य मव्यवशमया ओ वेत्रवतीनदीके तटपरबडाप्रेत 
बना एकदिन ग्रौष्मक्रतु में बिपीत नामक वेदवेता ब्राह्मण ने 
उसनप्रेत को देखा कि सूर्य किरणोंसे अत्यन्त संतत्त नदीके बाळ 
में छोटता है सबगअंगमे छाले पड़गये हैं ढूषघासे कंठ सूखता हे 


(व्य कर 
SNR 
FNS 


हवन देवपजन आदि कर्मका नामभी नहींछेता कुछकालकेआ- .. 


७ 


` रौ जिहूवा लटकपड़ी है ओ अति दुःखी हो चिछारहा हे यह _ 


उसकी दशा देख ब्राह्मणको बडीदया आई आओ उसका | खुत्तान्त 
पछा तब वह प्रेत कहनेळागा कि हे ब्राह्मणपूवजन्ममे परलो- 
क के लिये कोई कम नहींकिया उससे अब दग्ध हो रहाहूं धन 


घर खेत पुत्र खरी आदिकीचिन्तामें सदा आसक्तरहा कभी अपने 7 


हितका चिन्तन न किया इससे यह कष भोगरहाहूं यह काम 
किया ओ यह करनाहे इसी चिन्तामें सब जन्म खोया उसका 
फल भोगता हूं ठोमवश होकर शीत उष्ण सब सहे परंतु धर्म 
के लिये किंचित्‌ भी कष्ट न सहा उससे अब जलाजात हूं देवता 


पितर ओअतिथि का कमीमेने पृजनञ्रादि न किया उसीसेग्रब _ 


मुझे अन्न जल नहींमिलता अग्यायसे मेने बहुतधनएकत्रकिया 
उसका उपभोग अब ओरही करते होंगे यह शोच २ मुझे कळ 
नहीं पड़ती घरमे आये ब्राह्मण का कभी मैंने पजन न किया 


पड़ा जलताहूं पापका संचय मेंने किया ओ चेनओरोंने उड़ाया 
यह विचार २ दिनरात मनहींमनमें जळाजाता डू ओ बाहिर से 

` सर्यकिरणोंकरके दग्ध होरहाहूं परन्तु न तो भीतर शोक दग्ध 
क्ररताहे न बाहर सूय यह केवळ मेरा पाप्र ही दो मागहाकर्‌ 
भीतर बाहरसे मुझे जलाताहे हेमुनीश्वर ऐसा भी कोई उपा 
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न देवार्चन कभी बनपड़ा केवळ कुटुंब का पोषण किया उस से | 
| ग्रब एकाकी दग्धहोता हूं जिनके लिये मैंने अनेक पाप किये वे | 
| सब तो इससमय सुखभागते हें ओ में एकाकी इस गरमरेत मे. 


पहिले तेने द्वादशी का उपबास किया हे उसके प्रभाव से यह 
बड़ाभारी तेरे पापका पहाड़ क्षय होगया हे अब त स्वट्पकाळ 
मेंहीं उत्तम गति को प्राप्त होगा वह द्वादशी व्रत पाप का क्षय 
ओ पुण्य का जय करने हारा हे इसी से उस का नाम सुकृत- 
दादशी हे इस भांति शीरभन्नको आश्वासन कर विपीतमुनि 
अपने आश्रम को गये ओ शोरभद्र भी हादशीत्रत के प्रभाव से 
थोड़े काळ के अनंतर मोक्ष को प्रात्त भया इतनाकह श्रीकृष्णभ- 
-गवान्‌ बोळे कि हे महाराज यह उपवासका प्रभाव हे किइतना 
पाप थोड ही काळ में क्षय हुआ इसलिये सदा मनष्य को पण्य 
के लिये यत्न करना चाहिये ओ अपने कल्याण के अर्थ उपवास 
आदि करते रहना चाहिये राजा युधिष्टिर ने पछा कि हे श्रीकृ 
ण्याचन्द्र पापों से अति दारुण नरक यातना भोगनी पडती हे 
ऐसा कोन ब्रत हे जिससे सब पाप नित होय ओ मोक्षप्राप्त 
होय उसका आप वन करं तब श्रीकृष्णचन्द्र कहनेळगे कि 
हेमहाराज फाल्गुन शुक्कएकादशी को उपवास करे ओ कास - 
*क्रोघ लोम दंभ मोह आदि का व्यागकर संसार की असारताका | 
भावन करताहुग्रा( ओं नमोनाराथणायोइस मन्त्र का दिनभर 
स्मरण करतार हे.इसीमांति द्वादशी को भी कर प्रथम चारमास 
के पारणमें सबण चांदी तासच अथवा झत्तिकाके पाञ्रोंमे वभर 
करब्राह्मणोंका देवे आषाढ़ादि दूसरे पारण में घृतपाञ देवेग्रोर 
कात्तिकादि चारमास के पारण में तिळपात्र ब्राह्मणों के अपण 
करे ओ(नारायणनमस्तेस्तु जहिपापमशषतः। ग्रनेकजन्मजनि- 
तंवाट्ययोवनवादंके १ पय्यानिवेविवदधेन्तुपापंयातुचस क्षयस्‌ । 
ग्राकाशादिषशब्दादोमहदादिपुपाथिवे। भ्रकृतोपरुषेचेवत्रहमण्य 
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| पिचेयःप्रभः। यथासवत्रघर्याव्मावासदेवोव्घवस्थितःतेनसव्येन 
मेपापं नरकात्तिप्रदंसदा । प्रयातुक्षी णतांपुणयं्॒विमभ्येत्वनृत्तम , 
स्‌) ये मन्त्र पढे पीछे मोन से भोजनकरे वष एरा होनेपर स- 
2 . वर्णं की विष्णं मति बनाय पजनकर वस्त्र सवण सवत्सा घेन 
406 औँ दक्षिणा सहित ब्राह्मणकी देवे ओ यथाशक्ति ब्राह्म णभो- 
जन करावे इस विधिसे जो एरुष अथवा स्त्री इस सकुंतडादशी 
का ब्रत कर वह कभी नरकनहीं देखता जी नारायण का भक्त | 
होय उसको कभी नरकवाधा नहींहोती विष्णका नाम उच्चारण 
करतेही सबपाप नष्ट होजाते हे फिर नरक का कया भयह वास- 
देव नारायण आदि नामों को जो उच्चारण करता रहे वह कभी 
यम का मख नहीं देखता पाखंडी परुषो को कभी इस वत्त का 
उपदेश न कर ॥ 


लहतलरवा अध्याय 


राजा युधिषिर पळते हे कि हे श्रीकृष्णचंड यह सब वेदोंमें 
प्रसि हे कि विधि पदक यज्ञ करनेसे बड़ २ दान देनेसे ओ 
बड़ परिश्रमसे परमेश्वर की प्राति होती ह परंत कळियग के 
मनष्य न तो दान दे सकें न यज्ञ उनसे होसक्ता फिर उनका 
मोक्ष किस प्रकार होय यह आप बर्णन करें जिससे चारों वर्ग 
अदप आयास करके सक्तिभागी हॉय यह राजा का वचन सन 
श्रीकृष्णमगवान कहनेळगे कि हे महाराज हम परमरहस्य 
श्राप को कहते हे प्रीति से श्रवण कीजिये जब प्रलय के समय : 
भमिजळमें डब कर रसातळ को चढीगई उस समय अपने 
उद्दार के लिये भमिने बत किया उस बत से भगवान प्रसन्न 
भवे ओ भमि को उस संकट से उद्दार कर अपने स्थानमे स्था~ 
पन क्रियाजो बत भमि ने किया उसका हम विधान कहते छै. 
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गेशुक्क दशमीको शाचग्रादिकर अष्टांगुलप्रमाण क्ीरळक्ष 
के काष्ठका दंतधावनकर स्नानकर भगवानका पजन ओ अ- 
ग्निहोत्र करे पीछे हविष्य अन्न का भोजन करे एकादशी के 
दिन स्नानकर शंख चक्र गदा पद्म धारे पीतवख्र पहिने प्रसन्न 
मुख श्रीनारायण का ध्यांनकर सर्यनारायणको अघ्य देवे ओ 
यहमंत्र पढ़ (एकादश्यांनिराहारःस्थित्वाचा हं परे5हनि । भोक्ष्या- 
मिपंडरीकाक्ष शरणंसेभवाच्यत ) पीछे भगवान्‌ का पजनकर 
उपवास रकखे ओ रात्रिको (ऑंनमोनारायगा) यह मंत्र जपता 
हुआ भगवान्‌ के आगे शयन कर प्रभात उठ नदी के तट परं 
ज्ञाय (घारणंपोषणं व्वत्तोभतानांदोवसवदातेनसव्यनमांभद्र पाः 
पान्मोचयसब्रतस्‌ ) इस मंत्र से मृत्तिकाग्रहणकर(ब्रह्मांगडोदर 
तीथा निकरेस्स्टष्टानितेरबेभवंतिपतानिसदाम्टृत्तिकांकिरणेः स्प 
श)इसमंत्रसे मत्तकाकोसयदर्शनकरावे(त्वयिसवेरसानित्यंस्थि- 
तावरुणसवदा । तनेमांग्ृत्तिकांड्डाब्यमांपतंकरुमाचिरम्‌ ) इस 
संत्रसे रुत्तिकामें जळ डाळ उस झत्तिका को शरीर में ऊुगाय 
स्नानकर संध्या तपण आदि कर पीछे देव गृह में आय( केश- 
बायनमः पःदयोः । दामोदरायनमःकत्याम्‌ | नसिंहायनमःऊ* 
“वाः श्रीवत्सघारिणोनमः उरसि । कोस्तमधारिणेनमः कठे श्री ` 
पतयेनमः वक्षसि। त्रछोक्यविजयायनमःमखे । संवात्मनेनम 
शिरसि। रथांगधा रिणेनमः चक्रे शंखपाणयेनमःशंखे । गंभी 
रायनमःगदायां। शांतमत्तयेनमः पद्म । इन मंत्रोंस भगवानके 
इन २ अंगों विषे पजनंकर फिरचार कलश जलरूपग[स्थापनकर 
उनके बीच चंदन सवण रत्न आदि डाळ तिळपात्रों से उन को 
अच्छादनकर वे चारोंकछश चार समद्र हे उनके मध्य में वस्त्र 
युक्त एक पीठ स्थापन कर उसपर सबणंचांदी ता्अथवाकाष्ठ 
= का जळ पणं पात्र रख उसमें मत्स्य रूपी भगवान की सवणे 
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की प्रतिमा स्थापनकरे पीछे गन्ध पुष्प धुप दीप अनेक भ्रकार | 
के नेवेद्य ओ फलों से भगवान का पजनकर (रसातळाताबेदां 
यथादेवस्वया हताः। मत्स्यरूपेणतह्वन्मांसवाढुद्धरकेशव)यह मंत्र | 
पढ़े ओ रात्रिके समय जागरणकर बडा उत्सवकरे प्रभात उठ 
स्नानकर भगवानका पजनकर ओ वे चारोंघटचा र वेद जानने 
वाले ब्राह्मणोंको एक २ देकर मत्ह्थावतारकी मत्तिसहित बह 
पात्रभी कटंबी ब्राह्मणको देवे पीछे यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन ' 
कराय आपभी आपने परिवार सहित मानसे भोजन कर इसः 
बिघिसे जो द्वादशी ब्रत कर उस का पुश्य फळ बह्मा के तुल्य 
आयष होय तोभी नहीं वर्णन करसक्ते इस इतका करनेहारा 
अवश्यही बह्मलोकको जाताहे आओ जन्म २ में किये बह्म हद“ 

. स्यादि.पाप इससे कटजाते हें यह मत्स्यद्दादशी का बिधान हे. 
इसीभांति पाष शुक्र डादशौ को कूम भगवान्‌ का पजन करे 
स्नानआदिपवेवतकरके॥(कमायनमःपादयो। नारायणावनमः _ 
कटल्यास. । संकषणायनमः उदरे । विशोकाथनमः उर्राक्षामस्स्य | 
रूपायनमः भजयोः। हरयेनमः कणठे। सवोव्मनेनमः शिरसि ) | 
इन मन्त्रों से इन अंगों का पजन कर गन्ध पुष्प आदि उपचार 
रॉसे विधिएवेकः भगवान्‌ का अचन कर एक कलश स्थाफात 
करे ओ ताम्रपात्रमें जळ भरकर उसमें सवणक़ी कम भगवा 
नकी प्रतिमा स्थापन कर घत पण कलश के ऊपर उस पात्र 
को खखे ओ भक्तिसे पजनकर रात्रि को, जागरण ओ गील. 
नृत्य आदि उत्सव कर दूसरे दिन वह सत्ति सहित पात्रब्राह्म 
शको देवे ओ बाह्मणों को रीर खरड आओ घृत भोजन करास 
आपभी भोजन करे इस विधिसे बत करने हारा संसार चक 
से मक्त हो बिष्णलोक को जाता हे अनेक जन्मों के किये पाप: 


तव्क्षण नाश्चको प्रातहोते हें ओ पवाक्तसबफळ इस बरतर्क करणे. 


(८४०७8... द ष 
“ज्र $ 
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गि स अमर क. 9३१ 
से प्राप्त होता ह इसी भांति माघशुक् में बाराह द्वादशी का ब्रत 
करं इसत्रत ममी स्नान पजनकळश स्थापन आदिपहिळीभांति 
कर अन्ट्रततोद भवायनमःदिव्याघायनमः गदिनेनमः प्रद्य ्राय 
नमः इन मंत्रों से क्रम करके शंख चक्र गदा ओ पद्म का पजन 
कर कुम्भ के ऊपर सुवण अथवा तास का पात्र सबजीवोंसे पणं 
कर स्थापनकर उसके बीच सवण की वराहभगवानकाप्रतिमा 
स्थापन कर कि जिनक दंष्टाय पर सप्तद्वीपवती एथिवीस्थित 
फिर गंघ पष्प धप दीप नेवेद्य ओ दो श्वेत वस्त्रो से भगवान्‌ 
का पुजन कर रात्रि को जागरण कर ओ प्रभात उठ स्तान 
आदि कर केछश सहित बराह नारायण की मत्ति वष्णव ब्रा- 
८. 8. 06.00 
हाणक अपण कर केवल इसी व्रतको करे तो सोभाग्य छन 
क्ष्मी कोति पष्टि आ सदगति पाता हं जा वर्ष भर करे उसके 
फल आ पुण्य का तो क्या अंत हे इसीप्रकार फाल्गुन शुक्क 
हादशी का बत कर( नरसिंहायनमःपादयोः । गोंबिदायनमःउ- 
दराविश्वजितनमःकव्याम्‌ । अनिरुदायनमःउरसि। शितिकंठाय 
नमःकंठे। बेनतेयायनमःशिरसि । असरध्वंसनाथनमः चक्रे । 
-तोयात्मनेनमःशंखे। बेकठायनमःगदायाम्‌ । सवात्मनेनमःपद्धे) 
“इनमंत्रों से इन अंगाँका पजन करं सब उपचारोंसे नसिंहमग- 
बान्‌का पजनकरे पोछे कलश स्थापन कर उस पर मत्ति सूथा 
पन कर ओ भक्ति से पजन कर वेदवेत्ता ब्राह्मण को देवे इस 
ब्रत के करने से सब पाप दूर होते हैं आ उत्तम फलको प्रात्ति 
होती हे इसीभ्रकार चेत्रशुक्क दादशी को स्नान आदि कर 


(वामनाघनमःपादयोः। बिष्यावेनमःकव्यस्र ।वासदेवायनमःउद- ` 


रोश्रीबत्सघारिणेनमःउरसि। विश्वभते तमःकंठे । यमरूपिणेनमः 


शिरसि।विश्वजितेनम भजया। | शंखायनमः शंखे । चक्रायनमः हि 
चुक्रे)इनमंत्रोंसे इनका पजनकर वामनभगवान का स्थापनकर 
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४३२ ~^ भविष्यपुराश। ˆ 


भविष्यपराशी । - 
उन के समीप कमंडळ छतरी ख ड़ाऊं ओ दंडभी रबखे पीछे . 
सब उपचारों से पजनकर ब्राह्मण को देवे आ (हस्वरूपी विः, 
प्णाः प्रीयताम)यह वाक्य कहे इस बत फे करने से अपुत्र को 
पत्रनिद्धन को घन आओ अष्टराज्य को राज्य प्राप्त होता 
बृतका करनेहारा बहुत काळ विष्णुळोक में निवासकर भूमि, 
पर आय चक्रवर्ती राजा बनता हे वेशाख शुक्कद्वादशी को भौ. 
पर्ववत्‌ स्नान आदि कर(जामदग्न्यायनमः पादयाः।सवधारिशे; 
दरेक्षत्रान्तकायनमःभजे। मशिकंठायनमःकंठे। सरूपाः 
यनमःमखे ब्रह्मांडधारिणेनमःशिरसि । शंखावनमःशंखे।चक्राय ¦ 
नमः चक्रे ) इन मंत्रों से पजन कर कळश स्थापन कर उस पक 
नबी वो परण सम - 
नये बांस के पात्र में सुवणा को परशुराम प्रतिमा स्थापन कर 
जिसके दक्षिण हस्त में कुठार धारण करावे फिर उसकाविधि 
पवेक पजन कर बाह्मण को देवे इस ब्रतका करनेहारा एक 
कल्प ब्रह्मलोक में निवास कर चक्रवर्ती राजा बनता हं ज्येष्ट 
शुक्रद्दादशी को पववत्‌ स्नान आदि कर( दासोदरायनमःपा- 
दयोः। त्रिविक्रमायनंमःकत्याम्‌। छतविशवायनमःउदरे ¦ संवतं- 
कायनमःमुखे । संवत्सराधनमःकंठ । सवासत्रधारिणेनमःवाहवोः' 
सहस्त्रशिरसेनमः शिरसि । शंखायनमः शंखे। चक्रायनमः च i 


` इनमंत्रों से पनन कर कळश स्थापन करे उस पर पात्रमें सवण 


की रामळक्ष्मण मति स्थापनकर प॒जनकरे पोझेत्राह्मणको देवे 
इस ब्रत के करनेसेउत्तमसन्तान की प्राप्ति होतीहे बशिछजी की 
आज्ञा से इस ब्रत को सन्तान के अर्थ राजा दशरथ ने कियाथा 
इसलिये साक्षात्‌ रामचन्द्रही उनके पत्रबने' विष्ण भगवान्‌ ज्ञे 
चाररूप धार राजा दशरथ के घरमॉजन्म लिया इसलिये यह 
ब्रत बहत फल देनेहाराहे. इसी विधि :से स्नान. आदि केर 
वासदेवावनमः पादमोः। संकर्षणायनमःकव्याम्‌। प्रद्युम्न; 
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नसः उदरे । अनिरुद्वायनमः उरसि । चक्रहस्ताधनमः कंठे । 
'परुषाथनसः शिरसि। शंखायनमः शंखे। चक्राथ नमः चक्रे । इन 
मंत्री से पजन कर पहिली भांति घटके ऊपर सवर्श की संक- 
'धण की मर्ति स्थापन कर विधि से उसका पजन कर ब्राह्मण 
का दवे इस ब्रत के करने से विद्या धन राज्य पत्र पाच होते 
हैं अ सरणक अनन्तर विष्शळोक म छ्‌ मन्वन्तरपयतथहत्रत 
'करनेहारा निवासकर सात जन्म तक राजा होताह पीछे मोक्ष 
को प्राप्त होजाताह इसीप्रकार श्रावण शुक्क हादशीको । बघा. 
यनमः पादयोः । श्रोधरायनमःकठ्यास्‌ । पद्योङ्गवायनमःउदरे ॥ 
संवत्सरायनमःउरसि।सयीबायनमःकंठोविश्वबा हवेनमःसजयोः 
शंखाथनमःशंख। चक्रायनमः चक्र इन मंत्रोसे पजनकर कङश 
के ऊपर सुवणंको बड भगवानकी प्रतिसास्थापनकर पजनकरे 
ओ बाह्मण को देवे यह बूत शुद्धोदन ने किया जिससे बुडभग- 
वान्‌ उसके पुत्रबने ओ शुद्दोदनभी बहुत काळ राज्य सुख भोग 
परमग तको प्राप्तमया इसीरीतिसे माद्रशुक्क दादशी को स्नान 
आदिकर । कल्किनेनमःपादयोः । हषीकेशाथनमःकव्यास्। स्ळे= 
,च्छप्रध्वंसनायनमः उदर। जगन्मतयेनमः उरसि । शितिकंठाय 
नसःकठेोखड़गहस्ताथनमःमजयोःविश्वमरतयेनमःशिर सिशंखा> 
यूनमःशंखे। चक्रायनमःचक्र। इनमंत्रोंसे पजनकरकळशकऊपर 
सुवणंको कल्किनारायणकी सर्तिस्थापनकर दो बख्डढ़ायभक्ति 
स पजन कर दूसरे दिन बाह्यण के अपणकर इस बूतके करने 
से सब उत्तम फल प्राप्त होते हें यह दशावतार दान का ओ. 
पुजन का हमने विधान कहा अब इसका फळ कथन करतह । 
संवज्ञता की प्राप्ति के लिये मत्ह्घरूप भगवान्‌ का प॒जनकर्‌ 


हु निकट 0000 उद्घारके लिये ms ल 
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प्रा्तिकेलियेपरशुरामकाशत्रुनाशकेअरथे रासचन्द्रका । संतान 
के लिये बलदेव का । रूपको प्रासिकेअर्थ बघभगवानकाओ » 
शुत्र संहारके लिये कल्किनारायणका भक्ति से पजन करे इन 
सबका पजन ओ दान करने से अभीष्ट कामना सिद्ध होती हैं 
इसप्रकार आश्विनशुक्रद्दादशीको स्थान आदिकर (पद्मनाभाय 
नमः पादयोः । पद्मयोनयेनमःकव्या्त। सवदेवायनसःउदर । 
पष्कराक्षायनमः उरसि । अव्ययायनमः शिरसि । शंखायनम्‌ 
शंख । चक्राथनमःचक्रे । इनमंत्रोसे इन अंगोंका पजनकरकळश 
स्थापनकर आओ उसको वस्न माळा आदिसे अलंऊत कर उसके : 
ऊपर सवणकी पद्मनाभकोसतिस्थापनकरभकिसेपजनकरपा छ 
दक्षिणा सहित दरिद्र बाह्ाणके अपंणकर इस ब्रत्तके करने से 
जितना पण्यहोताहे उसका कोन वणन करसक्ता हे बह्महत्या 
आदि पाप तो भगवान का नाम स्मरण करतेही नष्ट होजाते हें 
फिर वृत ओ पजनभी करे तो वयाकहनाहे इसीप्रकारकातिंक 
शुक्त द्वादशी को स्त्रान आदि कर (नमोदासोदराय) इस मंत्र 
करके भगवानके सर्बाङ्गका पृजनकर चार कलश स्थापन करे 
ये चारों समुद्रहे इनके मध्यम अतिसन्दर पांचवांकलशस्था पर्‌ 
कर उसके बीच सुवर्णं रत्रआदि डाल श्वेतव्र से उसको आँ. 
च्छादित कर उसके ऊपर तास्मपात्र में सबकी भगवान्‌ की 
॥ प्रतिमा स्थापनकर भक्ति से सबउपचारों करके पजनकरेदू सरे 
| दिन पांच बाह्ाणों को भोजन कराय चारोंकी चार कलश ओ 
i पांचवेंको मति सहित कळणशदेवे वेदवेत्ता बाह्ाणको देवे तोसौ 
गया फल होताह वेदवेदांग जाननेहारेको देने से सहस्रगुखा 
सरहस्य वेदज्ञाताको देनेसे रक्षगुण ओ पोराशिकको देने स्थ 
। अनन्तगुणफळ प्रा्होताहे इसप्रकार कलश देकर यथा शक्ति 
` बह्म भोजनकरावे ओ दीन अनाथ अंधआदिको भी भोजे 
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देकर संतष्ठ करे यह बत घरणी ने किया तब भगवाननेप्रसन्न 
हो बराह रूप घार भमिका उद्धार किया । प्रजापतिनेइसीबत 
के प्रभावस प्रजा ओ मक्तिपाई । कृतवीयराजाने इस बत के 

रनेसे सहस्नबाहु नामक चक्रवत्ती पुत्र पाया। शकुंतलाने यह 
उत किया तो उसके भरतनाम चक्रवर्ती पत्र उत्पन्न भया और 
भी अनेक राजाओंके अभीष्ठ इस बतसे सिद्ध भये हें जो इस 
बतको कर अथवा इसके माहात्म्यको सने वह विष्णाळोक को 
प्राप्षहोय ओ उसके सात परुष सद्गति को प्राष्तहोय संपण 
माहात्म्य तो इस धरणीक्वादशी का कोन वर्णन करसक्ता हे यह 
हमने थोडासा कहाह ॥ 


चोहततरवां अध्याय॥ 
राजा यधिषिरपछ्ते हे कि ऐसा कोन बत ह जिसके करनेले 


इष्ट बियोग न होय ऐश्वर्य प्राक्तिहोघ ओ शोक मोह आदि का 
नाशहोकर संसारसे सक्ति मिळे यह राजा कः प्रश्‍न सन श्री 
कृष्णभगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज यह देवता देत्यआदि 
„सबसे गुप्त हे जो आपने पदा परंत हम आपके स्नेह से कथन 
करते हे आश्‍विन मासमे विशोक़हादशीका ब्रत करनेसेये फळ 
प्राप्तहोतेहें उसकायहबिधानह कि दशमीके दिन शोचआदिकर 
पमुख अथवा उत्तरामि मख बेठ दंतधावनकर स्नान कर पीछे 
संध्या तपण आदिकर घरआय नारायणका पजनकर ओ घ॒ ० 
भोजनकर एकादशी के दिन निराहार रहे आ भक्ति से लक्ष्मी | 
सहित नारायणका प॒जनकर रात्रिको जागरणकर प्रभात उ 
सवाषधि जळ ओ पंचगब्यसे स्नानकरश्वेतवस््र ओ पुष्पमाह 
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मः प॒द्मनाभायनमः। मन्मथायनसः | श्रीधरायनमः । मघ लिहेः 
नमः। चक्रिगोनमः | गदिनेनमः। बेकंठायनमःयज्ञमखायनमः। 
वामनायनसः। विश्वरूपिणेनम:सवोत्मनेनमः। इनसंग्रोसेक्रम 
के करकेपादजंघाजानऊरूगह्मकटि उदर पार्श्वेनाभि हृदय वक्ष 
स्थळ दोनों हाथ वामसजा दक्षिणभजा कंठ मखलळाट किरी! 
औं सवागका पजनकर पीछे नदीकबालसेसुन्द्रवतुरस््रस्थॉडर | 
बनाथ उसपर लक्ष्मीळी ओ सयकीप्रतिमा स्थापनकराओंदेब्स 
नमः| शांत्येनसः। बिशोकायेनमः। इनसंञो से पजन कर सवण 
काकमल वस्न आ अ्रनेकप्रकारक नेदेव्यचदावे रातिको नत्यगीत 
Rt आदिक उत्सव करे दूसरेदिन उत्तम शय्यापर बेठायवस्त्रभपर्ण 
1580 भोजन आदि करके ब्राह्मण मिथनका पजन कर आओ गुड़ धेनु 
dit सहित वह शय्या भी उनकोदेवे ओ (यथाळह्षमीर्नदेवेशःवांपरि 
त्यञ्घगच्छ्तितथा विशो कतामेस्तृभक्तिरघयाचकेशवो यहसंत्रपढु 
क्षमापन करावे आ सयकी तथा लक्ष्मीकी प्रतिमा बाहाण को 
देव उत्पळकरदीर वाणकंकम नागकसर सिंदवारमछिकःअशो 
क पारळा कदंब ओचसेळीचे पष्प एजनके लिये भरशस्तहेइतता 
सुन राजायुधिषिरने पळा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र आपने गडध्यफ 
देनीकही उसका आप विधानमो कहें किक्घोंकरगड घेन बन ेर 
हे आ क्यामंत्र हेतब श्रीकृष्णमगवान कहने लगे कि हे महाराज 
अब हम राडधेत का विधान कहते हैं आप प्री तिसे श्रवश की- 
जिषे पहिले भमिको गोबरसे छीप उसके ऊपर दम बिकछायद- 
भा कऊपर कृष्ण झगच् विछाय॑ उसके ऊपर पर्वामि मख 
/ श्रथवा उत्तरामि मख ग्डुधेन बना देएकभार प्र माण गड़की धन 
ग्रो इसके चतथाश गउ़केरके बछडा बनावे इक्ष के पाद सीपी 
के कर्ण मीतियों के नेत्र श्वेत सत्र की शिरा संगाकीख ताखकी 
पीठ नवनीतक रतन आइवेत चामरके उनके रोमबनाय *4९ 


_ CG-0..Gurukul (छा-७॥/७5!/ Haridwar Collection: Digitized by S3-Foundation U 


र ॥ 
य 
HONS 


उत्तरा & | कु ४३3 
कंबळ से दोनांका आच्छादनकरे ओ गंघ पष्प धप दीप नेवेद्य 
अनेक प्रकार के फळ ओ सुगंध द्रव्या से उनका पजन करेओ 
हाथ जोड़( याळक्ष्मीसर्वेभतानांया चदेहेव्यवस्थिता ।धेनरूपेण 
सादेबीममपापंव्यपोहत ।विष्योर्वक्षसियाळक्ष्मी:स्वाहायाचवि 
भावसोःचंद्राकशक्रशक्तिर्वा धेलरूपासर प्रिया । चतर्मखस्थया 
ऊक्ष्मायाळक्ष्मीचनदस्यच । याळक्ष्सीलाकपाळानां साधेनर्वर- 
दास्तमं।स्वघाव्वंपितमख्यानांस्वाहाघज्ञमजांयतःसवपापहरा 
धेनु स्तस्माङ्गतिश्रयच्छ्मे)ये मंत्र पढे पीछे वह धेनसत्पात्रत्रा- 
हणको देव सब घेनओंका यहीविधानहे पापकेनाशकरनेहारी 
दश धन कहदी हे उनके हम नाम स्वरूपकहतेहें गड धेनघत 
धेनातळ घन जळघन क्षी रथेन मधधेन्‌ शकराधेन दधिधेनर स्घेन 
आ प्रत्यक्षथन ये दशधेन हे कोइ मनि सवणधन ओ नवनीत 
धेनु भी कहते हैं गुडधेनु के तुल्य सबके दानका विधान ओ मंत्र 
हे जिसपर श्रद्धा होय उसका दान कर बतों में विशोकडादशी 
बत उत्तम हं उसका अंग गुडधेनुहै इसलिये वह सब पेनुओं 
से उत्तम हे अयन संक्रांति विष्व व्यतीपात आ चन्द्रभहणादि 
प्रदा में गुडेन आदि दश घेनओं का दान करे यह विशोक- 
हादशी बत सब पाप हरनेहाराहे जिस बतके करने से मनष्य 
सांभाग्य आयष्‌ आरोग्य पाता ह ओ अंत में बिण्णळोक को 
जाता हओ हज़ारों जन्मतक दुःख शोक आदि सं पीड़ित नहीं 
होता जो खरी इस बतकी कर नृत्य गीत आदि उत्सव करे वह 
भी सम्प्ण फळ पातीह जो इस माहात्स्य को रुने पजन देखे 
अथवा बत करने के लिये ओरोको उपदेशकरे वह भी इंद्रडोक 
स निवास करताहे ॥ फ क 
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९३८ ___ भविष्यपुराण। ॥ | 
पचहततरवां अध्याय च 


श्रीकृष्णचंद्र कहतहे कि हे महाराज अब हम विभति हार 
भ दशी ब्रतकाविधान कहत हे आप श्रवण की जिये कात्तिक वशास 
मागशोष आपांढ़ अथवा फाल्गुन शुक़्दशमी को मनष्य रूप 
भोजन कर रात्रि के समघ यह नियम ग्रहणकर कि एकादशी 
को निराहार रह भगवानका अचनकर हादशीको ब्राहाणोंके 
सायं भोजन करूंगा हे मधुसूदन यह मेरा बत निविध्नसमात्त 
हो प्रभातउठ स्नान आदि करभतिदायनमः। विशोकायनम 
शिवायनमः । विश्वमूर्तयेनमः। कंद पोचनमः । आदित्यायनम? 
दामादरावनमः। वासुदेवायनमःमाघवायनंमः । सक्तिकृतेनम 
श्रीधरायनमः । कंशवायनमः । शाङ्गधरायनमः। वरदायनम 
शंखप।णयेनमः। चक्रपाणयेनमः। खङ्ग पाणयेनमः गदापाणयेः 
नमः | परशुपाणयेनमः। सबोत्मनेनमः। इनमंत्रों से शुक्र माल्य 
अनलेपन आदि करके पाद जान ऊरू कटि मेढ हस्त उदर स्तन 
हृदय कंठ मुख केश एट कणं इन अंगोंका ओ शंख चक्र खङ्ग गदा 
परशु इन आयुधोंका ओ सवांगका पजनकरे सुवर्ण का मस्सू 
उत्पल सहित वित्तानुसारबनाकर जलकेकुंभकेबीचभगवान के 
आगे स्थापनकर ग्रा शुक्रवस्त्र से ढक़ा गड तिळ यक्त पात्र भी. 
| स्थापन कर रात्रिको जागरण कर इतिहास आदि श्रवण करे 
| प्रभात उठ भगवान्‌ का पजन कर तीन कष सवण का उत्पळ 
be आ वह सब सामग्री कुटुंबा ब्राह्मणको देवे ग्रो इसी विधान से 
ह. » मासक्रमकरक दशावतार दान कर ओ उत्पछ सहित व्यास 
‘FR ग्रो दत्तात्रेयो प्रतिमा का भी दान करे इसप्रकार एकबष ब्रत 
ह | करके छवण पंत गुड़ शय्या यरामक्षेत्र बर ओ वस्भूषणआकि 
| | देका, गुरुकी. सतह, करे और भी बाह्यगों की भोजन करार 
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दक्षिणा गो औ वस्न देवै सामथ्यं न होय तो भक्ति पर्वक्रथोड़ीर 
ही सब बस्त देवे भगवान भक्तिसे प्रसन्नहोते हे इस विधि से 
जो परुष तीन वर्ष इस ब्रतको कर उसके सो कळों का उद्धार 
होताहे ओ हजारोंयगवहस्वरमेंनिवासकरचक्रवत्ती राजा होता 
हें पवकाळ म रथतर कल्पके बीच बड़ाप्रतापी पष्प बाहन ह व 
एक राजा भया उसने बड़ा तप किया तब ब्रह्माजीने भ्रसन्नहो 
उसको एक सवणका कमळ दिया जिसपर अपने अंतःपर ओ 
भत्यों सहित बेठ सप्तडीपो में वह बिचरताथाउसको -प्रसन्नहो 
जहां ब्रह्माजी न कमळ दिया वह द्वीप पष्करछीप कहाया पष्प 
रूप बाहन बह्माजीने उसको दिया इसळिये राजा का नाम 
पुप्पबाहन भया तीनलोक में कोई स्थान राजा को उसकमळके 
प्रभाव से अगम्य नहीं था उस राजा की रानी अति रूपवती 
पतिब्रता ओ हजारों उत्तम नारिथॉकरके सेवित लावण्यवती 
नामथी उसका पत्रभी बड़ा पराक्रमी बिनीतओ धघर्म्मात्माथायह 
सब अत्यत्तम सामग्री अपनी देख राजाको बड़ा बिस्मय भया 
तब प्रचेता मनिके पास जाय राजाने बड़े विनय से प्रणाम 
,छर पछा कि महाराजएसा मने कोनपण्य कियाहे निससेइतना 
ऐश्वये ऐसी उत्तम भाथा ओ पत्र पाये ओ इतनाबड़ाविमान 
मिला कि जिसमें ळाखोंहाथी घोड़े ओ सेना चढ़जाय ता भी 
खालीहीरहताहे आप यहमेरा संदेह नित कीजिये यह राजा 
का वचन सन क्षणमात्र ध्थानकर प्रचेतामुनिवोले कि हेराजा 
पर्वकाळ में अति क्रूरस्वभावकृ्णवण रक्तनेत्र ओ सबजीबोंको 
-भय देनेहारा एकब्याधथा वह नित्य बनक जीव मारडनकेमांस 
से अपने कटस्बका पोषण किया करता एकसमयटष्टिन होनेसे 
उस देशमें बड़ाहुर्भिक्षपड़ा एक दिन उस दुभिक्ष में वह व्याध 
र वनमें मरका,पररन्त कोई जीव हा भू न आपा. इससे व्या कु 


वश 
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कुहो घरको छोटा रस्ते में उसने एक सरोवर में कमळ फूले. £ 
देखे वहांसे बहुत से कमळ तोडलिये आ घर आय वहां सेअ- | 
पनी पत्नीको संगलेकमळ बेचने के लिये बिदिशा नगरीमे गया 
सारे नगर में फिरा परंत कमल किसीने न प्छे तब सायंकाळ 
के समय क्षधा तषा से व्याकूळ अपनी भारयासहितए कृस्था न 
में बेठगया वहां उसने रात्रि के समय गीत वाद्य का बडाशब्द > 
सना ओ जाना कि अनंगवती नाम वश्या विभात द्वादशी का | 


fl 


——————————— 
जाल 


ब्रव करके अपने गरुको लवणाचल ओ सब उपस्करोंकेसहित 
उत्तम शब्या देती हे यह शब्दसन वह ब्याधभी अपनी भाय +: 
सहित वहां गया रो जायकर देखा कि मण्डप के बीचसवणे। 
को भगवानको प्रतिमा स्थापनकर रक्खीह आसबउसका पज? 
कर रहे हे उसने सांचा कि ये कमळ हमार किसी कामकेनहीं 
इसमत्तिपरही चढ़ादे वें यह बिचार दोनोेंखी पुरुषों ने दूरसेकमर 
के पष्प भगवान की प्रतिमा पर फेकदिये अनंगवतीमी कपल 
के उत्तम पष्प देख प्रसन्नमई आं तीन सो मोहर उनको पारि“ 
तोषक दिया उस प्रसन्नता में उन दोनोंको रात्रि भर निद्रा न 
आई वेश्याने भी अपने गरु को वस्त्र भषण ग्राम घर श्छ... ` 


~ 


ओलवणपवतदेकर संतष्ठकिया ओ ब्राह्मण मोजनकराथ भार्या... . 


सहित उस व्याध को भी भोजनदे बिसन किया कछ दिनके 
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ब्रिनाइच्छाही विभूतिद्वादशी को उपवोस ओ रात्रिको जागरण है 
बनपड़ा इससे तुम जन्मान्तरम राजारानीभये ओ भगवानपर ह 
EE कमळ चढ़ाये इससे तुमको कमछाकार यह विमानसिळी > 
 न्रह्माकेरूप से विष्ण भगवान्‌ ही तुमपर प्रसन्न भये हैं गड ७७ 

. अनंगवती वेश्यामी कामदेवकी मायो ओ.रविळ्ी.सपतवी पक. 
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इतनी कथा सन प्रसन्न हो मनिको प्रणाम कर राजा अपनी 
राजधानीको आया आओ विभतिद्वादशी का ब्रत श्रद्यासेकरने लगे 
इतनी कथा सुनाय श्रीकृष्णभगवान ने कहा कि हे महाराज 
भक्ति से विभतिद्वादशी का ब्रत करे ओ वितशाठ्यन करे तो 
अवश्यही अभीष्ट फल पावे जो इस माहात्म्य को सने अथवा 
सनाबे वह सद्गति पावे ॥ 


छहलूलरवां आध्यात।॥ 


So ढा 
.: राजा यधिष्ठिर कहतहे कि हे श्रीकृष्णचन्द्र अब हमसदन- 


दादशीका विधान सनना चाहते हैं जिसब्रवक करनेसे दिति 
ने उनचास पत्र पाये यह राजाका वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहनेलगे हे महाराज वशिष्ठ आदि मनियों ने जे। विधानदिति 
को बताया था वही हम आपको कहते हैं चत्रशुक्क द्वादशी को 
उत्तमकळश चावडों से पर्ण श्वेत वस्त्रोसे आच्छादित फल ओ 
इक्षरसस हितस्थापनकर उप्तकेऊपर गड़ग्रो सव॒ण तहित ताम्र- 


_ पात्र रक्खे उसकेऊपर केलाका पत्र बिछाय उसपर रतिसहित 
“ कामदेवकोमत्ति स्थापनकरे फिर »घ पष्पादिउपचारोंसे पजन 


) 


कर । कामायनमः सो माग्यदा पनमः स्सरायनमः मन्मथायनम 
शातोदराय नमःञमं गायनसःपद्मतखाय नमःपंचशराय न मःसवो 
त्मनेनम:। इनमंत्रोंसे पाद जंघा उरू कटि उदर वक्षस्थळ मख 


वाहू ओ मस्तकका पजनकर दूसरे दिन मत्ति सहित वह कुंभ 


ब्राह्मणको देव आओ यथाशक्ति ब्राह्मण भोजनकरावे परन्तु ल= 
वण रहित भोजन ब्राह्मणको देव फिर ब्राह्मणको दक्षिणादे - 


, कर(भ्रीवतामत्रभगवानकामरूपीजन!दनः।हृद पेसवभूतानांयेना | 
' ब हु नंदी विधीयते)यहमंत्रपदे ब्रतकेदिन आपभी एकफळ भक्षणकर 
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। नाम भइहं हेराजन्‌ इसशरीरके अनन्तर तममोक्षको प्राप्तहोगे 


४४२ Co ८ 2 Mata 5 | 


रात्रिके समय भमिपर सोवे। इसप्रकार बारह महीने ब्रत कर | 


तेरहुवें मासमें उत्तमशय्या सतणङ़ीकासदेव आ रतिकीप्रातिमा 
शुक्रवणकी सवत्सा गा आ वस्न ब्राह्मण दंपती का एजन कर 
उनको देवे ओ गो का दुग्ध शुक्ततळ आओ पायस करके काम- 
देव के नामोंसे हवनकरे आओ ब्राह्मणों को भोजन कराय उनको 
दक्षिणा पष्पमाछा इक्ष दंड ओ वख आदि देकर तरकर समें 
वित्तशाव्य न करे इसविधि से जे। इस व्रतको कर वहसोभाग्य 
रूप घन पुत्रपाव ओ बहुत दिन संसार का सुख भोग विष्णु 


तै 
$ 


लोक को जावे दिति ने उत्तम वर आओ संतानके लिये यह ब्रत 


किया तब कश्यपजीने आप आकर उसको वरा कछ काल कै | 


नन्तर दितिने कशयपजी से शत्रओंके संहार करने हारा पत्र 


गर्भ रहा तब कश्यपजीने दितिसे कहा कि हे प्रिये इस गभको 


मांगा कश्यपजीने उसको बर दिया थोडेही समथ में दितिक | 


तुम सोवषं पर्यत धारणफरो ओ स्ध्याके समय भोजन न करो | 


वक्ष के नीचे शन्यघरम खो जळके बीच कमी मतजाओ ऊखळ 
आदि के ऊपर मतबेठो उद्विग्नचित्त मतरहो भस्मसे नखसे ओ 
अंगारसेभमिपररेखानकरो व्यायाम गात्रभंग कठहअतिहास्घ 


आदिका त्यागकरो केश खोलकर ओ नग्नहो कर कभीमतबंठो ' 


उत्तर ग्रो पश्चिमको शिर करके मत शयन करो पर गौछ मत 
रंक्खो अमंगळ बचन न बोळो नि त्यगरुशुश्रपाञ्रामगळमतव्परः 
रहो सवोषधियक्त गरम जळते ख्ान करो खोटीखी ओ मत? 
वत्सा खीक़ा स्पशं न करो वस्त्रके वायको त्यागो जर्दीमतषलो. 


FE परायेघर न जाओ नदीको उल्लंघन मतकरो दु डवचतमत सुनो: 


ग्छानिकरनेहारी वस्तको न देखो अजीणंसे बचतीरही गर्भको 


ना कः क । करमेहारी ओोषधीधारणकरो इसविधिसे जे! गर्भिशीखी 


मु पत्रपातीहे नहीं तो गर्मे गिर्‌जावाहे अथवास्तं मल: 
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, होजाता हे तम इसीरीति से चळो तो अति सुन्दर त्रा पराक्र- 

5 भी पत्र तुम्हारे होगा इतना उपदेश दिति को कर कश्यपमुनि . 
अंतर्दानसये दितिभी पतिकीकहीरीतिपरचली ओउनचासं पत्र 
उसके जन्मे ओर भी जो नारी इसव्रवकोकर वह अवश्यही पत्र 
पावे ओ पतिसहितं संसारका सख भोगकर ॥ | 


सलहललरवा अच्याय॥ 


जारायधिष्ठिर पछतेहें कि हेश्रीकृष्खचंद्र बड़ेयोरबनमेंसमुद्र 
_. तरणमें संग्रामम चोरगआदिके भयम व्याकुछहुआ मनुष्यकिस 
“~ देवता का स्मरणकरे जो उप्त संकट के समयं उसकी रक्षा करे 
| आप कथनकरे तब श्रीकृष्ण चन्द्र कहनेडगे कि हेमहाराज 
सर्वमंगल मंगडा श्री गोभगवतीका स्मर णकरने हारा परुष 
कमी दुःख ओ भयको प्राप्त नहीं होता जब हम आ बलदेवजी 
अपने गरुसे सवविद्यायटचके उससमय हमने शरु दक्षिणा के 
लिये कहा तंब गरुने हमारा दिव्यप्रभाबजान यहोकहा कि हे 
पत्र हमारा पत्र प्रभा संक्षेत्रमें गयाथा वहांउसको किसीनेमार- 
दिया हमउसीपत्रकोचाहतेहे जहांहोयवहांसे तमलाकर हमको 
>>? ददो तब हम यमलोक में गये वहांसे गुरु पत्र को लेकर गुरुके 
समीप आये ओ उनको उनका पत्रदिया ओ गुरुको प्रणामकर 
चळनेळगे तब गरुनेकहा कि हेपत्रो इसस्थानमें तम अपने पाद 

का दिहनकरजाओ हमनेभीगरुकीआज्ञादसार किया उसदिन 
से दक्षिणपाद बळदेवजीका मध्यमें सर्ब मंगलाका आवामपाद्‌ 
हमारा सबवहां पजतेहें प्रतिमासकी शुक्र त्रयोदशीकोएकभक्त 
नक्त अथवा उपवासरहकर मृतिका अथवा सवर्णकी प्रतिकृति 


बनाय गंध पष्प धप दीप नेवेद्य मध शीचसरा आसवमसओआऑं ” 


` वलिकरकेजो ख्री अथवा परुष प्रजनकरे बइसबपापाँसेमुक्तहो `. 


| 
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'”  स्वर्गमेनिवास करता हे जहाँ शुक्कत्रयोदशीको पुष्पमांस सुरा 


ओ- भिंक्ष आदि उपद्रव नहीं होते ॥ 
॥ ' ` अठहततरवाञअध्याया 
"कर राजा युधिछिर पे हेंकि हे श्रीकृष्णचन्द्र ऐसाकोनब्रतहे 

जिसके करने से शरीर का डुरेध नर होजाय ओ दोभोग्य मी 
दूरहोय तबश्रीकृष्णमगवान्‌कहनेळगे कि हे महाराजयहीबात 
विष्णुमतीरानीने जातूकणर्यमुनिको पीथी तबमुनिने यहकहा 
कि हे पतिब्रते ज्येष्ठशुक्क त्रयोदशीको नदीमें र्लानकर गंध पुष्प 
धप दीप नेवेद्य श्‍वेताक पुष्प करवीरपुष्प ओ निंवकरके सूर्य 
नारायणका प॒जनकरे निंब सूर्थमगवान को बहुत प्रियहे इस 
भांति प॒जनकर ब्रत रक्खे इसप्रकार चार त्रयोदशी को ब्रत 

_ ओ पजन करे तो शरीरका दुर्गंध ओ दोभोग्य नष्टहोय जोस्त्री: 

` इस व्रतको भक्ति से करें ओ अर्क करवीर ओ निंबकापूजनकरे 
वे दोभीग्य दोगेध्य ओ वंध्यापन से छूट पति के साथ अनेक 
श्रकारके सुखभोगती हें॥ 


उनासोवां अध्याय॥ 
राजा युधिष्टिर परते हैं कि हेश्रीकृष्णचन्द्र ऐसाकोन ब्रत 


४) 


` | हे यढुपंगव जब यमने मुट्गटक्षत्रियकोळानेकी आज्ञादीउसी 
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समघ यमदूतगये ओ उसको लेय्राये वह बड़ाधमात्माथा इस 
हे लिये यमराजने भी उसका सत्कारकिया ओ समीपबेठाया तब 
गढक्षत्रियने पदा कि हे धर्म्मराज कोईऐसाउपाय जीवॉक 


` we 1522 दी जिन प----” 


'' है जिसके करनेसे यमको न देखना पड़े तब श्रीकृष्णभगबान्‌ _ 
। ने कहा कि हे महाराज मुद्गलमुनिने यह बात हमसेकहीकि | 


। 


बलि आदि करके पादके अंकका पजनकियाजाय बहांमासै दुः . 


। 7 ४ र, शं # i ME डी 


NE, Ne nr छा ES २, 0. 9, 
>> या उत्तरा सकि, ४४ ty 


: लिये कहें जिससे आपके लोक का दारुण मार्ग न देखना पडे 

“ तब यमराज कहनेळगे कि हे मदगळ जो परुषको नरकका भय 
होय तो माग शीष आदि भ्रतिमासकी शुक्क त्रयोदशी को तेरह 
आठ अथवा पांच बाह्मणोंको हमारे नाम से बळावे वे ब्राह्मण 
वेद वेत्ता शांतचित्त आचार निष्ठ सोम्यदशन ओ सर्यभक्त होय | 
पीछे उनको दिनके पहिले प्रहरमें तेलान्यंग कराय गरम जळ । 
से नहवाय अच्छीधोती पहिनाय पर्वामि मख संब को आसन 
पर बेठावे पोछेश्रपने हाथसेगडके अपप पक्कान्नओ अनेकप्रकार 
के सात्विक व्यंजन उनके आगे परोसे जब वे प्रसन्नता से भो 

"अन कर आचमन आदि करचके तब प्रत्येकको तिळ चावलोंसे | 

पण ताम्रपात्र छवरी जतावस्त्र जलपर्णकळशत्रोदक्षिणादेवेपंक्ति 
भदनकरे ओ (ओंनमःशनेश्चरोम्त्यदंगड हरुतोविनाशकः। अभ | 
वःप्रङयःशांतिद्‌:स्वप्नःशमनोंतकः।डोकपालोघनीक्ररोरो द्रो घो रो 
नमःशिवः। नमःप्रसन्नमानस्कोददातममवांकितम्‌ ) यह मंत्रप- 
ढुपीछेप्रसन्नतापवकत्राह्मणोंकी विसर्जन करे ओ उन के साथ 
पहुंचानेके लिये जाय इस बूतको जो एक बार भी कर वह सम- 
छाकको नहीं देखता यह यमराजने मदगळ क्षत्रियसे कहाओ. 

“हे श्रीकृष्ण हमको उनने छोड़दिया तब हम अपने शरीर में 
प्रविष्ठ भये ओ आज आपके मिलने को आये श्रीकृष्णचन्द्रकह- 
ते हें कि हे महाराज इतनी कथा सनाय मदगळमनि अपने ग्रा: 
श्रम को गये इस व्रतको जो स्त्रीअथवा परुषकरते हैं वे यम को 
जीन इंद्रळोक में निवास करते हें जो एक वष प्रति त्रयोदशीको 
सयहयमादशननाम ब्रतकरे वे गन्धर्व ओअप्सराओं करकेसेबित 
दिव्य विमान में बेठ इंद्रळोक में घ्राक्तहोते हें ओ आधि ब्याधि _ 
ज्रौ बड़े भयंकर यमदूतों करके कभी पीड़ितनद्दी होते ओ चिर | 
काळ पयंत स्वग में निवास करते हैं ॥ ks ७ 
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'स्सोबा अध्याय ॥ कळ... 


श्रीकृष्णभगवान्‌ कहतहें कि हेमहाराज शरीरको क्वेशदेने- 
र बहुत ब्रत करने से कया प्रयोजन हे.एक अनंग त्रयोदशी 
|काही त्रतकर तो सब कुछ पाव यह त्रथोदशी सब प्रकारकसुख 
देनेहारी नरकका मय हरने हारी ओ मंगलळडि करनेहारी हे 
शिवजीने कामदेवको दग्च करदिया फिर अनंगहोकर सब के 
मनमें कामदेवका निवास भया तब कामदेव ने इस ब्रत को 
किया इसीस इसकानामं अनंग त्रपोदशी पड़ा अब हमइसब्रत' 
का विधान कहते हैं मागंशुक्क त्रयोदशी को नदी तड़ाग आदि से 
स्नानकर जितेद्रियहो पष्प धप दीप नवेद्य ओ कालोङ्गव फलों 
करके शशिशेषरका पजन करे ओ तिळ सहित अक्षतां करके 
हवनकर रात्रिको मधु घ्राशनकर शयनकर बह कामदेव क तु 
र्य उत्तम रूप पाताह । पोषमें थोगेशवरका पजनकर चंदन भ्राः 
शुन करे तो शरीरमें चंदन के समान गंध होजाय ओ राजसय 
यज्ञका फळपाव । माघमे नाव्यश्वरका पजनकर माक्तिकं चण 
प्राशन कर तो सोमाग्यओ बहुसुवर्णयज्ञकाफळपावे । फाल्गुण 
 मे.वीरश्वरक़ा पजनकर कमल प्राशनःकर तो तत्त सवं के 
समान शरीरका कांति होजाथ आ गोमेच यज्ञ का फळ पाव 
चेत्रमे सरूप का पजन कर आओ कपर प्राशनकर तो चन्द्रकतुल्य 
मनोहरहेजाय ओ नरमेध यज्ञका फळपावे। वेशाख में महारू- 
पका पजनकर जातीफल प्राशनकर तो उत्तम जाति पावे उस 
ग  केसंब काम सफलहोंय ओ सहस्र गोदानका फलपाय विष्णु 
. लछोकमें निवासकर । ज्येष्ठमें प्रद्युम्न का पुजनकरे ओं ळवंगजा- 
| ॥ शनकरे तो लावण्य सब प्रकारके सुख ओ बाजपेथयज्ञकाफळ 
0717 पावे) उसा पजनुकर तिलोदक प्राशनकः 


gitize®by S3 F 


उत्तरा ` `. छरी २ 
| माक समान रूपपाय सोबष सखभोग आ. पोंडरीकथज्ञ 
` का फळपाय स्वर्गको जावे । श्रावण में ईशानका- पजनकर बि- 
ल्वपत्रेका प्राशंनकर तो अनन्तपण्य पाव । भाद्रमेंसयो जात का 
पजनकर अगर प्राशनकर तोभमिपर सबका गरु बने ओ पत्र 
पोत्र धन आदि पाथ बहतदिन संसारसखभोग अंतमेंपोंडरोक 
यज्ञके फलको प्राप्तदी विष्णलोक में निवासकरे | आश्विन में 
त्रिदशाधिपतिका पजनकर स्वशेंदक प्राशनकर तो उत्तमरूप 
विद्या आ सवण कोटि दानका फळपावे । कात्तिकमें विश्वेश्वर 
का प्जनकर मदनफळ प्राशनकरे तो मदनके समान रूपवान्‌ 
होय ओ अंतमें शिवळोकमे निवासकर जो इसब्रतमें किसीदिन 
विघ्न होजाय तो दूसरे दिन उसीविधानसेत्रतकरळेवेएकवर्ष 
इस प्रकार ब्रतकरके कलश स्थापनकर उसकेऊपरतास पात्रमें 
सुवशंकी शिव प्रतिमा स्थापनकर श्वेतवसत्र से आच्छादनकरे 
आओ गंध प्प धप दीप नेवेद्य आदिसेपजनकर शिवभक्तब्राह्म- 
णको देन आ उसके साथ सवस्सा गा र्त्र जता गो यथा शक्ति 
दक्षिणा देव ओ शिवभक्त ब्राह्मणॉको भोजन कराय दक्षिणा 
. वख्र ओ जळपणंकलश् उनकोदेव यो शिवलिंगको पंचाम्ग्तसे 
 स्नानकरावे इसप्रकार जो ब्रत कर आ ब्रतपारणके समयबड़ा. 
' उत्सव करे वह निष्कंटक राज्य आयष बळ यश ओ सोभाग्य 
' सोजन्मतक पाताहे ओ अंतमे शिवळोक में निवास करताहे इस 
' अनंग श्रयोदशी व्रतको जो पवाक्त रीतिसे भक्तिण्वेक करे वह 
 अवश्यही शवळोक को प्राप्त होताह ॥ [ 
हिज 


इकासोवांअध्याय। . 


राजायधिष्ठिर पछते हैं:कि हें श्रीकृष्णचन्द्र जण्ण तडागः | 
५ ओ सरोवरो में कुळ खो किसको अध्येदेतीहें यहग्रापकथनकरें 
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शै इछ ~ मावष्यघराण।” या 
। तब श्रीकृष्णचन्द्र कहनेछगे कि हे महाराज माद्रशुक्रचजुदेशी | 
। को ब्राह्मण क्षत्रिय वरय शुद्र ओ खरी तड़ाग के तट पर जाकर 


हि “>. च. 2 


० 3 00 कक 3 


|. फुल पुष्पवस्त्रदीप चंदन महावर सक्तधान्य अग्निपाक बिना 
| `` सिड किये अन्न तिळ चावळ खजूर नाढिकेर बीजपर नारंगी 


राक्षा दाड़िम सुपारी आदि करके वरुणका पजन करे पहिले 
मंडळ लिख उसमें गया पुष्कर प्रभास ओवरुणासहित वरुण 
को लिख कर पुजन करे ओ (वरुणायनमस्तुभ्यं नमस्तेयाद- 
सांपते) अपांपतेनमस्तेस्तुरसानांपतयेनमः। माक्केदंमाचदोगं- 
ध्यंमा देरस्यंमुखेस्तुमे। वरुणोवारुणीभतोवरदोस्तुसदामम)इस , 
| मंत्र से मध्याहूनके समय वरुणको अर्ध्यं देवे औ अग्नि बिना 
डा सिद्ध किया भोजनकरे ओ सब नेवेद्य ब्राह्मणको देवे इसविधि 
| . सेजो इस पालीब्रतको करे तरक्षण सब पापों से मुक्तहोजाता | 
 हेओ आयुष्‌ यश सोभाग्य पाताह ओ समुद्र के जळकी भांति | 
उत्तवे. घन का किसी को अन्त नहीं आता ॥ 


बगाधावा अध्याय ॥ 


%कुष्णाचन्द्र कहते हे कि ब्रह्म सभा में देवळ सनिके उप- : 
देश से अप्सरा गंघब ओ देवताओंने कदली को अध्ये दान | 
~क्रियाहे उसका इम विधान कहते हें इसी भाद्र शुक्र चतुर्दशी 
को नानाप्रकारके फल सप्तघान्य दीप चंदन दही दूर्वा अक्षत | 
वख्न पक्कात्न जायफळ लवंग छवलीफछ आदि करके (विचित्र . 
कदळीकंदकदल्येकामदायिनी । शरी रारोग्यळाबशयदेहिदेविन | 
. मोस्तुते ) इस मंत्रसे केला के दश॑ का पुजन कर अघ्य देवे 
... पीछे अग्नि बिना सिद्धकिया भोजन करे जा पुरुष अथवांस्री 
[ह तिहि त बतको कर उसके वंशमॅःदुभंगा दरा आन... 
` पापिनी व्यभिचारिणी कुलटा वेश्या >. आओ पतिंबिरो ` 


मजे... 


हने १११ 4 


2. फस्नु 
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शिक क रि REE) - ती उस व्रत दी करनी त की 
घिनी कोई कन्या नहीं उत्पन्न होती इस ब्रत को करने हार 
॥” नारी सोमाज्य पत्र पात्र धन आयष कीत्ति आ दिषाकर सोवणं 
पर्यंत अपने पतिके साथ संसारके सुख भोगती हे । यहरंमा- 


| र. 


ब्रत गायत्री ने स्वर्गसे किया गोरीने केछासमे इन्द्राणीने नदन 


बन में लक्ष्मी ने श्वेत होप में राज्ञो मे भारतमंडळ में अरु- 

धतीने दारुबन में स्वाहा ने मरुपवव पर सीतादेवी ने अयो- 

घास देवकी ने रेवताचळ पर आ भानमती ने यह ब्रत 

[गपरमें कियाहे जो खी माङ मास में एष्प अक्षत धप दीप 

नेवेद्य आदि करके कदळी का पजन करें वे कभी दुःखों करके 

1 पीड़ित न होय आ उनके बंश में बिधवा कुरूपा कुलटा आदि 
कन्या उत्पन्न न होय॥ 


राजा यघिडिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्ण वनन्‍्द्र पबकालमें जब 
अग्नि नष्ट होगया ओ देवताओंकोआग्नका काम पड़ा उसस- 
मथ अग्निका काम किसने दिया यह आप बयानकरे आप सब्र 
कुछ जानते हें इसलिये पछा हे यह राजा का बचन सन श्रो 

_ कुष्णभगवान्‌ बोळे कि हे महाराज जब तारकासुर ने देवता- 
ओं को पराजित कर स्वगसे निकाल दिया उस समय सब्र 
देवता ब्रह्माजी के समीप गये आ उनसे प्राथनाकरी किमहा- 
राज तारकासुर ने हमको वहुत सतार्‍याहे उसकेनाशका कोई 
उपाय कल्पना कीजिये तब ब्द्याजीने कहा कि हेदेवतागओपाव- 
ती ओ शिवजीके वीर्यसे इसन्न ओ गंगा अग्नि कृत्तिकाआदि 


0 ॥ 


करके वद्दित बालक इसदेत्यको मारगा यह न्रह्माजो का वचन | 


_ सुन देवता शिवजी के समीप गये आ प्रणाम कर स 
सुनाया शिवजीने भी बाळक उत्पन्न करन 
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देवताओं को विसजेन किया आओ आप मंथून में ्रडतभये इस & 


हट 


समाप्त न भया तब देवताओं को बड़ा भय हुआ आ परस्पर 
विचार करनेलगे कि शिव पावती से जा बाळक उत्पन्न होगा 
वह तारकासर का बघ करंगा परंत अभी तो सरतही समाश्च 
नहीं होता बाळक क्या जाने कव उत्पन्न होगा इसलिये इनके 
सरत निदत्त का उपाथ करना चाहिये यह सब देवताओं ने 
बिचारकर अग्नि ओ वाथ को वहां भेजा अग्निको पार्वती जीने 
देखा ओ लज्जित हो शिवजी को सचन किया तब शिवजीने 
कहा कि हे प्रिये अब हमारे वीर्य को अग्निधारण करेगा यह, 
शिवनी का वचन सनतेही अग्नि वहां से अन्तद्धोन भया तब 
देवता अग्नि को ढढने ळगे परंत स्वर्ग भमि आकाश आदिम 
कहीं पता न लगा तब देवताओने कृमि कीट पतंग ओ मंड़कों 
को ण्छा उनने अग्नि का मार्ग बताया इसलिये डनको अशनि 
ने श।पदिया कि तुम्हारी मनुष्यवाणी जातोरहे फिर देवताओं 

- ने हाथियों को पछा हाथियां ने कहा कि अग्नि हमारे शरण 
म आया ह यह सनतेही हाथियों को अग्निने शाप दिया कि : 
तुम्हारी जिह्वा उळटी होजाय यह शाप दे अग्नि हाथियों 
मुख से निकळ चळागया तब देवताओं ने हाथियोंको वरदया . 
कि अग्निके शापसे तुम्हारी जिहवा उळडी तो होजायगी परंतु 
संज्ञाओ चेष्टा करके सब कळ कहसकोगे ओ समझोगे इतना 
कह देवता आगे गये वहां जीवंजीव नामक पक्षी देखा उसका 

देवताओं ने अग्नि का पता प्ळा रन्त वह कुछ न बोळा ओ 

बारम्बार पछ्नेपर भी चपरहा तअ अग्ननेप्रसन्नहो उसकोवर 

|. दिया`कि हे जीवंजीव मैं प्रसन्न होकर तुझ को वर देता हू 

| कि जबतेरु तेरी इच्छा हो तब तक जीता रह ओ मनुष्य के . 
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समान तेरी वाणी होय ओ जो तेरा मांस भक्षण करे वह मी. 


ओ अमर होजाथ एक सो बारहबर्षके अनन्तर क्षणमात्र 

म्लान हआ करंगा परन्त छत नहीं हो गायह वर जीबंजीवको 
देकूर अग्नि वहां से चळा आओ बांस के बीचजाय ङिपा देवता 
भी वहां पहुंचे ओ बाससे कहाकि उष्मा करके तेरावर्ण कळुष 
होरहाहे इसलिये तेरंगर्भमे अश्निह्ठ हेबंश तहमकोअग्निबतादे 
इम तझको बरदेतेहै कि जा गुइस्थी अथवा ब्रह्मचारीतेरीयष्टि 
चारण करेगा उसको पंचाग्नि तपने का फल प्राक्तहोगा यह 
देवताओं से वरपाय बंशने अश्निको प्रकट कर दिया तब प्रसन्न 


ही देवताओंने अश्निसेकहा कि तस शिवजीका वीयंघार णकरो _ 


ग्निने देवताओंके कहेते शिवजाका वीर्यधारा परंतुउसकेतेज 
से दग्ध होनेळगा तब जाकर बह वीर्य अग्नि ने गंगामे डाला 


गंगाणी दग्ध होनेळगी तब अपने तटपर शर वन के बीच फेक 


_ दिया वहां कुमार उत्पञ्चमया जिसने तारकासुरको मारा इत- 


जै 
त», 


। 


| 


नी कथा सन राजायुधिष्ठिर'ने पळा कि हे श्रीकृष्याचन्द्र जितने 
काळ ग्रग्नि गुप्त हा उतनेसमयमे आग्नकाकाम किसनेकिया 
यह आप कथनकर तब श्री कृष्णनगवान्‌कहने छगे कि हेमहा- 
राज उतथ्यमुनि ओ अंगिरामुनिका विद्यामै ओ तपमें परस्पर 
बड़ा विवाद हुआ उतथ्य कहें कि हम अधिकहें रो अंगिराकहे | 
कि हम इसका निश्चय करनेके लिये दोनों ब्रह्म लोक में गये 
ग्रो ब्रह्माजीसे सबट्तान्त कहा तब ब्रह्माजीनेउनसेकहाकितुम 


जाकर सबदेवता ओ लोकपालोंको लेआगओ तबसबके सम्मख | 


' तुम्हारा विवाददेखेकर निश्चथकहेंगे यह ब्रह्मानीकावचनसन 


दोनों मनिगये आ देवत! ऋषि गन्धब किन्नर यक्षराक्षस दस्य 


दानव आदि सबको बळाउाये केवळ सयभगवान्‌ नहीं आये 


उब ब्रह्माजीने कह कि सयफोमी किसी प्रकारसे लाओ यहद _ 
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सन उतथ्यमनि सर्यनारायश के समीपगये औ उनसे कहा कि 
आप शीघ्र हमारे साथ ब्रह्मलोक को चले तब सयं भगवान ने 
कहा कि हे उतथ्यर्मान हमारा चळना किसप्रकार होसके जो 
हम तम्ह साथ जाय तो जगत में अंचकार छानाय इसलिये 
हम नहीं चळ सक्तं यह सनि उतथ्यमनि वहांसे चले आये 
आ ब्रह्माजी को सब दत्तान्त सनाथा तब उनने अंगिरामनि से 
सयभगवान्‌ के छाने के लिये कहा अंगिरामनि ब्रह्माजी की 
आज्ञापाय सर्यनारायणके समीपगपे ओ सबबातकही सर्घनाः 
रायशमे वहीउतर इनको दिया जा उतथ्य को दिया था तब 
अगिराने कहा कि आप ब्रह्मछोककों जाइये हम आपके बदले 
यहा रहकर प्रकाशकरंगे यह सन सयनारायण बह्ालोक को 
गये ओ अंगिरा प्रचण्ड तेजसेतपनेङगे सर्यमगवाननेबह्माजी 
से पछा कि किसलिये हमको आपने बलाया हे तब ब्रह्माजीने 
कहा कि आप तो शीघ्र अपने स्थानपर जाथ नहीं तो अंगिरा 
मुनि संपण ब्रह्मांड को दग्ध करडालेगा देखो गा ळोक दग्ध 
` होकरकृष्णवणंहोगयाह शाकटीपजलाजाताहेइसलिपेशीघूही 
आप जाय यह सनतेड्टी सयंभगवान्‌ उलटे अपने स्थान पर, 
आये आ अंगिरा मनिको प्रशंसाकर विसजनकिथा तबअंगिरा _ 
देवताओं के समीप ग्राथे आ देवताओंसे कहा कि हम तम्हारा 
कोन कार्य करें तब देवताओंने अंगिरामनिकी बड़ी स्तति करी 
गरी कहाकि जबतक हमअग्निको हेदरेतवतक आप अभ्निकाकाम 
दीजिये यह देवताओंका वचनसुन अंगिरामुनि अग्निका काम 
देने ढगे जब त्रग्निग्राये तो देखी कि अंगिरारनि अश्निबनर हे 
हैं उनसे कहा कि हमनि हमारा स्थान छोड़दो हम तुम्हार 
ज्येष्ठपत्र बनेंगे ओ ओरमी बहुतपुत्र तुम्हारेहोंगे यह वर पाय 


गमिराने-अग्निका-र्थानझोड़किस-अभ्निका ५८ 


~  उत्तराहें। = २ याता वग वा 
& अंगिरा के ज्येष्ठ पत्रभये ओ सकड़ों पुत्र पोत्र ओर भी अंगिरा 
` मनिके उत्पन्नभये अग्निको अपना स्थान चतदंशी तिथिको प्राप्त 
भया इसलिये यहतिथि अग्निको अतिप्रियहे स्वणमें देवता ओ 
भमिपर मान्धाता सनु नहुष आदि बड़े? राजाओंने इस तिथि 
को मानाहे जो परुष यद्धर्भ मारजाय सप आदि काटने से मरे 
नदी पर्वत अग्नि विष आदि निमित्तसे मरहों ओ जिननेग्रात्म- 
घातकिया हो उनका इस तिथि में श्राद्ध करना चाहिये जिससे 
वे सद्गति को प्रा्होय इस तिथिके ब्रतका हमविधानकहतेहें 
El चतदशीकी उपवास कर ग्रो गंध प्ष्प घप दीप नेवेद्य आदिसे 
एन्रिडोचन श्रीसदा शिवका पजनकर आ रात्रिको पंचगब्यग्रथवा 
छवण तळरहितभोजनकर ग्रा अग्नये स्वाहा हुव्यवाहायस्वाहा 
सोमाथस्वा हाग्रंगिरसेस्वाहा।इनमंत्रो सेअषटोत्तरशतकृष्णप्तिळों 
का हवनकर दू सरे दिनप्रसातही स्नानकर पंचाम्टतसेशिवजीको | 
स्नानकराय भक्तिसे पजनकरे ओ पवाक्त रीतिसे हवनकरहाथ | 
जोइ(नमो स्तुभ तपतयेनमःसूयाग्निर्पिणोपत्रान्यच्छसुखंयच्छ 
मोक्ष॑यच्छ्नमास्तते)यहम॑त्रपढ़ेपीछेआरतीकर ब्राह्मणकोभोजन 
कराय उनको दक्षणःदे मानसे आपसी भोजनकर इसप्रकार 
 एकवष ब्रतकर सवण की शिवत्रतिमा बनाय चांदी के ट॒षपर 
| चढाय दो श्वेत बख्रों से आच्छादितकर ताखपात्र में स्थापनकरे 
 पोछ गंधश्वेतपष्प धप दीप नवद्य आदिसे पुजनकर ब्राह्मण 
: को देव जो बनपडे तो इसन्रतको सदाही करतारहे एकवर्ष जो 
इस ब्रत को करे वह दीचे आयष भोग कर तीथ पर घ्राण 
त्यागताहे ओ दिव्य विमान में बेठ दिव्य नारियोकरकेसेवत | 
स्वगमें जाय देवताओंके साथ विहार करताहे वहां बहुतकाळ | 
सुखमोग भमिपर राजाहोताहे ओ दाता यज्ञ करनेहारा चतुर | 
ब्राह्मण प्रिय पत्र पोत्र औ उत्तम पत्नी करक युक्तहोता हे शुक्र 
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चतुर्दशी को जो मनुष्य भक्तिसे शिवपजनकरें उनको सब हुम 
पदाथ भी प्राप्त होतेहे ॥ 


चारासावाअच्याय ॥ 


राजा युधिष्ठिर पळते हैं कि हे श्रीकृष्णचंद्र श्रवणिका त्रत 
किसप्रकार करनाचाहिये ओ कब करना चाहिये यह आप 
वणुन कर यह सुन श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज 
मार्गशीष आदि बारहों महीनों में जब द्रव्य प्राप्ति होय ओ 


mT) 


है 
|” 


/ 
g 


SS 


भक्तिहोय तबहीं यह ब्रत करना चाहिये ओ विधान इसका | 


यह ह कि शुक्कपक्ष की चतुदंशीको अथवा अष्टमी को पर्वाहन 7 


सें स्नान आदिकर पतिब्रता रुरूपा ओ सोभाग्सवती ग्यारह 


wn 


नारियों को निमंत्रण देकर बळावे ओ वेद वेदांग जानने . 


हार एक ब्राह्मण को निमंत्रित करे फिर पाद्य अध्य चन्दन 
पष्प घप दीप आदिसे उनसबका पजनकर कंठ सत्र कटि सत्र 
वस्त्रआदि उनको देकर अनेकप्रकार के पक्कान्नउनकेआगेपरोसे 
आ एक २ जळ पण वदनीपात्र भी सबकेआगेरक्खै वे वर्दनी- 


पात्र पुष्पमाळा चंदनवखत्र आदि सेभषित ओ सबणयक्तहोयॅफि र्‌ 


मळ 


हाथ जोड़कर यजमान यह्‌ मंत्रपढ़े ( यहाल्येथच्चकोमारेवार्दके | 


वापियव्कृतम्‌। तव्सवनाशमा यातृऋणं देवर्ष पितृजम्‌ । इमं मां- 
समयेप॒ण तारयस्वभवाणवात्‌ अन्ट्रणोगंतमिच्छामिविष्णोःपदऽ 
मन॒त्तमम्‌ )वेसब ब्राह्मणी भी एवमस्त यह वाकय उच्चारण 
कर पीछे वहब्रा्मणबद नीपात्रउठाकर(अमरूयाःशिर सो देव्या 
समुत्तीयरुहक्रमम्‌ । कटुकंनिंबठक्षंच ततोदृक्षमधोरुहम्‌ । ततो 


गच्छ मह।देवं श्रवणि श्रवणिकोत्तमे ) इसमंत्र से यजमान के 
शिर पर घमावे पीछे यजमान उन सबको भोजनबस् दक्षिणा | 


आदि 
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ष्ट करे जो स्त्री अथवा परुष इस ब्रत का कर 


उत्तरे ०४४ 

सख पवक प्राण व्यागता हे आओ इसब्रतकाकरनेहारापरुष 
आरोग्य पत्र पात्र घन आदि पाय सां वर्ष संसार का सख 
भोग अंत म॑ इंद्रळोक को जाता हे ओस्त्रा इसत्रतको करतो 
गोरीछोक में निवास करे स्री को मंत्र बिना भी ब्रतआदि 
करने से उस का फळ हो सक्ता हे जा इस ब्रत के माहात्म्य 
को भक्ति से सन वे भी सब पापों से इट परमगति को प्राप्त 
होते हैं जा परुष भक्ति स श्रवणिका ब्रत करें ्रो गड घत 
यक्त पक्कान्न खियोंको भोजन कराय दक्षिणा सहित जळ परो 
पात्र उन को देव वे बहत दिन सख भोग उत्तम गति पातेहे ॥ 


जयालाबदा अध्याय || 
श्री कृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज अब आप नक्तत्रत 
का बिधान श्रवण कीजिये जिस के जाननेसेही मनष्य मोक्ष 
को प्राप्षहोय चाहे जिस मास की कृष्णचतुदशी के ब्राह्मण 
भोजन कराय नक्तव्रतका आरम कर प्रति मास में दो अष्टमी 
ञो दो चतदशी होती हे उत दिन भक्ति से शिवपजन करे ओ | 
शिव्रध्यानमें तत्पर रह रात्रि के समथ भमि को पात्र बनाव 
खसपर रख भोजन कर उपवास से उत्तम भिक्षा भिक्षा से 
जग्रयाचित आओ अयाचित से भी उत्तम नक्तहे इस लिये नक्त ब्रत 
न्क्रना चाहिये परवोहन में देवता भोजन करते हैं मध्याहन में 
जानि अपराहन में पितर ओ सायंकाळ में गुद्यक आदिभोजन 
>ऋरते हें इस लिये सव के पीछे नक्तभो जन करना चाहिये नक्त 
ज्ञात करनेहारा परुष नित्य स्नान हविष्य ग्रो लघ अन्न का 
जोजन नित्य हवन गो भमि शयन कर इस भांति एकबष ब्रत 
न्करके अंत में सवण का चांदी का अथवा तारका पात्र घत से | 
नर पणे कळश के ऊपर स्थापन करे कपिला गो के पंचगव्यसे ._ | 
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४ पट - ावष्यपर ककी ६ ला भांवष्यघराथा।ः 
सृत्तिका के शिवलिंगको स्नान कराय फळ पष्प यवक्षीर दघि 
दूवो तिळ चावळ ये आठ बस्तु जळते डाळ अध्य देव दीनां 
जान भमि पर रख पात्रको शिरतक उठायमहादेवजी को आध्यं 
देवे पीछे अनेक प्रकारके भक्य भोज्य ओ भात करके बळिदेवे 
आओ एक उत्तम सवत्सा गो ओ एक छरंघर ष दरि्री आ वेद 
वेत्ता ब्राह्मणको दक्षिणा सहित देवे इस ब्रतकाकरमेहारादिव्य 
देह घार अप्सराग्रों करके सेवित उत्तम विमान में बेठ रुद्रळोक 
को जाता ६ वहां तीनसो कोटि वष पयत सख भोगकरराजा 
बनता हे एक बार भी जा इस बिधान से नक्तबतकर औसदा 
शिवका पजन कर वह बिमान में बठ स्वर्ग को जाता हे ॥ 


छिया्तावा अध्याय ॥ | 
राजा यधिष्ठिर कहते हें कि हे श्रीकृष्ण वन्द्र ओरभीजाकोई' 


` भक्ति मक्तिदेनेहारा बत होय तो आप वणन कीजिये तब श्री 


दु 


कृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज अब हम तीनों छोकोंमें 
प्रसिद्द शिवचतुदेशीका विधान कहते हैं मा२ शीषं मासकीशुक्व 

त्रयोदशी को एक बार भोजनकर आ चत॒दंशी को निराहार रह 

कर पार्वती सहित शिवजीका पजन करे गंध पष्प धपः) 0 
आदिकरके । नमर्शशवायनमःसवात्मनेनमख्निनेत्रायनमो हरयः 
नमइंदुपुखाय नमःश्रीकंठाय नमःसद्योजाताय नमोबामदेवाय 
नमोऽघोराय नमस्तत्परुघाय नमइईँशानाय नमोऽनन्तधमीथनः 
मोज्ञानरूपायनमोऽनंतवेराग्यायनमोऽनंतेशवर्यायघ्रधानायनमः 


ड्योमाव्ननेनमः वयोामव्यासाव्मरूपायनमः॥ इ नमंत्रोंसेप।द सस 
_ लाट नेत्र मखकंठकणभजहृदयस्तनउदर पाइवकाटऊरु जानुज्- 


घागुल्फग्रो एछइनअंगोंका पुजनकरे। सृष्येनमः तुष्ट्यनमः। इर 


मंत्रोसेपाबेतीकाअरचंनक्रा फर सवर्णकाटषशुक्रवत्रपंचरन == 
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Mr eS ०५७५ ७. 
_ अनेक प्रकार के मक्ष्यमोज्य बाह्मणको देवे ( प्रीयतादिवदेवोत्र ' 
सद्योजातःपेनाकदुक)यइ मंत्र पढ़ उत्तराभिघुख हो घृतप्राशन 
कर भास पर शयन कर श्रातसांस का शुक्र चतदशा को यहा 
विधान करे ओ मार्गशीष आदि महीनों में शयन के रामय(शं-. 
करायनमस्तुभ्यंन मस्तेपरवीरहन्‌ । ध्यंवकायनमस्तेस्त महेश्वर 
ततःपरम्‌ १ मनःपशु तेनाथ नमस्तेशंनवेप॒नः । नमस्तेपरमा- 
नन्द्‌ नस्‌ Sl रणानमामामायचाया पव्वामहशरशंगतः२) 
ये मंत्रहायजे।इकर पढ़े आ इन बारहमदीनों सें क्रवसे गोसन् 
गोमय दुग्ध दघि धृत कुशोदक पंचगव्य घृत दुग्ध कमळ गो 
म्ह जळ कुष्णतिळ ये प्राशन कर गा मंदार मालती केतकी 
सिंदुबार अशोक मा कुब्जक पाटळा अऊ पुष्प कदंब क 
सळ ग्रो उत्पल इन करके कमसे बारहाँ चतर्देशियों को पजन 
कर इसप्रकार एक वष करके कालिक मासमें भक्तिसे शिवपजन 
कर अमेकप्रकार के भोजन वसत मष दक्षिणा आदि देकरबा= 
ह्यणोको संत कर नीळरंग का एष छोड़ ओ एक गो तथाएक 
दुष सवश का बनयाय आठ भोतियी सहित उत्तम शय्या पर 
रक्ष जळ का कम चावछ घत दक्षा आदि सहित बइसब 
' सामग्री वेः वेत्ता शांवचित सपल्नीक बाह्मण को देवे इससकभी 
वित्तशाठ्यं न करे इस वतको जोपरुष भक्तिसेकर उसकेसबपाप 
नष्ट होजाते हैं हजार अश्वमेध का फळ पाता हं ओ दीघोषष 
ऐऽवर्यसंतान विद्या आदिपाव बहतदिन संसार एख भोग विष्ण 
ळोकादिक। में विहार करताहआा शिव्रछोक मे प्राप्तहोताहइस 
बत के संपण फळको ळहरूरति बह्मा अनंत सिद्ध आदिभीनहीं 
वर्णन करसक्ते जोइसमाहात्म्प को पढ़ सने वहभीशिवलोकको 
जाता हे जो नारी पति की आ गरुङ्गो आज्ञा लेकर इसबतको 
कर ते बहभी परमेश्वर के अनग्रद से शिवलेकके! प्राधहोय॥ 
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` कृष्णचन्द्र कहते हे कि हे महाराज अब इम सवफ | 
त्याग का माहात्म्य वणन करतेहे आप प्रीति से श्रवण कर / 
माग शुक्क चतर्देशीकोा अथवा ओर मासकी अष्टमी की बाह्मणों 
को पायस भाजन कराथ दक्षिणादे इस बत का आएभकरवध 
भर काई फल मळ भक्षण न करे बष के अ्ंतमें चतदशीकअथ- | 
चा अष्टमी के दिन सवण के रुद्र धर्मराज ओ कष्मांड सातळंग 
ढुंताक पनस आखातक कपत्थ कळंज श्रीफळ जंबीर कदला | 
फुल बेर दाडिम ये फल सुवण के बनाबे उडुंबर नारिकेलळ/ 
राक्षा दोनों कटेळी कक्कोल एळा ककड़ी करीर कटज शमी थे 
फळ चांदी के बनावं ओ ताख्का ताळफळ बनावे ओ पिंडारक | 
खजर सरणा कंद पनस कूच चिभंट शाल्माळ फळ करेला इ” 
गुदी पटो ये सब फलभी तांबे के बनवावे दो जळके कुंभ दो 
बड्नीपात्र दो पाध भोजन सहित आ चन तथा पवाक्तसतबफळ 
वेदरेदांग जाननेहारे शांवचित्त ओ कूटी बाह्मण की शिवजी आ 
यमराज की प्रसन्नता के लिये देवे ऑययाफलेदुसर्वेषवर्सत्थु- | 
मरकोटयः तथारुवफलत्यागा च्छिवप्रीतिःसदास्तमे। यथाशि ः 
»चधमश्च सदानन्तफलप्रदी। तद्युक्तफळदानेन स्थातांमेचवर | 
प्रदोयथाफलन्तिकामानि शिवभक्तस्थसवंदा । तथानन्तफळा- 
वाक्च रस्तमेजन्मजन्मनि । यथाभिन्नान्नपश्घामिशिवविष्यव- 
: कंपद्मजान । तथाममास्तविष्वात्मा शंकरःशंकरःसदा ) येमन्त्र 
पढे । सब उपकरणों सहित उत्तम शय्या भषण दक्षिणा ओ 
जळकुम्भ बाह्मण को देकर यथाशक्ति बाह्मण भोजन करालि 
परंत तल क्षारवजित मोजन देवे जो सब फळ न खाग सके 
तो.एकही फूलका त्याग करें ओ सवर्णा आदि वनवा * ने 


AF, 1 


Fa 


विधान से बाह्मण का देवे यह बत शेव वंष्णव भागवते योगी 
“ आद्‌ सबको करना चाहिये वेद वेत्ता इस सर्व फळ त्याग बत 


को अतिशस्त कहते हैं फ़छों में जितने परमाण होय उतने 
हजार युग इस बूत का करने हारा रुद्रोक में निवासकरताहे 
नारियोको भी यह बत अवश्य करना चाहिये इस बवकेकरने 
हार को किसी जन्म में इष्ट वियोग नहीं होता ओ अन्तमेस्वरी 
बास मिळता है जो भक्ति से इस माहात्म्य को पढ़ अथवा सने 
| भी सब पापोसे छूट स्वर्गको जाताहे ॥ 


आछासादा आध्याय । 


श्रीकृष्णचन्द्र कहतेहे कि ह महाराज पशिमा तिथि चन्द्रमा 
को प्रिया हे उसदिन मास पणंहोता ह इसलिये उसको पर्णा- 
मासी कहते हैं पॉणमासीको यद्ध में चन्द्रमा ने देवतागओसेजय 
पाया स्पति की खत्री तारा में चन्द्रमा आसक्त होगया था । 
इस लिये देवताओंसे युद्ध हुआ राजा युधिठिर पछते हें किहे 
श्रीकृष्णचन्द्र तारा किस की पुत्रीथी चन्द्रमा उसमें क्योकर 
आसक्त मया आ देवताओंसे किस विधि युद्धहुआ यह आप 
थन करे यह राजा का प्रश्न सुन श्री कृष्णचन्द्र कहनेळगेकि 
हे महाराज प्रजापति की अति सन्दरी तारानाम कन्या थी उस 
को प्रजापति ने ट॒हरुपति को बिवाह दिया वह भी यत्न प्वेक 
अपने पतिकी सेवा करनेमें प्रदत्त मई एक दिन उस अति स- 
न्द्री को चन्द्रमाने देखा देखतेही चन्द्रमा कामवश हुआओ 
तारासे कहनेलगा कि हे तारे मेरसमीप शीघ्र आगमन कर में 
तेरे आधीनहूं ताराने भी चन्द्रमा का अभिप्राय जान कहा कि 
छ चन्द्र में अंगिरामुनि के पुत्र हहस्पति कीभायोहूंओपरदारा 


का तुमको गमनकरनायोग्य नहीं यह तारा का वचन सुन कर 
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क ' जज LS फरक का क्ला निका 
भीचन्द्र माने न समानाय ताराका दाहनाहाथ पकड़अपनेस्थान | 
| को लेगया यह बात छुहस्पति ने जानी आ बड़ाकोपकर सव" 
छत्तान्त इन्द्रस कहा इंडने चन्द्रमा के पास दूत भेजा घरन्त्‌ ७ 
| चन्द्रने कुळ न माना तब इंद्रने सब देवताओं को बळाकर यह 
12080 ठत्तान्त सनाया यह सनतेही सब देवता आ गन्धव क्रोध स 
जळ उठ औ रथॉपर चढ नाना प्रकारके शस्र्खा थार च 
सं यद्ध करने उठ चाये चन्द्रमाने देवताओंकोी इसभांति चढाई | 
देख दत्य दानव राक्षस आदि आपनी सहाय के लिये बळाये | 
। ओग्रापभी रथ णर चढ यद्ध के लिये निकला दोनों ओर को 
॥ ' सेना मिलतेही घोरयड होनेळगा चन्द्रमा ने हिम दृष्टि से दे 
|... घताओँको भगा दिया आ यदम जयपाय चन्द्रमा गजनेढगा 
| 1 देवताभी पराजितहो विष्णु भगवान्‌ कै शरण में गये ओ स- | 
' . - झएग ठततान्त उनके आगे वर्णन किया यह तांत सुन विष्णु | 


` . ) | भगवान्‌ गरुड़पर चइ सुदर्शन चक्रधार सब देवताओंकीसाथ | 
 ।यचन्द्रमासेयद करनेकेलिये आयेफिर देवता ओ देत्योका 
ff ' चोर युद्ध आरस्भहुआ परत चन्द्रमाने ऐसा यद्धकिया कि क्षण 
 जमात्रमे इन्द्रसहित सब देवता ओ गन्धवोंको जीत युद्धसेविमुख 


किया तब विष्ण भगवान ने बड़ा कोपकिया ओ शं खध्वनि कू 

चन्द्रमाको मारनेके लिये सदशन चक्र उठाय उस समय ब्रह्मा 
. जीने कहा कि ्रापकेचक्रको त्रेळोकयमें कोई अवध्य नहीं है ओ 
| । चंद्रमा को हमनेत्राह्मणोंका राजा बनाया इसलिये आपइसका 
| । बध न कर जो आर उपाय आप कह बह किथाजाय तबविष्णा 
080. भगवान ने कहा कि अमावास्याको चंद्रमा नष्ट होय आफिरजन्म्‌ 
ह ET च... \ कर णॉशमा पयत इद्धिको प्रात्तहोघ आ बाह्मणोंकेहव्य कब्र 
' | ` देवता ग्रापितरोंको पहुँचावे यह दक्ष का भी शाप चंद्रमाको हे 
| यहवातसबरेवताग्रोनेस्वीकार करी बरह्माजीनेचंद्रमाको बुलाकर 
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समझाया गो कहा कि हे पत्र गरुकी भाया तम देक फिरकमी 
.- ऐसात्रविनय मतकरना चन्द्रमाने ब्रह्माजीकी आज्ञामान उसी 


०) . 
\ 


सपय तारा को दहरुपतिजे अपंण किया परंत सबदेवताओं के 


सम्सूख यहकहा कि इसमें मेरागभंहे जा संतानहीगी वहमेरी 


डॉगी यह चंद्रका वचन सुन ढुहस्पतिने कहा कि जिसका क्षेत्र 

गय वह उसबीजका स्वामी होताह बीज चाहे जिसका हो यह 
वेदशास्त्र संपन्न आ घर्मानछ ऋषियोंने कहाह इसलिये इसका 
संतान तुमको नहींमिळसक्तातबचंद्र मानेकहा कि आपकावचन 
ठीकनहींह साता तो केवळ गभ घारणकरनेकेलिवे एकथेळी हे 


,_ संतान के ऊपर पिताकाही स्वव्वरहताह यह पोराणिकपमुनियो /- | 
का मवहे इसभांति चन्द्रमा ओ दहस्पतिको बिवादकरते देख £.// 


ब्रह्माजीने एकान्तमेंतारासे पछा कि तेंनेकिससेगर्मधारणकिया ~ ~ 


हे यह ब्रह्माजीका वचनसुन ळज्जासे ताराने कुछ्उत्तर न दिया -““ 


ड 


ने उस बाळकपेहीपछ्ा कि त किसका पत्र है वाळकने उत्तर म 


आओ उसगर्भ को उसीक्षण बहांहीं त्यागदिया वह बालक ऐसा न 
तेजस्वी उत्पन्नभया कि संपूर्ण स्वगमे प्रकाशहोगया ब्रह्माजी 


दियाकि चन्द्रमाकापत्रठं तब ब्रह्म।जीनेप्रसन्नहोओवाळक की 
,गदिमत्तादेख उसकानाम बधरदखा चो चंद्रमाकोदिया चन्द्रमा 
उस बालकको ले प्रसन्‍नहोताहुआ अपनेघरआया ओ र॒हस्प 
ति भी अपनी मायोको छे घीर२ अपने सदन को गये चंद्र माने 
कहाकि पर्णिमाकोहमारा विजयहुआ ओ उत्तम पुत्रपायाइस 
लिये यहतिथि हमको अत्यन्तप्रियहें इसदिन जा परुष गरो स्त्री 
ब्रतकर हमारा पजनकरगे उनके सब मनारथ परणणहोंगेइवनी 
कथा सुनाय श्रीकृष्णभगवान्‌ कहनेळगे कि हे महाराज पशि 
मा के दिन नदी आदिमें स्नानकर देवता ओ पितरोंका तर्पण 
। करे पीछे घरमें आय मंडलबनाथ उसके बीच नक्षत्रों सहित 
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चंद्रमाखिख श्वेत गंध पुष्प धष दीप घृतपक्क नवेद्यआ शुक्तवख | 
करके चंद्रमाकापजनकर क्षमापन करावे आ सायंकाळक ससय- 
(गगनाणवमाणिक्यं चंद्रदाक्षायणीप्रिय गहाशाध्यमयादत्तम : 
त्रिनेत्रससद्धव) इसमंत्र से अघ्य देकर रात्रि के समय मानसं 
शाकाहारकर यहत्रत सब मनोरथ पणकरने हा राह अमावास्या 
तिथि पितरोंको प्रियहे उसदिन दानतर्पश आदिकरनेसेपितरों 
की तृत्तिहोतीहे जा अमावास्थाको उपवासकर उसको अक्षय 5 
वटकेनीचे श्राइकरनेका फळहोताहे जा अमावास्थाकोपिंडदान | 
करे वह इक्कीस कुलका उदार करताहे भो आपभी बहुतकाल 
पितृलोकमे सख भागकर पांच जन्मतक धनवान आ विद्वान्‌ | 
ब्राह्मण होताहे एकवषपर्येत पर्णिमात्रतकरके नक्षत्रसहितचंद्र- 
माको सवणको प्रतिमा बनाय वस्त्र भषण आदिसे उसंकाएजन 
कर ब्राह्मणको देवे इसब्रतकाकरनेहारा परुषसबपापोंसेमक्तही | 

न्द्र्मा की भांति शोभित होता हे ओ पत्र पोत्र धन आरोग्य | 
आदि पाय बहुतकाळ संसार सुख भोग अन्त समय प्रयाग मे 
त्राणस्यागकर विष्णुझोकको जाताहे वहां गन्धव आ अप्सरा 
उसकी सेवामें रहतीहें वहां तीनअय॒तकल्प निवासकरताह जो 
परुष पर्शिमाको चन्द्रमाका पजनकरें ओर अमावास्याकोपिल्न 
तपेण पिंडदान आदि करें वे घन धान्य संतान आदिसे कमी 
खाली नहीं रहते ॥ 


नासावा अध्याय ॥ 


राजा युधिष्ठिर पळते हैं कि वर्ष भरमै कोन २ तिथि स्नान 
दान आदिम अधिक प॒ययप्रदहे उनका आप वणनकर यहसुत 
' श्रीकृष्णभगवान कहनेठगे कि हेमहाराज वैशाख कात्तिक अ 

. || माघइन तीन महीनों की पूर्णिमा स्नान दानकेलिये अविश 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


र meee. 


:उत्तरोड,। ७७० जी ७६३ 

नको खान दान बिना न बितावे तीथौंम स्लानकर ग्रो वि- 
तानसार दान देव वशाखी को गंगा में कात्तिकी को पष्कर में 
ग माघी को काशी में स्नान करे उसदिन जो पितरोंका तपंण 
कर बह अनन्त फळपाता हे ओ पितरों का दुष्कृत से उद्धार 
करताहे वशाखीको भोजन सवण आ वस्र सहित जलप कंभ 
ब्राह्मणों को देव वह सब उत्तमफ़ळपाव अमेकपत्रकारक भोजन 
गा भमि सवण वख आदि कात्तिकी पाणमाको देव ओ माघी 
पांशमा को देवता आओ [पितरों का तपंणकर सवण सहित तिळ 
पाञ्रकंबळ रुईकेवस्त्र कपास रन्न आदि दानकरे कातिकीर्पाशंमा 
को टषोर्‍्सगेकर भगवानका नीराजन कर हाथी घोड़े रथ औ 
घृत धेन आदि दश धेनओं का दान करे ओ कदली खजर ना- 
[ळकर दाडिम मातळंग ककड़ी ढन्ताक करेळा बिम्व कष्मांड 
आदिफलदानकरइनतिथियोंकी जे स्नान दान आदिनहींकरते 
वे जन्मान्तर में रोगी ग्रो दरिद्र होते हैं ब्राह्मणोंकी दान देने 
का तो फळ हही परन्त बहिन भानजे दोहित्र ब्रा आदिको 
दान देनेका भी इन तिथियोंम बड़ा पण्य होताहे मित्र कळीत 
बिषत्ति करके पीड़ित दरिद्री ओ आशा करके ठूरसे आया हो 


बह अतिथि उत्तमहे उसको दान देनेसे स्वगेकी प्राप्ति होतीहे 


Ei iS 


सीता आ लक्ष्मण सहित रामचन्द्र जब बन को चल गये उस 
समय मातामह के घरसे आय भरतने कोशल्या के आगे बहुत 


शपथकिया कि वेशाखी कातिकी ओ माघी पर्णिसाबिनास्नान 


SS MY 
र जा i 


दानक मेरी व्घतीतहोय जो मेरीसम्मतिसे रामचन्द्र बनकोगपे. 


होय तो यह सनतेही कोशल्या का विश्वास आगया ओ भरत 
को आपने अंकमें बेठाय आश्वासन किया इनतीनों तिथियोंका 
सम्पर्ण माहात्म्य कोन वर्णन करसक्ता हे यह हमने संक्षेप से 
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४६४ 5 भविष्यपराशा। | | 
कहा हे इन तीनों तिथियों को जळ अन्न वस्र पात्र छवरी , 
आदि दान करने हारे परुष इन्द्रठो के को जातेहे । 


न्या छथ्या छ । 
राजा यधिछिर कहतेहे कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र आर भी जो 
तिथि ऐसीहोय कि जिनको किये स्नान दान जप आदि अक्षय 


48. 13 1.30. 0577. 


को कहते हैं जो आजतक किसीको नहीं कहा था वेशांख शुक्र 
तृतीया कार्तिकशुक्क नवमी भाद्र कृष्ण त्रयोदशी आ साथ को 
एशिमा ये चारों तिथि यगादिहे अथात इनतिथियाँको क्रम से 
चारों युगोंका प्रारम्भ हुआह इनतिथियों को उपवास तप दान 
जप होम आदि करनेसे कोटि गुण फळ होता ह वशाख शुक 
ततीयाको गंध पष्प धप दीप नवेद्य वस्न भषण आदिसेलक्ष्मी 
सहित नारायणका पजनफर मेषके चर्मपर छूवण घेन स्थापन 
कर आओ. उसके चतुथाश प्रमाण बछूड़ा बनावे पीछे शास्त्र की 
रीति से दात कर ब्राह्म को देवे ओ (श्रीघरःश्रीपतिःश्रीमा 
श्रीशःप्रीयताम) यह वाकय कह तो दशहजार गोदानका फ 
पावे कातिक शुक्क नवमी को नदी तड़ाग आदि में रतान कर | 
पष्प धप दोप नेवेद्य आ।द करके पावेतो सहित श्री सदाशिव 
का पजन करे ओ तिळ धेनु दानकरे (ग्ररमति नीळकंठः प्रीय 
ताम)यहवाक्य उच्चारण कर इस प्रकार तिळ धेन दानकरने 
हारा शिव लोक में निवास करतार भाद्र कृष्ण ्योदशी को 
पित्त तर्पणक्र शहद ग्रा घतयक्त अनेक प्रकारके पक्कान्नों से्रा- 
' (| ` ह्मण भोजन कराय दुग्ध देनेहारी सुन्दर तरुण सबत्सा र 
| दह्ययाकोदेवे,रो( पिता, पितामह: अपितामइश्चनीयताम) 
tN. i __ चा 


उत्तरार्ड । रि करता? त रि 

- वाक्य कहे इस प्रकार गोदान करभेसे जो फल प्राप्त होता हे 

` उसका कोटि वषमें भी बर्णननहीं करसक्ते वह परुष इसलोकमें 
पुत्र पात्र ऐश्वय आओ परळोकमेंसदगतिपाताहे माघपर्णिमाको _ 
गायत्रीसहित ब्रह्माजी का पजन कर सुवर्ण वख अनेकप्रकार | 
के फलोंसहित नवनीत घेन का दानकरे गो(पितामहःपद्योनिः | 
्रॉयताम्‌) यह वाक्य कहइस प्रकार दान करनेवाळोंकोतीन 
झोक में कोई पदार्थ दुळम नहीं इन युगादि तिथियोंमेंजोदान 
कर वह अक्षय होताहे निर्धनहोय तो थोड़ा २ ही दान करें 

._ उसीका अनंत फलह शय्या आसन छतरी जता वस्र सवर्ण 
भोजन आदि ब्राह्मणोंको देना चहिये इन तिथियों का यथा 
शक्ति ब्राह्मण भोजनकराय मोनसे आपसी सोजनकरे यशादि 
तिथियोंकी दानपजन आदि करनेसे कायिक वाचिकग्रोमानस 
सब प्रकार क पाप नष्ट होजाते हैं आ दान करनेहारा अक्षय 
स्वग वास पाताह इनयुगादि तिथियों में किये स्नानदानआडि, 
कोटि गुण होजाते हैं यह ब्यासादि मुनि कहते हैं ॥ 


इक्कानबेका अध्याय | 
राजा युधिषिर कहते हे कि हे श्रीकृष्णचन्द्र अब आप सा- 


(विंत्री ब्रतका बिधान कथन करें यह राजा का बचन सन श्री 
कृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज सावित्रो नाम राज- 
कन्याने बनमें जिस प्रकार थइ ब्रत किया उसका हमनारियों 
के हितके अथं वणन करते हें पवकाळ सें बड़ा पराक्रमी सत्य- 
वादी क्षमावान्‌ जितेन्द्रिय घ्रजाके हित में तत्पर अश्वपतिनाम 
राजा था उसके कळ संतान न भई इसलिये वह सावित्रीब्रत 
किया करता कुछकाल के अनन्तर ब्रह्माजीकी पत्नी सावित्रीने 
हरन हो राजा को. बर, दिघा किम्हे राजन न एककलया तेरे 
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कहा हे इन तीनों तिथियों को जळ अन्न वस्त्र पात्र छूवरी 
आदि दान करने हार परुष इन्द्रळोक को जातेहें ॥ | 


न्युड अध्याय | 


राजा युधिष्ठिर कहतेहे कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र ओर भी जो 
तिथि ऐसीहोय कि जिनको किये स्नान दान जप आदि अक्षय 
होते हें उनका आप वर्णन कर यह राजा का वचन सन श्रोऊु 
प्णचंद्र कहनेलगे कि हे महाराज थह अत्यंत रहस्य इम आपे 
को कहते हैं जो आजतक किसीको नहीं कहा था वेशांख शुक्त 
तृतीया काति कशुक्क नवमी भाद्र कृष्ण त्रयोदशी आ माघ कों 
एशिमा ये चारों तिथि यगादिहे अथात इनतिथियाँको क्रम से | 
चारों युगोंका प्रारम्भ हुआह इनतिथियों को उपवासं तप दान | 
जप होम आदि करनेसे कोटि गुण फळ होता हे वेशास शुक्क 
ततीयाको गंध पुप्प धप दीप नेवेद्य वस्न भषण आ दिसे लक्ष्मी 
सहित नारायणका पजनकर मेके चपर खवण धेनु स्थापन 
कर ओ उसके चतुथाश प्रमाण बछड़ा बनावे पीछे शास्त्र की 
रीति से दात कर ब्राह्मण को देवे ओ (आऔधरःश्रीपतिःश्रीमानू _ 
श्रीशःप्रीयताम्‌) यह वाक्य कहे तो दशहजार गोदानका फा . 
पाव कातिक शुक्क नवमी को नदी तड़ाग आदि में स्तान कर | 
पष्प धुप दीप नेवेद्य आदि करके पावतो सहित श्री सदाशिव 
का पजन करे ओ तिळ धेनु दानकरे (अष्टमति नीळकंठः घ्रीयः 
ताम्‌)यहवाक्य उच्चारण कर इस प्रकार तिळ धेन दानकरने 
हारा शिव छोक में निवास करताह भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को 
पित तर्पणकर शहद आध तयक्त अनेक प्रकारके पक्कान्नों सेब्रा- 
ह्मण भोजन कराय दुग्ध देनेहारी सुन्दर तरुण सबत्सा ke 


|  ब्राह्मग्को देब, (पिता. विवाह प्िद्मम इृशचन्री यताम)च 
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.- वाक्य कहे इस प्रकार गोदान करमेसे जो फल प्राप्त होता हे 
उसका कोटि वषमे भी बर्णननहीं करसके वह परुष इसळोकमें 
पुत्र पात्र ऐशवय आ परळोकमेंसदगतिपाताहे माघपर्शिमाको | 
गायत्रीसहित ब्रह्माजी का पजन कर सवण वस्न अनेकप्रकार 
के फळॉसहित नवनीत धेनका दानकरे ओ(पितासह:पद्मथो नि: 
प्रथताम्‌) यह वाक्य कहंडस प्रकार दान करनेवाळोंकोतीन 
झोक में कोई पदार्थ दुलभ नहीं इन य॒गादि तिथियोंमेंजोदान 
कर वह अक्षय होताहे निर्धनहोय तो थोड़ा २ ही दान करे 

_ उसीका अनंत फळह श्या आसन छतरी जता वस्र सवर्ण 
भोजन आदि ब्राह्मणोंको देना चहिये इन तिथियों का यथा 
शक्ति ब्राह्मण मोजनकराय मोनसे आपभी सभोजनकर यगादि 
तिथियोंकी दानपजन आदि करनेसे काथिक वाचिकग्रोमानस 
सब प्रकार क पाप नष्ट होजाते हैं आ दान करनेहारा अक्षय्‌ 
स्वर्ग वास पाताहे इनयुगादितिथियों में किये स्नानदानआदि, 
कोटि गुण होजाते हैं यह ब्यासादि मुनि कहते हैं ॥ 


इक्ाननेक्ा आध्याय 


राजा युधििर कहते हे किहे श्रीकृष्णचन्द्र अब आप सा 
'वित्री ब्रतका बिधान कथन करें यह राजा का बचन सुन श्री 
कृष्णा भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज सावित्री नाम राज- 
कन्याने बनमें जिस प्रकार यद ब्रत किया उसका हमनारियों 
के हितके अथं वणन करते हें पवकाळ मे बड़ा पराक्रमी सत्य- 
वादी क्षमावान्‌ जितेन्द्रिय प्रजाके हित म तत्पर अश्वपतिनाम 
राजा था उसके कळ संतान न भई इसलिये वह सावित्रीब्रत 
किया करता कुछकाल के अनन्तर ब्रह्माजीकी पत्नी सावित्रीने 
आ. राजाको. बर, दिया कि्डे« राज एकलडया तेरे 


i SS ah 0 SE न च 


४६६ | . भविष्यपुराण । 
उत्पन्नहोगी इतना कह कमणश्डरूघरा श्रीसावित्री देवीअंतदीन, 
भद्दे ओ थोड काळ के अनन्तर राजाके अति सन्दरी एककन्या 
उत्पन्न भई सावित्री के बरसे प्राप्त मई इसलिये राजाने 
उसका नाम सावित्री रडखा कूळ काळके अनन्तर वह तरुण 
अवस्था में प्राप्तहुई तबतोउसका इतनातेजबढ़ा कि मानोतत्त 
सवण के उसके अंगहाय आओ देखनेवाळों को यही निश्चयहीय 
कि यह कोई देवकन्या हे वह कन्था भी पिता के उपदेश से 
सावित्री वत किया करती एक दिन दतकर शिर स्नान किया 
आ सावित्री का पजन आ हवन आदि कर अपनी सखिणो 
सहित पिता के पास गई पिता को प्रणाम कर विनयसे हाथ" 
जोड़ बेठगई राजाने पत्री का रूप ओ तारुण्य देख कहा कि हे . 
पुत्री त अब वर थोग्य हुई ओकोई तेरेकोवरता नहीं अबत मेरे 
धर्मकी रक्षा कर मेने धर्म शास्त्रों में यह सनाहे कि जो कन्या 
पिताके घर रजस्वलः होजाय वह टूषछी कहातीह आ उसका 
पिता बह इसाको प्राप्त हो नरक को जाताहे इसलिये रड 
अमात्योंको साथ लेकर त स्वयंबर के लिये जा ओ जहांत्रपने 
योग्य कोई राजकुमार देखे उसीको बरळे सावित्री ने भी यई 
पिता की आज्ञा अंगीकार करी ओ सब राज परिकर साथ छे 
वहाँ से चली थोड़े कालमेही राजपियोंके आश्रम सब तीर्थ गरो. 
तंपोबनों में घमती ठंड ऋषियों को अभिवंदन करती मंत्रियों 
सहित अपने पिता के समीप आपहुंची उस समय नारदमुनि 
भी वहां बठे थे सावित्री नारदजीकी ओ पिताको प्रणामकर 
४ अपना ठत्तांत कहमेलगी कि हे महाराज-सबआश्रम ओ तीथे 
. मैने देखे ओ एक राजकुमार को मेंने वर भी लियाहे्यमव्सेन 
` एक राजा हे ईश्वरकी इच्छासे वह राज्य करता २ अंधाहो 
अवा'सब/छलके शब-्सूवमीने-ठसका*राज्य हरलिया आओ उर 
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को निकाल दिया वह अबग्रपनी रानी समेततपोबनमेरहतहो 
उस का एक पत्र परसमधामिकपिताकाआज्ञाकारीसत्यवाननास 
है उसको मैंने वराहे यह सावित्रीका वचन सन नारद मनि: 
बोले कि हे राजा यहबाततेरी कन्याने अच्छीन करीवहबाळक 
रूपवान्‌ पिलभक्त बह्मण्य हे आओ शिवि राजा के समान सत्य= 
वादी हे इसीसे उस का नाम सत्यवान्‌ पडा ओ ययाति के 
सद्दश उदार चन्द्र के तुल्य प्रिय दशन आ अश्विनीकमारोंकें 
समान रूपवान्‌ हे उसकोअश्बबहत प्रिघ हे इसलिये मतिका 
के अश्व बनाया करता हे आ चित्रान भी अश्वही लिखता हे 
इसलिये इसका नाम चित्राश्‍व भी पड़गथा हे अब वहराजा 
व्यसत्सेनका पत्र तरुण अवस्था को प्राप्तमया हे बढीहेप्रतापी 
हं इस प्रकार सब गण उसमें हे परन्त यही वडा नारी दोष हे 
कि आजसे | दिन सत्य वश होजायगा यह नारदजी का 
वचन सन सावित्री बोली कि हे देवषे राजा एक वचनकहतेहेँ 
बाह्मण एकवातवोळते हैं कन्याए कबारबरीजातीह येतीनों बात 
बार बार नहीं होतो. अब वह दीघोयय हो चाहे अल्पायष 

»““निर्गणहो वा गुणवान्‌ मेनेउसको बरिया दूसरेपतिकोकभी 
न बरू गी मन में निश्चय करके वचनसे कहाजावाह ओ जो 
वचन-कहा वही करना चहिये इसलिये मेने जो मनमें निश्चय. . 
कर कहा वही करूंगी यह सावित्रीकानिश्वययक्त वचन सन 
नारदजीने कहा किहे एत्रि जो तेरा ऐसाददुनिश्चयह्‌ तो शीघ्र 
बिवाहकर परमेश्वर सब बात भली करेंगे इतना कह नारद 
मुनि स्वर्ग को गये ओ राजाने भी शुम मुहूत में सावित्री 
का सत्य बान से बिवांह करदिया सावित्रीमी म नोबांङि्तिभत्त 

* पाय अति हषेको प्राप्त भई ओ सुख पुर्वक दोनों अपनेआश्रम 
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कताथा जब बषपरा होनेपरआयातब सावित्री ने विचार किय 
कि अब मेरे पतिका म्रृत्य समीप हे यहशाच भाड़ शुक्हादशी | 
के प्रदोष से तीन रात्रिका बत ग्रहण कर बेडी ओ सावित्री 
भगवतीका पजन करती रही ओ यहनिश्चथ थाही कि आजे 
चोथदिन सत्यवान्‌ का मत्य होगा तीनदिन रात सावित्री ने 
नियमसे व्यतीत किये चोथे दिन देवता पितरों को संतष्टकर 
बाह्मण भोजनकराय अपने शवशुर ओ सास के चरणों पर. 
प्रणाम किया सत्यवान बनसे काछळाया करता उस दिन भी 
काछलने चला तब सावित्री भी उसके संग चळपड़ी सत्यवान्‌ ४ 
ने वहां का काटकर बोझबांधा ओ घरको चला परन्तउसके f 
मस्तके बेदना उत्पन्न हुई जिससे चळ न सका काछकावोझा 
तो उतार दिया ओ सावित्री से कहा कि हे प्रिये मेरे शिर में 
बहुत ब्यथा हे इल लिये थोड़ाकाळ तेरेउत्संग में शिर रखकर | 
साना चाहता दूं सावित्रीने कहा कि हे प्राणनाथ आपमेरेअंक _ 
मे शिर रखकर सख से शयन कीजिये आपकी शिरकी व्यथा 
निळ्त्त होजायगी तबग्राश्रमको चलेंगे सत्यवान सावित्रीकेअंक _ 
में शिर धरक बट ढुक्षकी छाया में सोया इतनेमें थमराजवह!” > 
आयेसाबित्रीने उनको देखप्रणामकिया ओर कहाकिदेवतादेत्य | 
गंधव आदि तम कानहो इस वनम मेरा धषण करनाचाहतेहो 
तो यह कभीनही होसकेगा कोईपरुषमझको स्पर्णनहींकरसक्ता 
में पतिब॒ताहूं दूसरे पुरुष को मेरा स्पशे दीप्त अग्निज्वाला 
की मांतिह यह सावित्री का बचन सन धर्मराज ने कहाकि हे 
[वित्रि सबळोक का क्षय करने हारा में यमहूं इस तेरेपतिका | 
आयुष समाप्त होगया ह परंतु पतिब्रृता हे इसलिये मरंढूत | 
सकी न ठेजासके तब में आपलेनेग्रायाहू' इतना कहे यमराज - 
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अपने ठोककोचला सावित्री भी उसकेपीछे होळी बहुतदूरजा- 
कर यमराजने ॥विंत्रीकोकहा कि हेपतिब्रते अबतळोटजा इस 
मागम इतनीठूर कोईनहोंग्राता तब सावित्रीने कहा कि महा- 
रज पतिके साथ आतेहुये मुझे न तो ग्ळानि भई ओऔनकुछ श्रम 
में सख पवक चली आतोहं बर्णाश्रमों का आधार वेद शिष्यों 
का आधार गुरु आओ नारियोंका आधार पतिहे भूमि पर सबको. 
आश्रय हे परन्तु मुझको इसके बिना दूसरा कुछ अवळम्ब 
नहीं इसभांति धमंयक्त ऑ मधर सावित्री के वचनसन यमराज 
प्रसन्न होकर कहनेगा कि हे पत्रि मेंतरेसे प्रसन्नहुआ जोबर 
तुझे अपेक्षितहो मांग तब सावित्रीने पांचत्ररमांगेकि मेरेश्वशुर 
के नेत्र अच्छेहो जायें ओ राज्यमिळजाय मेरेपिताके सोपत्रहोथं 
प्रेराभत्ता दीर्घायषपाव सोपत्र मेरे उत्पन्नहोये ओहमारीसदा 
'घममें दृढ श्रद्वारह धमराजने ये सब वर सावित्रीकोदे घरको 
बिदा किया सावित्री मी प्रसन्नहोतीहुई अपनेपतिको संग लेकर 
आश्रममें आई भाद्र पणिमा को जो उसने ब्रतकियाथा यहसब 
उसका फलहे इतनीकथा सन राजायधिछिरने पळा कि हेश्री 
ष्णचंद्र उस ब्रतका विधान आप विस्तारसे वर्ण नकरें तबश्री 
कृष्णभगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज भाद्रशुक्र त्रयोदशी को 
शोच आदिकर तीनदिनके ब्रतका नियमग्रह णकरे जोतीनदिन 
उपवास रहनेकी शक्ति न होय तो त्रयोदशीको नक्तचतदशीका 
अयाचित ओ प॒णिंमा को उपवासकरे नित्य नदी तड़ाग आदि 
में स्नानकरे ओ पर्णिमाको सरसोंका उबटना लगायस्नानकरे 
मगरो बांसके पात्रमें एकसेर नदीकाबाळलेआवेपीछेसवणकीब्रह्मा 
सहित सावित्रीकी प्रतिमाबनांय उसपर स्थापनकर दोरक्तवणं. 
अस्थो से उनको आच्छादित करे फिर गंध पष्प धप दीप नेवेद्य 
ते प॒जनकर कष्मासड नाडिकेर-ककड़ी.तरई-खज़र.केादाड्मि 


या कर हरि की 7. 2 8 ( 
७७० ` “ भविष्य्रपराण । 
जामन जंभीरी नारंगी अखरोटपनस गुड़ ठवणजीरासत्तधान्य» 
आदि सबबस्तबांसके पात्रमंरख(ओंकारपवि केदेविवीणापस्तक 
धारिणिवेदमातनंसस्तभ्थमवेधव्यं प्रयऽ्छ्मे) पहम॑ंत्र पडसावित्री 
को अपंणकरे राञिके समय जागरणकर गीतवाद्य नव्य आदि 
का बड़ा उत्सवहोय नारी मिळकर गीत गावे ब्राह्मण सावित्री 
कथाकहे इस प्रकार सारो रात्रि उत्सवसे बिताय त्रभातहीप्तब 
सामग्री सहित सावित्री मूर्तिं (सावित्रीयंमयादत्ता सहिरण्या 
'सहासना। ब्रह्मणःप्रीणनार्थायत्राह्मणप्रतिगह्यताम्‌) यह मंत्र 
पढ वेदवेत्ता अग्निहोत्री दरिद्री ओ सावित्री कहपजानने हाड 
ब्राह्मणको देवे ओ सबसामयी ब्राह्मणकेघर पहंचादेवे आपभी 
उसकंसाथ इशकदम जाय ओर यथाशक्ति न्राहाणभोजनकराथ 
आपभी हविष्य अन्त भोजनकरे इसीप्रकार ज्येष्ठ मासकी पणि 
माको बटट॒क्षके नीचे काछमारसहित सत्यवान ओ सावित्रीकी 
प्रतिमा बनाय पजनकर रात्रिको जागरण आदिकर प्रभात वह 
प्रतिमा ब्राह्मण को देवे इस विधानसे जा सावित्रीब्रतकर वह 

पुत्र पात्र चन आदि सब पदाथ पायचिरकाळ तक भसिपरसब 
सुख भोग अपने प्रतिसहित ब्रह्मरोकको जातीहे यहबूतपण) 
वद्धक -पापहारकडःसप्रनाशन आ घनदायकह जोनारीभक्तिते 
इसबतको करें वे सावित्री की भांति दोनों कळांका उद्धारकर 
पति सहित चिरकाळ तक सखंभोगती हें जो इस माहात्म्यको 
पढ़े अथवा सने वहभी मनो वांछित फळपावे॥ 


 _ _ बानवेकाञ्रध्याय॥ 


*श्रीकुष्णचंद्र कहते हें कि हे महाराज पर्वकाळ में मध्यदेश 
केबीच ठकस्थल नाम ग्राममें कलिंग भद्रानाम अतिरूपवर 


“आओ बहुत राजादिळीपकी रानीयी वह सदा व्राह्मयोंको दान 
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उत्तराड । ती ळे 0000 सि ह ` 

- देती देवाचन करतीब्राह्मण भोजनकराती उससमथमें कलिंग- 
भङ्रारानी के समान कोई दूसरा दानदेनेहारा न था एकसमय 
उसने कातिकमासमे छःसहीनेका कत्तिकाबत घारणकिया ओ 
नित्य पजन दान ब्राह्मण भोजन हवन आदिम तत्पररहती बत 
मे थाडाकाछ अवशेषथा कि एकदिन उसका रात्रिसमयपलिके 
साथ सोवीहुईको भयंकर सपेनेकाया काटतेही उसकेप्राण जाते 
रह ओ जन्मान्तर सें बकरी बनी परंत बत के प्रभाव से बकरी 
भी जातिस्मरा थी उसने अपना कत्तिका बत फिर यहणकिया 
_ अपने यथ से अरग हो उपवास करने लगी एक दिन उसको 
उसके स्वामी ने बांचरकखा था उस समय किसी जातिस्मर 
ऋषिने उसको देखा ओ जाना कि यह रानी कलिंगभद्राहे तब 
दाकर बंधनसे उसको छ्टाया वहांसे छट उसने बेरी के पत्र 
भक्षण कर शीतळजळ पानकर बत पारण किया ऋषि अपने 
आश्रमकोगये ओ वह अपनेबतमें तत्पर मई ओ कळकालकेत्रन- 
न्तरउसने प्राणत्यागकिया ओ गोतमऋषिकीमाथो अहल्या के 
गर्भेसे उत्पन्नमई सातापिताने उसका नाम योगळक्ष्मी रक्खा 
गो तरुण भई जब गोतम मनि ने बड़े तपस्वी ओ शांत चित्त 
शांडिल्यमनिको बिवाइदी वही शांडिल्य के घर में सरस्वती 
स्वाहा अरुंधती गोरी राज्ञी गायत्री अथवा साक्षातमहाळक्ष्मी 
की भांति शोभित होती थी नित्य देवता पितर आओ अतिथियोंके 
सत्कार में रुगी रहती बाह्मणों को भोजनदेती एक दिन शां- 
डिल्यमनिने योग बळसे सब ठत्तांत जानकर पछा कि हे प्रिये 

कृत्तिका कितनी हें तब योगळक्ष्मीको भी पवत स्मरणआया | 
ओ कहा कि महाराज छःकृत्तिका हैं तब शांडिल्यमनिनेउसको 
मंत्रओ कत्तिका वतका फिर उपदेश किया जिसके करने से 

जायधिडिर 

है) 


शि चिरकाळ संसार सुख भोग स्वुगको गये राजा 


जि >...  भकि्यपरागा। | 
ने इतनी कथा श्रवणकर पकछाकि हेश्रीकृष्णचन्द्र कत्तिकाबतका > 
- क्या विधानहे आप वणन करें तब श्रीकष्णचंद्र कहनेळगे कि 
हे महाराज कात्तिक की एणिमाको कृत्तिका नक्षत्रमें चंद्रमा आओ 
टहस्पति होय आ उसदिन सामबार होय वह महा कात्तिकी | 
होतीह महाकात्तिकी तो बहत बषोंमें आ बड़ेपण्यसे प्राप्तहोती | 
हे इसलिये साधारण कात्तिकी पर्णिमा को ही उपवास करे | 
कात्तिकी पूर्णिमा को प्रभातही दंतधावन आदि कर नक्तबृत | 
का अथवा उपवासकानियम ग्रहणकरे पुष्कर प्रयाग कुरुक्षेत्र ' 
नेमिष कशावत्ते बिल्वक गोकणे अबंद अमर कंटकआदि किसी 
तीथमें अथवा अपने घरमें ही स्त्रानकरे फिर देवताऋषिपितर! 
ओ अतिथिका पजनकर सायंकाळके समय घृत ओदुग्धसेपर्ण । 
पात्रमें सवण चांदी रत्न नवनीत अन्न ओ पिसे छःकत्तिका की : 
मत्ति क्रमसेबनाय स्थापनकरे फिर उनको रक्त सत्र से वेष्टित 
कर सिंदूर कुंकुम चंदन चमेळी के पुष्प धप दीप नेवेद्य आदि 
से उनका पुजन कर ( ऑंसञ्षषिदाराह्यनरनस्थवछ्कमा । येबा- | 
हणाऋषिभावेनयुक्ता॥ तुष्:कुमा रस्ययथार्थ मातरो ममा पिस प्री | 
ततराभर्वतुस्वाहा । यह मंत्रपढ़ सब कत्तिक़ाओंकोमतिबाह्ाण < 
| देव ब्राह्मण भी ग्रहणकरके (श्मंदा:कामदाःसंतुइमानक्षत्र 


oes 1. _ 


त्रः। कत्तिकादुर्गसंसारा त्ारयन्त्वावयोःकृ उम्‌ ) यहमंत्रपढे 

छ ब्राह्मण सब सामग्रीछेकर घरको जाय ग्रो छः करम तक 
यजमान उसकपाछ्‌ चछ पीछे लोटकर बाह्यण भोजन करावे 
इसप्रकार जो प्रुष कृत्तिका बत करे वह सय के तल्प प्रकाश” | 
वान विमानमे बठ नक्षत्र छोकमें जाताहे वहां प्रठथकाळपर्यंत । 
दिव्य देहधार दिव्य नारियोंके साथ विहार करता हे जो खी + 
इस बत को करे वह भी अपने पति सहित नक्षत्र छोकमें जाय 
बहव, काछ दिय भोग भोगतीहे ओ लो ज्जीपुरुषदसमाहात्म्य / 


rales 
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उत्तरा । ५ ७७३ 


* को भक्ति से सने वह सब पापों से मक्त होता हे इस विधि से 
सुवण आदिको छकृत्तिकावनाय पात्रमेरखगंध पष्प अक्षत धप 
दीप नवेद्य आदिसे पजनेहारा जन्म मरणसे छट जाताह ॥ 


तराना अच्याच | 


श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज फारगुनकी पणिमा 

की स्नान आदिकर लक्ष्मी सहित जनादन का पजन करे ओ 
छते फिरते बठते उठने जनादेन का स्मरण करे ओपाखंड प- 

४ तित नास्तिकचंडाळ आदि से संभाषण न कर जितेन्द्रिय रहे 
रात्रिके समय चेद्रमाको नारायण का रूप ग्रो रात्रिको लक्ष्मी 
रूप भावनाकर (श्रीनि शाचंद्ररूपस्त्वं वासदेवजगत्पते। मनो 
मिळषितंदेव पर पस्वनमो नमः) इस मंत्रसे अध्ये देव पीछे तळ 
लवण रहित भोजन मोनसे कर इसी प्रकार चेत्र वेशाख ज्येष्ठ 
इन तीनमहानों में भी पजनकर प्रथम पारण कर आषाढ श्रा- 

वण माद्रपद आओ आश्विन इन चारमहीनों की परणिमा को श्री 


सहित श्रीधर का पजन कर चंद्रमा को अध्य देवे ओ पववत 
> दूरा पारणकरे कात्तिकआदि चार महीनोंमं भतिसहितकेशव 


का यजनकर चन्द्रमा को अध्य देव आ तीसरा पारण कर प्र- 
पेक पारण के अन्तम ब्राह्यणाँको दक्षिणादेवे प्रथम पारण के 
। चार महीनों में पंचगव्य दूसरे पारणके चार महीनों में कुशो- 


दक ओ तीसरे में सूय किरणों करके ततजल प्राशन करे रात्रि 
के समय गीत वाद्य भगवानके ग॒ण कोत्तत आदिकरे ओ प्रति 
पास जळ कुंभ जवा छतरी सुवण वस्त्र भोजन ओ दक्षिणा ब्रा- 


ह्यणको देवे ओ मागंशीष आदि महीनों में केशव नारायण मा- 


६0 


| 


धव गोविन्द विष्णु मधुसुदन ज़िविक्रम वामन श्रीधर हृषीकेश 
राम पद्मनाथ' इमक्काकीर्सग'करु“ख्सिमास' देसे-कोऽसमथं न 


से पजनकर ब्राह्मणको देवे इसप्रकार व्रत करनेहारे पुरुष को | 
अनेक जन्म पर्यंत इष्टवियोग नहीं होता ओ वह परुष नारा- | 
यण स्मरण करताहुआ म्स्युवशहोस्वगेको जाताहे यमराजका | 
मुख नहींदेखता बहुतकाल स्वर्ग सुख भोगकर धन धान्य युक्त । 
सत्कुछमें जन्म लेताहे जो इस मनोरथपुर्णिमा का ब्रत करे ग्रो । 
रात्रि को लक्ष्मी रूप तथा चन्द्रमा को नारायण स्वरूप मान : 
चन्दन तिळ अक्षत आदि सै अध्यदेव उनके सबमनोरथसिद / 
होते हें ॥ | “जाई 
दने ळ्‌ । 
चारानबका अध्याय ॥ यति 
श्रीकृष्णभगवान कहतेहैँ कि हे महाराज अब हम अशोक . 
“हशिमाका विधानकहते हैं जिसउपवासकोकर मनुष्यकमी शोक | 
को नहीं प्राप्त होता फाल्गुनकी पर्णिमा को शिर आदि ग्रंगोंमें | 
झतिका छनाय नदी आदिमेँ स्लानकर मृत्तिकाकास्थंडलबनाय . | 
उसकेऊपर भधरनारायशत्रो अशोकाधरणीका पष्प पत्र नेवेदा | 
आदिसेपजनकरहाथजाइ(यथाविशोकांधरणिकृतवांस्ववांन नाह 
देनःतथामांसरवशोकेन्योमोचयाशेषधा रि णि।यथासमस्तभताना | 
माधारव्ेव्यवस्थिता तथाविशोककुरुमांसकळच्छा विभूतिभिः | 
ध्यानमात्रेयथाविष्णीःसावधानासिमेदिनि। तथामनःसस्थितंमे । 
कुरुत्वमतधारिणि)येमंत्रपढे पीछे राजिकेसमय चन्द्रमाकोअर्ध्य॑, 
देवे उपबासरक्खै अथवा रात्रि के समय तेलक्षारवर्जित भोजन हुई 
करे चार २ मासमें एकरपारणकरे प्रत्येक पारणकेअंतमें विशेष 
पाओ जागरण करे प्रथम पारण में धरणी द्वितीयमें मेदिनी « 
आओ ढतीवमे वरुधराका पजनकरे प्रतिपारणमे दोबख ब्राह्मण 4 


को देव जौ वरंगी संहित भगवान्‌ की चिँवैर्नान कराव वू 
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७७९ _ भविष्यपुराण । | ) 
होय तो वषे अंतमें सुवर्णका चन्द्रबिम्बबनाय फलव्राआंडि | 


bo 


S "गाशा ITN ७ TO VN 
के अमावरमे सूत्र से घरणीका प॒जनकर ओ घृताभावमें दुग्ध से 
सन्गीन करावे वषक अंत में सवत्सागो भमि वस्त्र भषण आदि 
ब्राह्मणको देवे यहव्रत पाताळमेस्थितममिनेकिया तब भगवान्‌ 
ने वराइ रूपधार उसका उद्दार किया ओ प्रसन्न होकर कहा 
कि हे धरणि तेरे इस ब्रतसे हम परम संतष्ट भये ओर भी जो 
परुष स्त्री इसब्रतको भक्तिस्ते कर हमारा पजन करगे ओ यथा 
विधि पारण करेंगे वे जन्म २ में सब प्रकार के क्वेशो से छुट 
तम्हारी भांति सब कल्याणके भाजनहोंगे जो परुष इसअशोक 
पर्णिमा ब्रत को करे बह सबपापोंसे ओ शोकसेछुट सब प्रकार 


"की संपित्त पाव ॥ 


०“ 


॥ 


पंचानबेळा अध्याय ॥ 


राजायधिष्ठिर कहतेहें कि हे श्रीकृष्णचन्द्रभक्तिसेनारायणः 
का आराधन करें तो सब मनोबांछित फल प्रात होतेहे परन्तु 
स्त्री परुषों को संतान होन होना इससे अधिक कोई दुःख ओ 
शोक नहीं सब सखोंक्रा हेत संतानहे जगतले वे धन्यहे जोसब 
शुण संपन्न कं बलवान धर्मज्ञ शाखवेत्ता दीन अनाथोका' 
आश्रय भाग्यवान्‌ हृदय को आनंद देनेहारा ओ दीर्घायुष पुत्र 
पातेहे अब हम ऐसा ब्रत सनना चाहते हैं कि जिसके करने से 
ऐसे लक्षणों करके यक्त पत्र उत्पन्नहोयें यहराजाका वचन सुन 
श्रीकृष्णमगवान्‌ कहनेळगे कि हे महाराज इसम एक भाचीन 
इतिहास हम वर्णन करतेहें हेहयवंशमें कृतवीयनाम राजाहुआ 


करे उसकी हज़ार रानियोंमें म्रर्थ सब लक्षणोंकरके युक्त शील- 


घनानाम रानीथी उसने एकदिन पत्रप्नाप्तिके लियेब्रह्मवादिनी 
मेत्रेयीक्को पदा तब मेत्रेयीने उत्तको पह ब्रत उपदेश किया ke 


मार्गशीर्षमासमें जिसदिन मगशिरानक्षत्र होय उसदिन स्नान. E 
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Fog 102 आवष्यपराण | 
आदिकर अनंतभगवान्‌ के बामचरण का पंजन शंय पष्प धप 
दीप आदिसे करे आ (अनन्तंसवंकामाना सनन्तंमगवतफछस्‌ँ। 
नमाम्यनंतंचपनस्तदेवापत्रजन्मनि । अनंतपरायोपचयमनंतंच 
महाब्रतस्‌ यथामिळषितावास्तिं करुमेपरुषोत्तम) ये मंत्र पढ़ 
प्राथनाकर एका यचित्तहो बारंबार प्रणामकर ब्राह्मणको दक्षिणा 
देवेओ(अनंतःघ्रीयतास्‌) यहवाकय उच्चारण करे ओ गोमत्र प्रा- 
शुनकरे ओरात्रिके समय तेळक्षार वर्जित भोजनकर इसी विधि 
से पोषमास पष्धनक्षत्र में भगवानको बास कटका पजन कर | 
गोमत्र प्राशनकरे माघमास मधानक्षत्रमेंमगवानके्रकापजन 
करे फाल्गनमें फाल्गनी नक्षत्र मे स्कंघक़ा पजनकर इन चार] 
महीनोंमें गोमत्र प्राशनकरे ओ सवर्ण सहित तिळ ब्राह्मण को 
देवे चेत्रमें चित्रानक्षत्रमें भगवान्‌के दक्षिणस्कंधका पजन कर 
देशाखमें विशास्वानक्षत्रमेंदक्षिणशजाकापजनकरज्येछम ज्येष्ठा 
नक्षत्रमेंदक्षिणकटिका पजनकरे आपषादम आपषा ढानक्षत्रमेंद क्षिण 
पादकापजनकरे इन चार महीनांमें पंचगव्यत्राशनकर ब्राह्मण 
को संबरोदेवे ओ रात्रिको भोजनकर श्रावणमासमे श्रवणनक्षत्र 
भगवानके दोनों चरणोंका पजनकरे भद्रम भाद्रपदा नक्ष 
में गुह्यका प॒जनकरे आश्विनमे अश्विनी नक्षत्र में हृदय का पः 
जनकरे ओ कात्तिक मासमे कृतिका नक्षत्र में अनंत भगवान्‌ | 
के शिर का पजन कर इन चार महीनो में घत प्राशन करे आओ | 
घतही बाह्मणको देव प्रथम चार मासमें घतसे हवन कर डि" 
तीय चारमास में घान्य से आ तृतीय चार मासमे अनंत भग- 
वान्‌ की प्रीति के लिये दुग्ध से हवन कर इस प्रकार बारह 
महीनों में तोन पारण कर वष के अंत में सवर्ण की अनंतभग* 
वानकी मति औ चांदीके हळ मसळबनावे पीछे मर्ति को ताल 


पीठ, प्र सथापन कर दोनो ओर हळ मसूलू रख पुष्प धूप दी 
- 1 # 


+ यनमः। कामायनमः। वासुदेवायनमः। संकर्षणायनमः। सर्वार्ध 


दायिनेनम:। श्रोकंठनाथायनमः । इंदमखायनमः ) इन स्त्रो से. 


शिरपाद जान काट पाश्वे उद्र भज कंठ ग्रो मख का पजनकर 
(हङायनमः। मसळायनमः ) इनमंत्रों से हळमसलकापजनकरं 
आ नीळ वस्त्र पप्प माळा आदिसे अनंत भगवान्‌ का पजनकर 
बारह घट अन्न आ जळ यक्त स्थापन कर उनमें बारह महीनों 
का पजन कर नक्षत्र नक्षत्र देवता संवत्सर ओ सब नक्षत्रों के 


राजा चंद्रमा का विधि पवक पजनकर फिर पराण वेत्ता धम- 


“क्ष शांत प्रियदर्शन ब्राह्मणका वस्त्र भषण आदि से पनन कर 
यह सब सामग्री उसके अपण कर आ ( अनंतः प्रीयताम्‌ ) 
यह वाकय कहे पीछे आर ब्राह्मणों कोसी भोजन दक्षिणा दि 
देकर संतष्ट कर इस विधिसे जो इस अनंतत्रत को समाप्त कर 
वह सब अभीष्ठ फलपाव हे शीळघने जो त उत्तम पत्रकौइच्छा 
रखती हे तो विधि पर्वक श्रद्धा से इस व्रतको करश्रीकुष्णभग- 
वानू कहते हैं कि हे महाराज इसप्रकार मत्रेयीसे उपदेशपाय 
शीळघना ब्रत करनेळगी ब्रतके प्रभावसे अनंत भगवान्‌ सं- 


7 तुष्ट हुये औ रानी शीळघना को पुत्रदिया शीलघनाके पुत्र का 


जन्म होतेही आकाश निर्मळ होगया सुखदेने हारा पवनचळने 
ढगा देवढुन्दुमि बजनेळगे पष्प दृष्टि मई सारं जगत्‌ में मं- 
गळहुआ गंधर्व ओ अप्सरा नाचने गाने लगे सब छोकों का 


मन घर्ममें आसक्त हुआ राजा कृतवीय ने अपने पुत्र का नाम 
जेन रखा जो कृतवीये का पत्र होने से कातवीय कहाया 

। कात्तेवीयेने बड़ा तप करके विष्ण भगवान्‌ के अवतार श्रीदत्ता- 
\ / भेयजी का आराधन किया ओ येबर पाये कि हे अजुन त्‌ चक्र- 


pe > बर्तीहो जा सायंकाळ ओ प्रभात ( नमोस्तुकाततंवीर्याय ) यह 


~ ———= 
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| वाक्य उच्चारण करेंगे उनको प्रस्थ भर तिळ दान का पथ | 
होगा ओ जो तम्हारा स्मरण करते रहें गे उन परुषोंकाक्र््य 
ष्ट नहीं होगा इतना वर भगवानसे पाथ राजा काठेवीयंघम 
से सप्तद्यीपवर्तीएथिवीकापालनकरनेझ॒गा उसनेबड़ी २ दक्षिणा | 
वाले यज्ञ किये सब शत्रओको जीता इसभांति रानीशीळघना | 
ने अनंतत्रतके प्रभावसेग्रति उत्तम पत्रपाया जोपरुषञ्रयवास्त्री | 
इस कात्तवीयकेजन्मको श्रवणकर वहसातजन्मपर्यंत संतानका । 
दुःख न पावे जा इसगनंत व्रतको भक्तिसे करे वहडत्तमसंतान 
ग्रोऐशवर्य पावे ॥ 
~ ~ a 
केयानबका आध्याय || 
राजा यधिष्ठिर कहते हें कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ऐश्वर्य आदि 
के प्राप्त होनेसे इतना कष्ट नहीं होता जितना प्ाप्तहोकर 
नष्ट होजानेसे होता हे इस लिये आप ऐसाकोई ब्रत कहें जिस 
के करने से ऐश्वर्यभ्रंस ओ इष्टवियोग न होय यह वचन सुन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहमेळगे कि हे महाराज यह बड़ाभारीदुःख 
हे कि प्राप्त हुये सुखका नाश होजाना इसके लिये यहविधात 
करना चाहिये कि बारह महीनोंके नाम नक्षत्रों में कात्तिकादि 
मासोंमें प्प धष दीप आदिसे भगवान्‌ का पजन करे कात्ति: 
कोदि चार महीनों में कृसरान्न रेवेध लगाव ओ थहीव्राह्मया | 
को भोजन करावे फाल्गुना दिचारमहीनोंमें संयाव नेवेद्य लगावे « 
आओ आपषाठआदि चार मासमें पाथस नेवेद्य लगावे पंचगव्य 
प्राशन करे ओ भक्तिसे नारायणका अर्चनकर ( नमोनमस्तँच्यु 
तसंक्षयोस्तुपापस्यट॒बिं समपेतुपण्यं । ऐश्वर्यवित्तादिसदीर्टशी 
्रमेक्षयंतमोयाततवत्रसादात्‌। यथाच्यतस्वंपरतः परस्मात्सु्रह 
तःपरतःपरात्मा ।तथामरारेकुरुबांकितंमेहर[पदं पापहरा्रमी “ - 


GurukulKangri bnive tized by SSF ounda# 


4 
4 
¢ 
[र 


(क ७०० तरा सा तलका त SCIP ORC EE "VOU 


२ बे जक क पा स - , का 7 क 
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युतानंतगाविंद प्रसीदयदमी प्सितम्‌। तदक्षयंसदादेव कुरु 
उ्वपरुषोत्तम )इनमंत्रोंसे प्राथनाकर पीछे रात्रिके समय भगः 
बान्‌का नवेच आप भक्षणकर बष परा होनेपर घत परणांतास्म 
पात्र ओ दक्षिणा ब्राह्मणको देकर(अच्यतःप्रीयताम्‌) यहवावच 
कह इस प्रकार सात वष व्रत कर सवणको अच्यत मत्तिबना- 
कर स्थापन करें ओ उसके आर भगवान्‌ की परमभक्ता औ 
पतिब्रता सांभराथिणी नाम ब्राह्मणी की चांदीकी मत्तिबनाय 
स्थापन कर पीछे उनका गंध पष्पादि उपचारों से पजन कर 


क्षमापन कराव प्रतिवर्ष जा घतपात्र न दिया होय तो उसी 


3 || | फु 


|. 
७ 


१) 
का 


समय घृतपर्ण सात तास्रपात्र सवर्ण सात सवत्सागों सातजळ' 
पणां घंट छतरी जता उत्तम शय्या सब सामग्री सहित घर ओ 
भमि वित्तानसार बाह्मण को देवे ओ लक्ष्मी सहित विष्णभग- 
वान्‌ का पंजनकर बारंबार प्रणामकर क्षमापन करावे इसविधि 
से जा वत ओ भगवान का पजन करे उसके धन ऐश्वय आदि 
का क्षय नहीं होता ओ स्वगंबास पाता ह इतना कथनकरश्री' 
कृष्णभगवानबोले कि हेमहाराज स्वर्गमे बड़ी तपस्विनी सिद्धा 


“आ सबके संदेह हरनेहारी सांभरायणी नामक एक नारी रहती 


हं एक समय इंद्रने दृहस्पति से पछा कि हमारे पहिले जितने. 
इंद्र होगये हैं उनका क्या आचरण ओ चरित था आप वणन. 
कीजिये ग्हस्पति ने कहा कि हे देवराज सब इंद्रोंका ठृत्तांत तो 


हम नहीं जानतेकेवल एक दो इंद्रों का समाचार हमको विदित . 


हे तब इंद्र ने कहा किहे देवगरी आप क बिना हमयह ठत्तांत 
किससे पढें ढ॒हस्पति कुछूकाळ विचार कर कहने लगे कि 
परंदर न तो देवता ओ न गंधव इतने प्राचीन उत्तको जानतहे. 


केवळ तपस्विनी ओ धर्मज्ञा सांभरायिणी अतिप्राचीन टुत्तांत ._ 


नतीहें उसससेआषरेंमहन्सन-रहरुपलिको--संगले इन्द्र 


४८० | भविष्धेपराश। 
सांभराथिशी के स्थानपर गये सांभरायिणी ने बड़े सत्कार-स , 
उनको बेठाया आओ पजन आदिकर विनयसे आगमनका प्रयो 
जन पका तब हृहस्पति बोळे कि हे सांभरायिणि देवराज को 
प्राचीन ढत्तांत सननेका बड़ा कृतहल ह जो त व्यतीत इन्द्राका 
चरित्र जानतीहोय तो वशेन कर यहसन सांभराथिणी बोली 
कि हे देवगरो जितने इन्द्र होचकेहे सबका दत्तांत मे भली 
भांति जानदीदूं बहुत से मन ओ सत्तषिं मेने देखेहें मनुओं के 
पुत्रों को जानतीहू ओ सब मन्वंतरों का चरित्र मुझे विदित ह 
जा तुम पदो वही सुनाऊं यह सांभरायिणीका वचन सुन इंद्र 
ओ डहरुपति ने स्वायंभव स्वारोचिष उत्तमतामस रेवत चाक्षष 
आदि मन यरो व्यतीत इन्द्रों का ठत्तांत उससे पछा सब ठत्त 
क २ सांभरायिणी ने वणन किया ओ एक इन्द्रकासमाचार । 
यों कहा कि शंककर्ण नाम देत्यपवकाळमें बड़ा प्रतापी हुआ 
बह सब देवताओं को जीत स्वर्ग में इंद्र को जीतने आया उस _ 
समय शची ओ इन्द्र एक शय्या पर थे शंकुकणे को देखतेही . 
भय से इन्द्र शय्याके नीचे छिपे ओ शची छहस्पति कंघरभाग | 
गई शंकुकर्ग उस शय्या के ऊपर बेठगया ओ सब देवता उसे 
के दर्शन के लिये ग्रानेळगे विष्ण॒भगवान भी शंककश को ' 
मिलने आये उनको देख वह शचब्यापर से उठा औ बड़े स्नेही. | 
बंच की भांति विष्णुभगवान को आलिंगन किया विष्णभग- । 
वान्‌ ने भी उसको आलिंगन कर ऐसा निष्पीडन किया कि 
उसके सब्षश्रस्थि चर्ण होगये आओ घोर शब्द करताहुआ मत्यु 
वश भया दत्यको मरेजान इन्द्र भी शय्या के नीचे से शिर झुका 
निकले | विष्णाभगबानकी स्तति करनेळगे हे देवराज यह 
_ ठत्तांतमेने अपने नेत्रों से देखा था तबइन्द्र ने सांभराविर्या 
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पै कहा कि स्वर्ग का ऐसा कोई छत्तान्त नहीं हें जो में न जा- 
नतीठ्ठ तब इन्द्रने इसका कारण पछा कि ऐसा क्या सत्कमे 
तने किया ह जिस क प्रभाव से अक्षय स्वगंबास तने पाया 
तब सांभरायिणी ने कहा कि मेनेत्रतिमास मास नक्षत्रोंमेंसात 
वर्ष पर्येत भगवान्‌ का पजन किया ओ उपवास किया हे यह 
सब उसी कर्मका फल हे जो परुष अक्षय स्वग बास इंद्र पद 
ऐश्वर्य संतति आदि चाहे उस को अवश्य विष्णा भगवान्‌ का 
आराधन करना चाहिये हे देवद्र जा तमने पछा सो मने वणन 
किया अब ओर जो पझ्ने की इच्छाहोय सो पिये धमं अथ 
कास आ मोक्ष ये चारों पदाथ विष्यामगवान्‌ क आराधन से 
पराप्त होते हें इतना सन स्हस्पति ओ इंद्र सांमरायिशी पर 
बहुत प्रसन्न भवे आ दोनों भक्ति प॒वक सांभरायिणी का बताया 
त्रत करनेळगे श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज जा 
इस सांमरायिणी के किये बतको सातवष पथेत भाक्त स कर 
वे अक्षय स्वगंबास पाते ह ॥ 


अध्याय ॥ 


राजा यघिष्टिर पढने हे कि हेश्रीकष्णचन्द्र परुषश्रोस्त्रियी 
को उत्तम रूप किस कर्म के करने से प्राप्त होता हे ओ उ- 
तम रूप पाकर भी फिर अंग भंग आदि दोष किस कमेकेकरने 
से होते हें यह आप वर्णन करें कई अति रूपवान्‌ स्त्री पुरुष 
काने अंधे लंगडे आदि होजाते हें उत्तम गतिळावण्य ओ मीठे 
बचन रूपवान्‌ केही अच्छे ऊगते हें कुरूप को केवळ बिइंबना ' 
हे इस लिये उत्तम रूप प्राप्ति का उपाय वर्णन कीजिये यह 
राजा का बचन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने छगे कि है महा- 
? छ यही बात अर. घन ब्रशिप्रजीसे एकोपी तुत वशिछजी_ 
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ने यह कहा कि हे प्रिये विष्णु भगवानका आराधन आओ प्रजनन 
बिन किये क्योकर उत्तम रूप प्राप्त होतक्ता हे जो परुषग्रथवा 
ङ्गी उत्तम रूप एश्वर्य ओ सन्तान चाह उसको नक्षत्रपरुष रूप 
विष्ण भगवानका पजन करना चाहिये असुंधतीने नक्षत्रपरुष 
का विधान प्छा तब वशिष्ठजी कहनेळगे किहे प्रिये चत्र मास 
से लेकर भगवान्‌ के पाद आदि अंगोका पजन करे उपवास 
रख स्नानकर नक्षत्र परुष के अंगों का पजन इस विधिसेकर कि. 
झळसे पाद रोहिणी में जेधा अश्विनी में जान दोनों आषाढाओं , 
सें ऊरु दोनों फाल्गुनीमें गुह्य कृत्तिका में कटि दोनों भाद्र पट 
दाओं में पाश्व रेवती में कुक्षि ्नराधामें वक्षस्स्थळ घनिष्ठा में 
छु विशाखा में दोनों भजा हस्त में दोनों हाथ पनवस मे अं 
गुछि आश्छषा में नख ज्येष्ठामें ग्रीवा श्रवण में कणे पुष्यमेमुख 
स्वातिमे नाभि शतभिषा मे मुख मधामेनासिका रूग शिराम नेत्र 
चित्रा में ललाट ओ -भरणीमें शिर आ आद्रा में केशोंका पजन 
कर उपवास के दिन तेळाभ्यंग न कर नक्षत्र नक्षत्र देवता आ 
चन्द्रमा का भी प्रति नक्षत्र में पजन करे ओ ब्राह्मण भोजन 
करावे जो अशाच आदि होजाय तो दसरे नक्षत्र में उपवाःक्व 
कर पजनकर बत समाप्त होनेपर सवण का नक्षत्र परुष 
वनाय उत्तम शय्धापर स्थापन करे ओ बाह्मण मिथन को 
शय्या पर बठाय बस्तर भषण आदिसे उन का पजन कर सघ 
धान्य सवत्सागो छतरी जता घत पात्र ग्रो दक्षिणा सहित वह 
नक्षत्र पुरुष ( यथानविष्णभक्तानां टुजिनंजायतेक्कचित्‌ । तथा 
सरूपमारोग्यं सुखंचतदिहास्त॒मे १ यथाचलक्ष्भ्याशयनन 
शन्यंतेजनादेन । शथ्पाममाप्यशुन्यास्त्‌ त्तथाजन्मनिजन्मः 
३ ) ये मंत्र पढ़ बाह्मण को देवे जो इतना देनेका साम" 


'नहोय-सो"घृतपात्र-सहिल एकी" त्राह्म शको देवे इस बरव ब्रत | 


उत्तराई | ` ७८३ 

| करनेसेसवोग सुंदररूप मनकीप्रसन्नता आरोग्य उत्तम संतान 
सीठीवाणी ओ ऐश्वर्य सात जन्म तक प्राप्त होतेहे ओ सबपाप 
निड्त होजातेहें इतनी कथा कह श्रोकृष्णमगवान्‌ बोळे कि 
हे महाराज इसप्रकार नक्षत्रपुरुषका विधानवशिष्ठ जीनेअरुंधती 
को कथन किया वही हमने आपको सुनाया जो इस विधि से 
नक्षत्रकूपभगवानूकापूजनकरतेहे बे अवश्महीउत्तमरूपपातेहे॥ 


| 

अटदानबका अध्याय ॥ 

«--- राजा युधिष्ठिर पक्के हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र यह आपने 
विष्णु नक्षत्र पुरुष का विधान वर्णने किया अब आप शिव | 
भक्तों के कल्याण के अर्थ शेवनक्षत्र पुरुष का विधान कहें बह. | 
राजा का बचनसुन श्रीकृष्णंभगवानू कहनेळगे कि हे महाराज | 
नक्षत्रपरुषका जिसदिन पजनकरे उत दिन उपवास अथवाः | 
नक्तत्रत करना चाहिये फाल्गुन शुक्कपक्षमे हस्त नक्षत्र होयउस | 
दिन से शेवनक्षत्र त्रा धारण करे ओ प्रदोष के समय शिकः | 
पुजनकरै (शिवायनमः शंकरायनमः हरायनमः शंभवेतमः मौ? 

2“ झोयनमः त्रिनेत्रायनमः अनंगांगहराथनमः सुरज्येछायनमः शुट 

` लिनेतमःपार्व तीपतयेनमः कपा लिनेनमःसद्योजातायननः बासर 

. देवाघनमः खट्वांगधारिणेतमः रुद्रायतमः खंडेंदुधारिणेनस३ 
एड्रकायनमः कु तिवाससेनमः वाचस्पतयेनमःभेरवायनमः स्था? 
शवेनमः पष्णोदन्तबिनाशिनेनमः सर्वेदशिनेनमः ज्यम्बकाय. 

नमः अंधकारयेनमः सोमघारिणेनमः पाशांकुश यक्मषणुळकपाल 
सर्प हुवरायगजासुरान्तकांधका दिबिनाशमुऊकायशिवायनभः ) 
इन मंञ्रासे हस्त आदि सत्ताईसनक्षत्रोंमें कमसे पाद गुल्फ जानु 
ऊरू मेद्र कटि नामि दोनोंपाश्‍इवे उदरवक्षस्स्थळ हृदय दोनोमुजा 
५ हाथ नख' एक जिया, दंत. ओफ. तासिका, नेत्र ,दोनोंकण 
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शिर ओ सवाग का पननकर गंध पष्प घप दीप आदि उपवार 
निवेदन कर आ रात्रि के समय तळ क्षार रहित भोजन करे 
प्रतिनक्षत्रमे सेरभर चावळ ओ घतपात्र ब्राह्मणको देवे दोनक्षत्र 
एकदिन होजाये तो दो अंगोंका एकदिन पजनकरे सतकादिम 
पजन न कर फिर बह नक्षत्र आवे तब उस अंगका पजन करे 
इस प्रकार व्रत कर अंतमें सुवण की शिव पावती की प्रतिभा 
बनाघ उत्तम शय्यापर स्थापन करे पीछे उनका सवापचारोंसे . 
घजन कर कपिलागां छत्र चामर दर्पण जता वस्त भषण अन- 
लेपन आदि सहित वह मति ब्राह्मण को देवे ओ थह मंत्र पढे 
(यथा न देबशयनं तवपवतजातया। शन्यंकदाचिज्गवति तथामे 
संतसिद्धयः । यथानदेवःश्रेयान्वे व्वदन्योविद्यतेक्कचित्‌ । तथामा 
मुडराशेष दुःखसंसारसागरात्‌ ) पीछे प्रदक्षिणाकर विसर्जन 
कर्‌ आ शय्या गो आदि सबस्तामय़ी बाह्मण के घर पहुंचा देव 
इतनाकह श्रीकृष्णमगवान बोले किहेमहाराजदुश्शीलळ दांभिक 
कृताकिक निंदक लोभी आदिको यह बत न बतानाचाहियेशांत- 
स्वभाव शिवभक्त इस वततके अधिकारी हैं इस बतके करने से 
महापातक भी निछत्त होजातेहें जो स्त्री पतिक्री आज्ञापाय इ 
बतकी कर उसको कभी इष्टबियोग नहीं होता जो इस बत के 
माहात्म्य को पढ़ अथवा श्रवण कर उस्तके पितरों का नरक से 
उद्दार होजाताह ॥ 


[ननानबका अध्याय ।॥ 


राजा युधिषिर पछतेहें कि हेशीकृष्णचन्द जो नक्षत्र पुरुष 
_व्तको ग्रहण करके फिर न कर सके तो कोन कर्म करनेसे न 
बत संपर्ण होय यह आप कथन करे यह राजाका प्रश्‍न र 
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/ ले पदीहे आपके अनरोधसे हम वर्णन करतेहे अनेक प्रकार के 
उपद्रव मद मोह आ।दिसे जो ब्रत भग्नहोज:यं उनकी पतिं के 
लिये अवश्य यह संपण बत करना चाहिये इसबतके करने से 
खंडित बूत एण फळ देने हारे होजाते हैं जिस देवता का बत 
भरन होजाय उसकीपतनी सहित सवणंकी अथवाचांदीकीमत्ति 
बनाय उस बत के दिन स्थापन कर पंचामृत से स्नान करावे 
पीछे जळप्णं कलश के ऊपर बिराज कर गंध पष्प अक्षत धप 
दीप वस्त्र भषण बलि आदि से पजन कर (वतहीनस्थदी नर्य 
प्रायश्चित्तमजानतः। शरणंभवखिन्नस्यकुरुष्वाद्यदयांप्रभो।तप 
शचिद्रं बत च्छिद्रं यच्छिद्रं पजनेमम। तवप्र सादात्तद्देवसवम च्छिद्र 
मस्तुनःस्वाह!। अमुकदेवतायनमः प्वतोदक्षिणतःपश्चिमतउ- | 
तरतः उपयंधस्तादिक्पालेभ्येनमः) इस मंत्र से अध्य देवे पीछे | 
देवता के पाद जानु कॉट शिर वक्षस्स्थळ कुक्षि हदय एछ बाहु | 
शिखा ओ केशोंका पजन कर (पजितस्त्वंयथाशक्तया नमस्तेस्त | 
सुरोत्तम । ऐहिक्रामुष्मिकीनाथ कार्येस्डिंदिशश्वमे इस मंत्र | 
को पढ़ क्षमापन कराय सत्पात्रबाह्मण को समख बठाय उस. 
| का पजनकर (इदंबतंमयाखंडं कृतमा सीप्पराद्विज । भगवंस्त्व- | 
प्रसादेन संपयातदिहास्तुमे ) यह मंत्र पढ़ सब सांमयी सहित 
वह प्रतिमा बाह्मण को देवे ओ बाह्ाण भी यह णकर ( वाक्यं 
५शसनःप य एणे:कायोबतेनते । संएर्णस्यघ्रसादेन मवपणेमनो- 
रथः। बाह्मणायस्प्रभाषतेद्यनुमो दं तिदेवताः । सव देचमयो वित्रो 
नतह्दचनमन्घथा। जर्लाचःक्षारतांनीतःपावसवमभक्ष्यताम्‌ । सः _ 
हस्रनेत्रःश्क्रोपिकतोविप्रेम हात्मभिः । बाह्मणानांतवचनादबहा 
` हत्याप्रणश्यति अश्वमेधफलंसांग्रं प्राप्यतेनात्रसंशयःब्यासवा- | 
` स्मीकिगर्गगोतम पराशरधोस्यवशिष्टांगिरसनारदादिमुनिवचः | 


४८६ भविष्यपुराण) . 
कर सब सामग्रो उसके घर भेजदेवे पीछे पंचयज्ञ कर भोजन 
आदि कर इस संपणे वत को जो एकवार भी. भक्तिसे कर बह 
प्रथम किये हुये खंडित बतका सुपर्ण फऊूपाता,ह ओ दूतखंडन 
करने के पापसे छुटताहे इस वूतका करता पुरुष घन रूप आर 
थ कोतित्रादि पाय सोवषपयत भामणर सखभोग स्वर जाथ 
देवताबनता हे वहां देवताओं के साथ बहतकाल बिहारकरअत 
में मोक्षको प्राप्त होता हे श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहतेहे कि हेमहा* | 
. राज यह ब्रत प्रायश्चित्त हमको गोकूळ में प्रसन्न हो गंगजाल , 


उपदेश किया था आपभी इस व्रतको करें जिससे जन्‍्मांतरोंसे « 
भी किये खंडित बत सम्पण होजाय ॥ 


"क साका अध्याय | 


राजा यधिष्ठिर पढते हें,कि हे श्रीकृष्णाचंड्र बणोश्रमो के. 
र “छ i, मे आओ. आचार तो हमने पुराणोंमें बहुत बार श्रवण किये अबे 
८ के यहसनना चाहते है कि खियाँका कोन देवताह ओ किस वृतउप 
` वास आदि के करनेसे नारी स्वर्गको जातोहे घबहआप वणनकए 
:. यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने छगे कि. 
/-  महाराज-हमारे सोऊह हजार रानी हैं वे रूपमें आ गुणांमेसब 
/ एकसे एक बढ़कर हैं एक समय बसंत हह्लमें कि जब संब बत 
` उपबनःफूल रहेथे कोकिला कृहू २ शब्द करतेथे उन सक्ररानि" 
यो ने कामदेवके समान. रूपवान्‌ हमार पत्र सांबको हेखासाब 
को देखतेही वे सब कामकेबश हो ब्याकळ भई हमने यदर्चर्शी 
| उनकी देख शापदिया कि हमारे स्वर्ग गमनके अनं तरतमकोचोर ८ 
यह हमारा वचन सुन वे सब अतिदीनतासे अश्रुपात कर 
| F 4 हुई बोली कि हे प्राणना थसबजगत्‌केर्वामी जापहमार पर्ति 
` इहिव्यनगरमेरकाटितमवना मे निवास देवता ग्रॉकतट ण 2 हु 


PF? एट”, 


= हि पु = 
“ क 


MTT. VT 
` उत्तरादं। | ७८७ . 
` -इन सबको व्याग चोरोंकोदासी'बन किसबिधि हमाराकालक्षेप | 
होगा ओ क्योंकर हमारा उद्दार होगा यह उनका दीन वचन | 
सन हमसे कहा कि तस संब आग्नि की पत्री अप्सरा हो अओ ' 
हमारी रानी बनने के छिपे तुमने शुक्रपक्षकी द्वादशी का बत 
कर शथ्याआदिका दान किवा उससे हम तमको पति मिले | 
एक समय तुम सब मानस सरोवर.में जळक्रोड़ा कर रहीं थीं | 
वहां नारद मनि आये तमने उनका आदर सत्कारनकियातब २ 
नने तुमको शापदिया कि पतसे तुम्हारा वियोग. हीय चोर 
-ततसको हरले जाये आ वेश्या बन जाओ इसप्रकार तम को ना- . | 
रदजोका शाप पहिळेही था ओ बसाही शाप हमारे मख से 
निकल गया इसे लिये तम अवश्य चोरों की दासी बनोगी | 
परंत अबमी जो हम कथन करें सो सनो, पवेकालमे जब देवा- 
संर संग्राम हआ उसमें लाखों दव्य दनाव राक्षस आदि मारे 


छु 
गये उन सबको विधवा नारियों को एकत्रकर देवरा जने आज्ञा 


MEMS 4 < 


दी. कि तुम सब देश्या बनकर राजाओं के मंदिरों में ओ देवाः ' 


अ 


छया मं रहो राजा ओ [बडु श्रत बाह्मण तम्हारे पति होगे धन ° 


९ 


नेहारे पुरुषको देवताको भांति शुश्रषा करना सुरूपे कुरूप . 


का बिचार मत करना आओ निद्धन को कभी समीप-मतआनेदेना 
जो धन बिना किसी परुषका संग करोगी तो म 


> 0) 


पदो कटि 


- पातक तुमको होणां बहुत मञ्च मतपीना सदां कुटिछ बॉदहाना 2: 


` प्ररन्त जिसकी दासी बनकर रहो उसके साथ कमी | ब्यभिचार 
। नि ना दासी होकर जो स्वामी से व्यभिंचारकर वह अधो- _ 


--<“-->>>>> 


यतिक्को प्राप्त होती है ओ उत्तम दिनोंमें उपवासकर देवता ओ . 
` पिके की प्रीति के लिये गे नो भमि वख सवर्णआदि ब्राह्मणोंकी . 
देते । इना'ओर भी तुम्हारे उद्धारके लिये हम उपाये कहते हें 


९८८ ` _ भविष्यपराश। 


'होय उस दिन सवाषधि जलसे स्नानकर कामदेव रूप: विष्णु- 


भगवान्‌ का पजन कर ( कामायनमः मोहकारिणेनंसः उत्कंठका 
यनमः आनंदायनमः पष्पचापायनमः एऽपबाणाथनमः अनंगाय 


नमः मकरध्वनायनमः ) इन मत्रोंसे पाद जंघा कंठ मखबामांग 


`` इक्षिणांगशिर ओ सवींग का पजन कर ( नमःश्रीपतयेताक्ष्ये 


रक कल्ब” २2 
टॅ पि बँ 


 ध्वजांकशधरायच । गदिनेपीतबस्त्राय शंखिने चक्रियोनमः। नमी - 


नारायणायेति कामदेवात्मनेनमः । नमः्णांव्यनमःप्रीत्ये नमो 


 रत्यनमः श्रिये नमःपए्टस तमस्तछथेनमःसबोर्थदायव ) इनमंत्रों 
से गंधमाल्यपष्प घप दीप नवद्य आदि करके कामदेवस्वरूप 
` .गोबिंदका प जनकर पीछे वदेवेत्ता आओ धर्मानष्ठ ब्राह्मणों को 


बळाय उसका प जनकर सेरभर चावल सहित घृतपात्रउसको 
देव आ (माधवःप्रीयताम्‌) यहवाक्य उच्चारणकर पीछे भोजन | 


oon > 


आदिकर उस बाहांयाकोकामदेवकारूपमानसब प्रकार उस को 


संत कर इस भांति. एक वष पर्यंत गआदिव्यबारबतकरकेतेर हवें 
मास्त म.गुड़ पणां-कलश ऊपर तास्रपात्रमे सुवणकोरतिसहित 


`  कामदेवकी प्रतिमा स्थापनकर उसका पजन करे ओ -डाह्मण 


[मिथुन बुाय बसर भूषण आदि से उनका पुजन कर सब उण 


को विसर्जेनकरे. ओ सब सामग्री उस के घर भेजे उसक्चार 


र्‌ि 8 
सारेका भी कर जो किसीप्रकारका विघ्न होघ तो णये ही 
त्राह्मण॒की संतुष्ट कर श्रीकृष्ाभगवानकहतेहे कि इतना कथन ग 
कर इन्द्रनेकहा कि वेश्या ओके उद्घधारक लिये पहबदहमनेकहाहे 
तुम्हारा उद्धार इसबतके करनेसे होगा हे महाराज यही वत 


हमने गोपियोकी उपदेश किया जो वेश्या भक्तिसे इस वृत को 


ee meg 


फेरे वह कई कल्प विष्णुळोक में निवास करती हे॥ 0 
श्क्लायथकका अध्याय ॥ -- वेत 


[an 


श्रीकष्णभ है नेह Re Ye ST 
आकृष्णभगवान कहतेहे कि हे महाराज अब हम जुन्तांक 
घ।णका बिधान कहते हैं एक वषं कूःमंहीने अथवा तीन मास 
टुन्ताक का त्यागकर पीछे भरणी अथवा मघामें उपवास कर 
स्थंडिकबनाथ' उसपर अश्षतपष्पोंस (यममावाहयामि घमेराज- 
मावाहयामिकाळमावाइघामि चित्रगप्त मावा हथा मिस त्य पावा- 
हयाम एरमे छिनसावाहथामि)इनमंत्रोंसेखावाहनकर गंध पष्प 
रेवेव्य आदि करके पजनकर पीछे अग्निस्थापंनकर तिरुआचत | 
करके (यमायस्वाहा घम्मराजायस्वाहा काळाथह्वाहा नीलाय | 
रुकाहा चित्रशुत्तायस्वाहा ववस्वतायस्वाहा मत्यवस्वाहा परः | 
'मेछिनेस्वाहा) इनमंत्रोंसेग्राहुतिदेकर अग्निमुद्दाइत्यादि वेदिक - 
मंत्र करके अष्टोत्तर शत आहेति देवे. भषण वख छत्र जता 
काळाङंबछ काळा बेल गो गरो दक्षिणासहित सवणका रन्ताक 
ब्राह्मगकीदेव औं यथाशक्ति ब्राह्मगभोजन भी करावे इसविधि | 
 जकरमेहारा पोंडरीक यज्ञ का फल पाताह सात जन्म पेत | 
पके दर्शन नहींकरता ओ सावहजञार कोटिवषं पर्यंतस्वगे मैं | 
ती भोगतांहे जा परुष एक वर्ष ठंताक त्याग अन्तमें धृत तक्र . 


 तबसुवणंठन्ताक ब्राह्मणको देवे बह कभी यमछोक न देखे॥ | 
WOH IEE या: 3138 1 
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हि पत... 


(र 


एक्रसीदोका अध्याय --- 


` श्रीकुष्णभगवान्‌ कहतेहे कि हे महाराज अबहमग्रहनक्षत्र 
बतका विधान कहतेहें जिसके करनेसे क्रय हभी सोम्य होजां- 
य ओ लक्ष्मी धति तष्टि तया पट्टिको घ्रात्तिदोतीहे आ दित्यबार : 
को हस्त नक्षत्र होव उसदिन सयंभगवान्‌ का एजन कर नक्त: 

नकर इसी प्रकार सात आदिव्यबारोंको नक्तवतकर अंतमे सूनः 
ऽको सर्यभगवान को प्रतिमाबनाय ताम्रपात्र में स्थापनकर 


` - [तसे स्नानकराय रक्तचन्दन रक्तएप्प रक्तवसत्र धप दीप आदि 
* जसे पुजनकर मोदक नेवेधरगावं औ छतरी जता दो रक्त वः 
: दक्षिणा सहित वहमत्ति (आ दिदेवनमस्तुभ्यंसत्तसप्तेदिवाकर 


त्वरयातारयस्वास्मानस्मात्संसारसागरात्‌(यहमंत्रपढ़ ब्राह्मण 
को देव इसब्रत के करनेसे आरोग्य संपत्ति आ संतानको प्राप्ति 
होतीहे चित्रानक्षत्र यक्त सोमबार से आरंभकर सात सोमबार 
को नक्तबतकर अन्तम चांदीकीचन्द्र प्रतिमा बनाय चांदीअथवा 
कांस्यके पात्र में स्थापनकर श्वेतपप्प श्वेत वस्त्र आदि से पजन 
कर दही भात नेवेद्यगाय छतरी जता दक्षिणा सहित वह छ 
चि बाह्यणको दे यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे इस बव न्‌, 
करने से चन्द्रमा प्रसन्न होता हे ओ चन्द्रमा प्रसन्न होजाने से 
सब ग्रह अनग्रह करतेहे स्वाति नक्षत्र यक्त सोमबारको बतका 
आरभकर सात नक्तबतकर अन्तमें सबणकी भोमप्रतिमाबनांय 
तास्रपात्र में स्थापनकर रक्तचन्दन रक्तबञ्ज आदि से पजनकर- 
घृतयुक्तकसार नेव्यलगाय (जन्मनःप्रमवे5पित्वंमंगल:'टचछूय- 
सबुधः । अमंगटंनिहत्याशुसवेदायच्छमंगळम) यह मंत्रपदबा- 


_ हण को देव इसीप्रकार विशाखा यक्तब॒धबारमें बुधका एग 


कर (ब॒धत्वंबद्दिजननोबोधव्यःसवदानणाम । तत्वाववोर्ध॑कुरुछ 
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_ TS. SURI आज पा पी अ कण्या मो 
राजपुत्र नमो नमः) यहमंत्रपढ़बुधप्रतिमात्राह्म णको देवेअनुराधा 
'युक्तरहस्पत्तिबारसे सात नक्तब्रतकर अंतमें सुवणकीदहरुपति 
मत्ति बनाय सुवणंपात्रमें स्थापनकर गंध पीत पुष्प पीतवसत्र 
यज्ञोपवी त्दिसे प॒जनकर खंडके भक्ष्य नेवेद्य छगाय ( घर्म- | 
_ शास्त्रार्थततत्वज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग । अलब्ध बुद्धिगांमीयदेवाचा- | 
येनमोस्तुते) यहमंत्रपढ़ ब्राह्मणको देवे इसी प्रकार ज्येष्ठायुक्त 
शुक्रवारको ब्रतका आरंभकरे ओसात नक्तब्रतकर्रंतमें सुवण 
कोशुक्रप्रतिमाबनाय चांदी अथवाबांसकेपात्रमें स्थापनकरश्वेत 
चंदन श्वेतवस्र आदिसे पुजनकर घृत पायप्तका नेवेद्यळगाय 
~(ार्गबोभर्र्शुक्रो पिशुक्रक्र मविशारदः। हत्वाग्रहकृतानदीषान्‌ 
सर्वकामत्रदोभव)यहमंत्रपढुत्राह्मणको देवे मलायुक्त शनिवार | 
से सातनक्तब्रत सात शनिवारों में करअ्रंतमेशनिराहु ओकेतुका | 
प॒जनकरे तिळ ओ घृत करके ग्रहोंके नाम सेहोमकरेअर्कपडाश 
खदिर अपामार्गं पिप्पल उडुंबर शमी दूर्वा ओ कुशाये नवग्रहों | 
की क्रमसे समिधाहें इनमें प्रत्येक समिधाकरके एकसोआठ श . 
अथवा अट्टाईस २ आहुति देवे शनेश्चरञ्रादिकी सुवणंकीभ्रति | 
मा बनाय कस्तरी नीळ वस्न आदिसे पुजन कर क्रसर नेवेय | 
सछगावे ओ ( शनेश्चरनमस्तेस्तु नमस्तेराहवेतथा । केतवेचनम- 
५(स्तभ्यंसर्वसंपत्त्रदोभव ) यहमंत्रपढ़ सबसामग्रीसहित ब्राह्मण 
को देवे इस विधान के करनेसे सब ग्रहोंकी पीड़ा शांतहोजाती 
हे औ कर ग्रहभी सोम्य होजाते हैं शनि राहु ओ केतुकोभ्रतिमा 
को लोहपात्रमें स्थापनकर पूजाकरे ओ कृष्णा गरुका ध्पदेवे | 
जो इस विधानको करे उसके सब उपद्रव शांतहोजातेहें आंजी | 
इस ग्रहकल्पको पढ़े अथवा श्रदासे श्रवणकरे उसके उपरसब | 
` अह अन्ग्रहकर घन संतान आरोग्य सुख ऐश्वर्यआदिदेते हैं ॥ 


FR 


——— 
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श्रीकृष्णाभगवान्‌ कहतेहे प्वेकार सेंञेतायुगझे बीच प्रन: | 
| छिद्ोने से बड़ा हश्क्षि पडा उस घोरकाळ में कोक मुनि | 
४.1). १ अपने खरी पन्नों को साथ ले घर छोड़ ठू सरे देशको चले परंतु | 
| रस्ते में सब कटंब का पोषण न होसका इसलिये | 
को कठोर कर एक बाळक को मागमेंही छोड़ दिय | 
वाळक भंखा पपासा -वनमें रोता फिरता था अळस्मात एग | 
पोपङका ठुक्ष उसने देखा. ओ उसके समीप एक बावड़ी मी 
दृष्टि आई बाने पीपळक्ेफलबीन२खापे आ टंढाजळ पय 
कुछ स्वस्थहो वहीं रहने का बिवार किया मुनिका बाळकही [ 
तो था वरांहीआश्रम बनाथ तप करनेळगा !तेल्यपीपळके फळ 
खाय कालक्षेपकःता एक़दिननारदतनिबहां ग्रा तिकळे बाळ । 
| कने उनको प्रणाम किया आखादरसे बेठाया नारदजीउसको | 
। अवस्था ओ विनयदेख बहुत प्रसन्नइये ओ उसकी दीनतापर - | 
' दणाङहोवाङकके मोंजीबंधन आदि सब संस्कार कर पढ़ | 
क्रमः रहस्यः सहित देदउसकोपड़ाथं वण्यात हादघाक्ष र संक्रा, | 
ES उपदेश कर दिया. बाळक मंत्र फते ही बिष्छ,मगवानु काथ्या रङ्कु 
आमंत्र का जप करने रुगा नारदजी:भी बड़ा ही रडे थो इका 
EB. मंडी बालक फे तय से रूलएदो गरुड पर चढ विष्ण भर्गः 
वाल वहाँ आये बाळकने उनको नारदके वचन से. जाना ओ 
गवानूमे दृढभक्तिं मांगी भंगवानभी ज्ञान ओर योग का उप 
श यी अपने -में दृढ़ भक्ति देकर अंतद्दीन मये. बाळक भी | 
महाज्ञानी होगया एक दिन नारदमनि से बाक मे पछा कि | 
महाराज यह किस कमका फळ हे कि मेने इतना क उठाया | 
माता पिता का कुछ ठिकानाही नहीं संस्कार मी अत्री 
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आणने किये यहनारदजी बाळक का बचन सन बोळे कि हे बा- 
"ळक शनश्चर मे तमको इतनी पीडा दी ओ सारा देश उसी 
दछ्यडने पीडित किया वह शनश्चर आकाश में प्रज्वलितदेख 
पड़ता ह बह सनतेही बाळक को बड़ा क्रोध हआ ओ शनशचर 
को आकाश से अपने तपकीे प्रभाव करके गिराया शनदर भी 
एक पवतपरपहिल्‍ूे गिरे जिसमें पर टटजानेसेपंगु होगये नारद 
जी शुन्श्चर को भमि पर गिरे देख हषं से नाचनेऊगे ओ सब 
वताओं की बङाळाये-ओ शनेश्वर की ढगति सबको दिखाई 
तब ब्रह्माजीने बाळक से क्रहा कि हे बालक तेने पीपछके फळ 
जाकर तप किया इसलिये तेरा नाम पिप्पछाद होगया जो |. 
पुरुष स्थावर वार अर्थात्‌ शनिवार की इसआश्रममेंतेरापजन . 
करेगे अथवा पिप्पछाद इस नाम का स्मरण करगेउन को ४: 
सात जन्म पयत शनिषीड़ा.न होगी अब्र तम निरपराध शन- 
४चर को हमारी आज्ञा से पववत आकाशम स्थापन करदो हे 
पत्र ग्रह पीड़ा की निङुत्ति के लिये शांति होम बळि नमस्कार 
आदि करने चाहिये इस भांत ग्रहों का अनादर नहीं करना 
शनि पीड़ा निछुति के लियेशनिवार को तलळाभ्यंग करे औत्रा- 
शकोमी अभ्यंग के लिये देळदेव' शनिकी छोहकी प्रतिमा 
धनाय तछ के पात्र में रकखे आ एक वर्ष पर्यंत प्रति शनिवार 
की एजन कर अ्रंतमें कृष्ण पष्प कृष्ण दो वस्र कृसर तिङभात 
आदि करकेपएजन कर कष्ण गो काळा कंबछ तिळ तेळ ओ 
दक्षिणा सहित शन्नोदेवो इत्यादि वेदिकमंत्र पढ़ ब्राह्मणकोदेव 
रो ब्राह्मण बिता ओ.रवर्शो(क्गरोबलोकनबशाङ्वनं सोनाशवतिः 
ट एोचनकनकसखानिददा खसोशनश्चरःपात)यह संत्र पढ़े यह 
मंत्र राजानळ को शनेश्चर ने स्वप्न में आप उपदेश किया हे । | 
-पीछ(खंडंनीळांजनप्रर्यं नीछवणेसमश्रभम्‌ । छायामात्तडसंभूतँ 


ही, Tt यी 0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


हो गण 


“aN 


rapes ल्क की 


` ४९८४ oor roid भाव". रणि 

` नमस्थामिशनेश्चरम्‌) यह मंत्र पढ़ ब्राह्मणको विसर्जन कर जो ` 
मनष्य प्रति स्थावरबार को एक वषं ब्रत करे ओ इस विधि सै” 
उद्यापन करेंगे उनको कभी शनश्वर की पीड़ा न होगी इतना | 
कहसब देवता ओंको संगळे ब्रह्माजी अपने धाम को गयेओ 
पिप्पलादमनि ने भी ब्रह्माजीकी आज्ञामान शनेशतरको अपने ' 
स्थान में पहुंचादिया इस शनशवरोपारूयान को जो भक्तिससुन | 
उनको शनि पीड़ा न होगी लोह की शनिप्रतिमा गढ़ाय तळ | 
से एणं छोहकलश पर स्थापन करे दक्षिणा सहितन्राह्मण को : 
देव तो कमो शनि पीड़ा न होय ॥ 


न 


स्य 


एकसाचारका अध्याय ॥ | 


श्रीकृष्णभगवान्‌ कहते हें कि हे महाराज संक्रांति के दिन. 

स्थंडिलके ऊपर पद्म बनाय उसमेंरक्तचंदन करवीर पष्पञ्चादि | 
, करके सूथनारायण का पजन कर ( नमस्तेविश्वरूपाय विश्व 
| धाम्नेस्वयंभुवे नमोनमस्तेवरद ऋकसामयजषांपते ) इसमंत्रसे 
अध्य देव आ ब्राह्मणको जलकंभ ओ घतपात्र सहित सवणका 
कमळ देव ओ नक्त ब्रतकरे इस प्रकार एक वष पर्यंत प्रतिमास 
HE. संक्रांति ब्रत आ सय नारायण का पजन कर अंतमे घृतपाय# - 
 'काहवनकर बारह गो जो साम्यं न होय तो एकगो सस्ययक्त 
भाम अथवा सोने चांदी तांबा ग्राटा आदिसे बनी भमि ओ सुब* 
णांकी सय प्रतिमा ब्राह्मण को देवे इस में वि्तशाव्य न करे जो 
पुरुष इस प्रकार संक्रांतिब्रत कर वह प्रलय पर्यंत स्वर्गमंनिबास 
करता हें ओ जन्मान्तरमें चक्रवर्ती राजाहोय पत्नउत्तमस्त्री त्रारांट 
_ग्य ओदोर्घायुष पाताहे जो इस संक्रातिब्रत विधानका पढ़े सुन 
अथवा आरोंका ब्रतका उपदेश देवे वह भी स्वर्गवास पाताह ब 
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श्कसा पांचवां अध्याय | 
राजायुधिष्टिर पळत हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र लोक में भद्रा 


आ विष्टिनामसे प्रसिद्धहे बह कोनहे केसीहे क्िसकीपत्रीहे ओ 
उसका पजन किस विधिसे कियाजाताहे यहआपवणनकरे यह 
राजाका प्रश्न सन श्रीकृुष्णभगवान्‌ कहनेळगे कि हे महाराज 
विष्टि सर्यनारायण की कन्याहे छायामें उत्पन्न भई हे ओ शने- 
ˆ श्चरकी सोदर भगिनीह बह कृष्ण वर्णो ऊर्ध्वकेशी दीघंद्रट्रा ओ 


बड़ी भयंकर स्वरूपहे उत्पन्नहोतेही भवनका ग्रास करने दोडी 


~~यज्ञोंमें विघ्न ओउत्सवोर्मे उपद्रव करनेडगी सबजगतको उसने | 


` त्रासदिया तब सूर्यनारायणने विचारकियाकि इसकन्याकावि- 
वाह करनाचहिये क्योंकि तरुण कन्याको पिताके घरमै रहना 
उचितनहीं यहशोच सयनारायणने उसकाबिवाहठइरायापरंठ्‌ 


उसने क्षणमात्रमें बरकेप्राणलिये ओविवाहके मंडपग्रादिउखाड - 


कर फेंकदिये ओ सारीप्रजाको पीडन करनेळगी सर्यनारायण 
बिचार करनेळगे कि इसदुष्टा कुरूपा स्वेच्छाविहारिणी अति 
क्ररा कन्या को किसकेसाथ विवाहेइसीअबसरमें प्रजाकीअ 

” पीडा देख ब्रह्माजी सयभगवानूक पासआये ओ उनकीकन्या 
की सब दुष्टताकही तब सूयनारायण बोळे किहे ब्रह्मजीआप 
जगत्‌ के कत्ता हर्ता होकर हमको कया कहतेहोजोउ चितसमझ 
पड सो कीजिये यह सयनारायण का वचन सन ब्रह्माजी ने 
विष्टिको बढाकर कहा कि हेभद्रे बव बाळबकोळवग्रादिकरणों 
के अंतमें त निवासकर ओ जो परुषखेतीव्यापार ग्रादि कमतेरे 
बीच करें उनको त भक्षणकर तीनदिन किसीकोबाधानदे चाथे 

४ दिनके ग्रर्धमें तराभोगहोगा उसदिन सर असर सब तेरापजन 
करे गेओजो तेरेको न माने उनका त कार्य विध्वंसकर इतनावि 
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षिके प्रति उपदेश कर वह्याजी अपने छोक को गये ओ विष्टि 


€ op 


भी भांत चित हो देवता देव्य मनुप्य आदि को त्रास देती हुई | 
बिचरनेळगी इतनाङह श्रीकृष्णभगवान्‌ बोळे कि हे महाराज 
इस प्रकार भद्राकी उत्पत्ति भई हे यह अति दुठा हे इस 
अदं शय इसका त्याग करना चाहिये विि का स्वरूप यह 
हे कि अति कृष्णया लंबी नासिका बड़ीर्‌ दंष्ट्रा मोटी पिंडळी 
ऊंची जंघा फटे कपोळ मलिन वस्त्र पहने मखसे अग्निज्वाला 
उशळती हई लोकों का कार्य नाशकरने के लिये जिभवन में ' 
बिचरतीह भद्गाके पांच घड़ो मुखमें दो घड़ी कंठमें ग्यारह घड़ी, 
हृदयमें चारघड़ी नाभिमें पांच घड़ी कटिमें ओ तीनघड़ीण्च्छमें ऐ 
स्थितहें (पुखमें कार्यनाश कंठमें घननाश हृदय में प्राण हानि 
नाभिमें कळह कटिमें अथश्रंश आ प्च्छन जघ होताइ)वाए के 
पच्छम जो भळेबरे कायेकरे सब सिद्धि होते हैं (धन्या दाथएखी 
भद्रा सहामारीखरानना। काढरात्रिमहारोठाविष्टिश्वङ्गळप= 
च्छिका । भरवीचमहाकाळीअ्रसरायाक्ष्यंकरी)येबारह  भद्राक | 
नामजो एरुष प्रभात उठ पटे उसको ब्याधिका भघनहीं होता : 
सब ग्रहः अनकऊ रहते हैं यद में व्यतमें शो राजकळ में जय ' 
पाता ह जो विधि पवक नित्य विष्टिका पजन कर उस के सका. 
काय सिद्ध होते हैं भद्रा ब्रत करनेहारे परुष को प्रेत पिशाच 
भत एतना शाकिनी ग्रह आदि 'पीड़ानहीं देते इष्टवियोगनह 
होता ओ अंत में बह परुष सर्यलोकको जाता है सर्थकी पत्री 
शनिकी भगिनी अतिक्ररा विष्ठिक्ना जे भक्ति से उपवासक 
उसक सब मनोरथ सिद्ध होते हैं अब हम भद्रा के तत का 
विधान कहते हैं रात्रि के समय भङ्राहोय तो दोदिननक्तत्रवकर 
एक प्रहरके अनंतर तीन प्रहर दिनमै भद्रा होच तो उपवा 
कर नहा तो एकभक्तकरना चाहिये स्री अथवा परुष व्रतर्कदिन 


66:0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3-Feu a २150 


1 


69 7“ ss 


उत्तराः TU TR 
~ -सगंध आमळक ठगाय सवाषधि जळपे स्नान कर अथवानदी 
आदि पर जाय विधि से स्नान कर पीछे देवता पितरोंकातपंण 
पजन आदि कर कृशा की भद्रा की मति बनाय गंध पष्प धप 
दीप नेवेद्य आदि से पजन कर भद्रा के नामों सें एकसां आठ 
आहात देकर तिळ ओ पायस ब्राह्मण को भोजन कराय आप 
भी मोन से तिळ सहित कृसर मोजन कर आं पुजन के अंत मं 
(छायासर्यसतेदेवि विष्टेइष्टार्थदायिनि । पजितासयथाभक्तया 
मङ्गेसद्र्रदाभव ) यह मंत्र पढ़े इस विचि से सत्रह मद्रन्रतकर्‌ 
अंतर्में ठोहके पीठपर भद्रा की मति स्थापन कर कृष्णवस्त् उ. | 
ढाय गंध पष्प आदिसे पजनकर कुसर नंवेथलगावे पीछेडोह | 
ते तिळ सबत्सा कृष्णा गौ काळा कंबर गो दक्षिणासहित | 
वइ मतिं ब्राह्मण को देवे इस विधि से जो परुष भद्रावत यो 
उद्यापन करे उसके किसी काय में विघ्न नहीं होता ॥ 


ख्छसाछंठा अध्याय ॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहतेहे कि हेमहाराज अब हम सब पाप 
~ हरनेहारे अगस्त्यबतका विधान कहते हे राजायुधिष्ठिरनेकहा 
कि प्रथमआपअगस्त्य सनिके चरित वशनकीजिये तबअघ्यदान 
काविधान ओ उदयकाकाऊ कहना तबश्रीकृष्ण भगवान कहने 
ळगे कि हेमहाराजमित्रओवरुणदोनोंमुनिमंदर पवतकेसमी पतप 5 
करतेथे उनकेतपमें विघ्न करनेके लियेइंद्रने उवेशी नाम अप्सरा 
कोमेजा अप्सराको देखतेही दोनो मु नियोकावीयकृभमें गिरा उस. 
से अगस्त्यमुनि उत्पन्नमेये अगस्त्थमुनिका छोपामुद्रा से विवाह 
भया अगस्त्यजीने बहुतकाळ बड़ा उच्चतप किया उसी समय बड़े 
दुराचार ओ ब्राह्मणों के शत्र इल्वळ ओ बातापि नाम 
उनका यह काम था कि एक भाई सुरा मः 
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मेष को मार उसका मांस रींघ श्राद्द के ब्याज से बाह्म णों को... 
निमंत्रणदे उनको वह मांस खिलादेता ओ पीछे भाई का नाम ' 
1 लेकर पकारता वह भो सबके उदर विदारणकर निकल आता 
४८४५, इसप्रकारसेकडोंमनि उननेमारडाळे एकदिनइल्बळने अगस्त्य 
. 7७ मनि को भी श्राड में निमंत्रण दिया तब अगस्त्यभनि ने कहा 
| Ci भोजन करेंगे यो संपूर्ण मांस हमको 
। (होदेना इल्बळनेमी यहबातस्वीकारकरी आ सबमांस आगस्त्य 
के आगे परोस दिया अगस्त्य जब भोजन करचक तब इल्वळ 
पकारा कि अरेभाई कयो बिलम्ब करता हे बाहर निकलआ 
अगस्त्यमुनिने कहा कि वह तो अब जीणेहुआ कहां से निकले- 
गा यह सन इल्वळने अगस्त्यमनि पर बड़ा क्रोध शिया परन्तु 
अगस्त्यमनि ने उसको भी अपनी क्र दृष्टि से भस्म करडाळा 
इन दोनों देत्योंका संहार होतेही बाकीके दत्य भय से समुद्र में 
जाघसे ओ नित्य रात्रिके ससयनिकळ मनियोंकोभक्षणकरजाते 
यज्ञपात्र फोडडाळने ओ फिर समद्र में प्रविष्ट होजाते यहदेत्यो . 
का बड़ा उत्पात देख बह्य। विष्या शिव कवेर इंद्र आदि सब. 
देवतासम्मतिकर अगस्त्यमनि के समीपग्आयेओकहाकि हेमनि 
तुमसमुद्रकोपानकरो मुनिने भी देवताओंकी आज्ञासे समद्रपान 
किया तब सखेसम द्रम सबदत्योंको देवताओंने मारा इसप्रकार 
१] अगस्त्यमनि ने सब जगत्‌ निष्कंटक करदिया पीद् गंगा के 
ब्रवाहसे समद्र एभया तब सब देवता ओ. देत्योंने मिळकर 
मंदराचछको मंथान आ वासूकि को मेत्रबनाय समद्र को मथन 
किया उसमें से प्रथम तो अमृत कोस्तभ ऐरावतआदि उत्तम२ 
म | .. पदार्थ निकल ग्रो पीछे अति दारुण काळकट विष प्रकट 
ं ॥ ` अया जिसके गंधसेही देवता ओ देत्य मच्छितहानेलगें उसमेंसे 
' करन खिवु्जीने भक्षय किया जिस से.वे,तीळकंठ भये ति 
न :7४५० जो 


च 


I क साय, 


प्रह्माजीने देवताओं से कहा कि अबे आर किप्तीकी सामथ्यनहां 
“है जो इस बाकीके बिषका संहारकर इसलिये तमसब दक्षिण 
दिशासें लंका के समीप अगस्त्य मनि रहते हैं उनके शरण में 
पओ यह ब्रह्माजीकी आज्ञापाय सब देव दानव अगस्त्य मनि 
के समीप गये उनने भी सबको व्याकूळ देख आश्वासनकिया 


विष कंदरूप से वहां उत्पन्न हुआ ओर जो कुछ शेष रहा वह 


पळेत के बिष यक्त बाय से मनष्यों को अनेक प्रकार के रोग 
- होते हे वह विष वाय रष संक्रांति से लेकर सिंहांत तक रहता 
है पीछे बिष का वेग शांत होजाता हे इसप्रकार बिषके संकट २ 
से अगस्त्य मुनि ने सब को बचाया पबकाल में प्रजाको बहुत ८ & | 
ठुद्धि मई तब ब्रह्मा जी की देहसे झत्युउत्वन्न हुआ ओऔप्रजाका १2 
संहार करने लगा एक दिन अगस्त्य मनिके समीप भी आया ४ 
अगस्त्य मनिने अपनी क्रोध को दृष्टि से उसी क्षण मृत्य को | 
भस्म कर दिया तब बह्मा जी की दूसरा मृत्य सिरजना पड़ा | 
श्वेत नाम राजा स्वग से नित्य आकर दंडकारशय में अपने | 
“चब शरीर का मांसखाता एक दिन उसने निर्वियणहो अगस्त्य ॥ 
8 मनि से कहा कि महाराज सब दान मेने किये परंत अन्न ओ 
। जळ का दान कभी न किया इसलिये स्वगेवास पाकर भी 
नित्य यह शवमांस मझे खाना पड़ता हे अब आप ऐसा अन- 
थह करे कि इस बिपत्ति से छट यह राजा का दीन वचन सन 
दया कर अगस्त्य सनि ने अन्न करके उसका श्राद्धकिया जिस 
से राजा को स्वगे मेंही नित्य भोजन के लिये उत्तम उत्तमं प: 
। दार्थ मिळने लगे बिंध्यपबेत ने बिचार किया कि सर्यनारायण 


। मेरु पर्बत को प्रदक्षिणा करते हैं मेरी प्रदैक्षिणा नहींकरते इस # 
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| इनका माग रोकना चाहिये थ म्‌ बिध्यबढुने 
लगा उस को नित्य बढ़ते देख देवता बहुत ब्याकुळ हु ये” 
अगस्त्य मनि के समीप जाय कहा कि आप. बिंध्याचळ को 
बहने से रोके नहीं तो वह सय अगवान का माग रोध करंगा | 
` यह देवताओं का बचन सन अगस्त्य जी बिंध्य के पास गये 
आ विंध्य से कहा कि हम तीर्थयात्रा को जाते हैं तम थोडासा 
| नीचे होजाओ तो हम तम्हारे पार चळ जाय बिध्य मनि को 
' जआ्ज्ञासेनस् होगया अगस्त्य मनिने पबत को लंघन करकहा 
कि जब तक हम तीर्थयात्रा से न लोटे तबतक ऊंचे सत होना ' 
“| इतना कह अगस्त्य सति गये सो अब तक भी नहीं छोट आ 
दक्षिण दिशा में आकाश के बीच देदीप्यमान देख पड़ते है एक 
समय बसंत ऋतमें लोपामद्राने अगस्त्य मनिसे कहा कि आप 
के साथ विषयों को भोगना चाहती हूं परतु हाथी घोड़े दासी | 
दास उत्तम शय्या वस्त्र भषण आदि सब सामग्री सहितएक'ब्न 
जटित प्रासाद होय यहपत्नी का वचनसन अगस्त्यमुनिनेकृबेर | 
को बळाकर आज्ञा दी कुबेर ने भी सब सामग्री सहित महळ 
आ रहा के भषण उसीक्षण मनि को निवेदनकिये तबग्रगस्त्य 
मनि ने बहत काळ पर्यंत छोपाम्द्रा के संग बिहारकिंगा इ!” 
भांति ओर भी अनेक चरित अगस्त्य मनि के हैं अब हम उनके 
अध्यका बिधान कहतेह कन्याके सय के सातञ्रंशजायउसदिन 
रात्रि के समथ शुक्त तिडों से स्नानकर ए्वेतबस्र धार माला 
बस्त्र आंदसे भषित पंचरत्न सहित अवण कलश स्थापन कर 
उसक ऊपर अनेक प्रकार के मह्य आ सघ धान्य सहत धूत 
पात्र स्थापनकर उसम जटाधार कमंडल हाथमंलिये शिष्य 
मगो करके वेष्टित ऐसी ग्रगस्त्य म्निकी स्वर्ण की प्रतिमा 
बनाय स्थापन कर पीछेशवेतचंदन चमेली के पपप उत्तम धूप 


) ॥ र । 

। 440.) 
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दीप मेवे यादसे उनका पजनकर अध्यंदव खजर नालिकरे 
» -कृष्मांड फालसा ककोड़े करडे ककड़ी बोजपर ट॒न्ताक दाडिम 
` नारंगी कदडीफळ कुशा काश दूवीके अंकुर कमल उत्प सन्तः 
धान्य वख अनेक प्रकारक भक्ष्य येसबपदाथ बांसक पात्रमंघर 
सवर्ण चाँदी अथवा ताखळका अघ्यपात्र मस्तकतक उठायद क्षिः. 
शामिरखहो दोनोंजान भमिपर रख प्रसन्न चित्तहो (काशपष्प 
पतीका शअग्निमारुतसंभव। मित्रावरुणयोः पत्रक भयोने नमोस्त- 
ते । विंध्यडडि्षवकरमेघतोयविषापह । रत्रवकछभदेवर्षे लंका 
वासनमोस्तते । वार्तापर्भक्षितोयेन सम्द्रःशोषितःपरा । ळोपा 
_ मद्रापतिश्रीसान्‌ योसोतर्मेनमोनमः। येनोदितेनपापानिश्रङयं 
यांतिठ्याधयः । तस्मेनमोस्त्वगस्त्याय सशिष्यायसपत्रिण) ये 
मंत्र पढ अध्यंदेवे ओं वाह्यण (अगस्त्यझ्ूषिंनमाम मित्र:प्रजाम 
पत्यंवछमिच्क्कमानः! उभोवणीढधिरुग्रःपपोष संत्यादेवेथ शिष्मे 
जगाम) इस वेदिक मंत्रसे अर्ध्य देवे इस प्रकार अध्य देकर | 
( अर्चितस्त्व॑यथाशक्तया मयागस्त्यमहामने । ऐहिकामुष्मिकी . 
वा कार्यसिदिंत्रजस्वमे) इसमंत्र से अगस्व्थमनिक्रा विसजेन . 
करे पीछे सबसामयीस हितमत्ति (अगस्त्योमेमनस्थश्चग्जगस्त्यो : 
ह स्मिनूधनेस्थितः । अगरव्योद्विजरूपेण प्रतिग्हणातुसंस्तुत) | 
/ यह मंत्र पढ़ वेदवेता ब्राह्मण को देव ब्राह्मणभी प्रतियहलेकर. 

(अगस्त्थ:सप्तजन्मानि नाशयित्वातवापदम््‌ । अतुळंविमळंसा- 
ख्यं प्रथव्छ्तमहामनिः) यह. मंत्रपढ़ इसप्रकार अध्यदान कर. | 
कोई फल धान्य अथवा लवण आदि एकरस वषभरत्याग इस | 
विधिसे ब्राह्मण सातवर्ष अध्य देवै तो चारों वेद ओ सब शा्र | 
का जानने हारा होथ क्षत्रिय सब एथिवी को जीत राजा होय 
. वेश्य घन धान्य ओं बहुतसे पशुपावे शूद्रअध्येदेव तो धनसन्मानः 
गो आरोग्य का सागीहोय खी बहुतस पत्र सौभाग्य ओ संपत्ति. 


DR “४५४१४५0 जीन का. ०५ 
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पावे कन्यांको उत्त॑मं वरमिळ विधवा को अनंत एशय की प्राप्ति | की प्राति 
होय ओ रोगी अगस्त्यमनिको अध्यदेकर रोगस इट जिस दंश -- 
में इस विधान से अध्ये दियाजाय वहां कमी दुभिक्ष आदि 
का मय न होय अंघ्यंदेनेहारा एरुष हंसयक्त विमानमेंबठस्वण | 
को जाताहे जो ऐश्वर्य भोग शरीर सोख्य संतान पशु आदिको 
छाहोय तो अवश्यही अगस्त्यमनि को भक्ति प्वक शरत्‌ 
ऋतमें अघ्यदेवं॥ 


। अ शकसोसातवां अध्याय 


श्रीकृष्णचन्द्र कहतेहे कि हेमहाराज अब इम नवीन चंद्रमा 
नी अर्ध्यंदानका विधानकह तेहैँ ्रतिमासकी शुक्क द्वितीया को 
 प्रदोषके समय भमिपर गोबरका मंडळ बनाय उसमें रोहिणी 
सहित चन्द्रमाको प्रतिमास्थापनकरश्वतचंदन श्वेत पष्प अक्षत | 
धपदीप अनेकप्रकारकेनेवेय कळ दही श्‍वेतवस्त्र दूवेकुर आदि से 
पजनकर इनहींपदाथाङरके चंद्रमाको अघ्यदेव जो इसबिधिसे 
प्रतिमासच्द्रमाको अध्यंदेव वह पत्र पात्र घन पशु आरोग्यआदि 
पाय सो वष संसार का सख भोग अंतमे चन्द्रछोकको जाताहे 
वहां प्रलय पर्यत दिव्य खियाँके साथ विहारकर मुक्ति पाता 
` श्रीक्ष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज आपचंद्रवंशमउत्पन्ष 
भयेहें इसलिये घम ऐश्वर्य आदोग्य ओ उत्तम भोगोंकी प्रास्‍्तिक 
लिये आपको अवश्य नवीन चन्द्रको अर्घ्यं देनाचाहिये ॥ 


 सकसाग्राठचा अध्याय | 

श्रीकृष्णभगवान कहतेहें कि हे महाराज प्रति शुक्रकादीष 
निद्धत्त होनेंके लिये यात्रा के आरम्भ में यात्राकीसमातिमे तरा. 
शुक्रोदय के समय शुक्रएजा अवश्य करनी चाहिये उसका हत. 
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“विधान कहते हैं सवण चांदी अथवा कांस्यके पात्र में चांदीकी 
शुक्र की मत्ति स्थापन कर सब उपचारों से उसका पजन करे 

पीछे ( नमस्तेसवंलोकेश नमस्ते भगनन्दन । कवेसवोर्थसिदर्थ 

' णहाणाध्यनमास्तुते १) इसमंत्र से अध्येदेकर शुक्त वस्त्र मोती 
सवत्सा गाओ दक्षिणा सहित वह मत्तिंब्राह्मण को देवे पष्प 

बटक करका जल गेहूं चणे आदि से जब तक शुक्रका पजन न 

कर लवे तब तक नवान्न भक्षण न कर इस विधि शुक्रका पनन 

करनेसे सब कामना सिद्धि होती हे इसी विधि से सवण आदि 

के-पात्र में सवणा की दृहस्पति मर्ति स्थापन कर पीत वस्त्र 
"उढ़ावें आं सषप पलाश की त्वचा के क्वाथ ओ पंचगड्य के जळ 
से स्वानकर पीत वस्त्र पाहिन सब उपचारोंसे दृहस्पतिका पजन 
कर घतका हवनकर ओ पवाक्त रीति से अध्य देव पीछ सव- 
तसां गो सहित वह प्रतिमा ब्राह्मणको देवे यात्रा के समय रह- 
रूपति की संक्रांति ओ उदय के समय इसविधि से पजन करे तो 


सब मनोवांछित फळ पावे शुक्र आ ट॒हस्पति को प्रीतिके लिये 


उत्तम मोतीही देवे तो भी सब मनोरथ सिद्वहोये ओ वह परुष 
ऊभी कुरूप न.होय जो शुक्रको ओ गुरुकी इसविधिसे प॒जाकर 
उनके घरमें कभ्शीप्रतिशुक्र आदिका दोष नहीं होता ॥ 
सुक्ासानवा अध्याय ॥ 
| श्रीकृष्णमगवान्‌ कहत है अब हम अत्यन्त गृप्तपंचाशीति 
पत कहते हैं जा भविष्य पद्म माव "डय ओ वराहपराण में कहे वराहपराण में कहे 
अभीष्ट मित्र पत्र शिष्य ओ बंधको धम कहना चहिये इस- 
हये भ्रतिस्मृति ओ पराणों से जा हमने धर्मनिश्चय किया हे 
इआपके प्रति कथन करतेहें प्रभातसंध्यामें स्तानकरअण्त्रत्थ 
का पूर का पूजनकर नाह्मग़रोको,तिळपात,देव वह कभी,कूत अः 
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३७९ भविष्यपुराण । 
कृतका शोक नहींकरता यहअत्यन्त शुप्तत्रत सबपापों का हसन 
1 हारार पव॑दिनमें एक कष सुवण ब्राह्मण को देवे यडवाचस्पति 
4 / ॥ ब्रत बद्धिकी हडिकरताहे ओ ढहस्पति ने कहा हे लवण मिरर 
४9 | जीरा हींग शुंठी आदि सब मसाल चतुथी के दिन एकभक्त कः 
` ३४ कुटंवी ब्राह्मणको देवे यह शिलावृत ळक्ष्मीलोकमें वास देता है 
औं मुखकी शुद्धता करताहे नक्तबृतकर गो वस्न ओ सवर्श का 
न्रिशुळ कटंवी बाह्मण को देव ओ प्रणाम कर (ओके शव! प्रीये 
ताम्‌ ) यह वाक्य कह यह महापातक हरनेहारा वतः ला 


पयंत एकभक्त वृतकर अंतमसवणकरषत्रासबउपस्क्ारा खाँ, 
तिळ धनु बाह्य णकोदेव यह रुड़बत सब प्रकारके शोक हरत 
आओ इसका करने हारा शिवळोक को जाता हे सवाषधि जल? 
स्नानकर पंचमीक दिन सवब्यपस्कर दानकर ऊखळ मशल स 
चलनी स्थाळी च्ल्हा जळ कंभ ये गहस्थके उपस्कर हें इनक 
गृहस्थी बाह्मण के घरम स्थापन करे यह गह बत सब सए 
देनेहाराह ओ अत्रि मनिने अनसयाकोउपदेशकियाह सवणक 
नीळोव्पल शकरापात्र सहित श्रद्धा से कटंवी बाहाणाकोदेव यह 
लीलाव्तहे इसका करनेहारा विष्णाळोक को जाता हे आर 
FF आदि चार महीने तळाभ्यंगन करे अंत में तिळ तेळ पण वख. 
1531 46% घट बाह्यण॒को देवे ओ घत पायस वाह्शको भोजन कराव यह 
AF लोकप्रीतिकर बतहे इसको भक्तिसेकरनेहारा परुष विष्णुखोव् 
AE 1) को जाता है चेत्रमासमें दही दूध घृत ओ गुड़ खांड आदि ३८८ 

विकार त्यागे अंत में बाह्मण मिथनका पजनकर यंसबपदाथच्छ 

दो उत्तमवस्र उनको देकर (गारीमेध्रीयताम्‌)घह वाक्यकहें या 
_ गौरीबत करनेसे भगवतीलोक की प्राप्ति होती हे पौष कृ 
` ज्रयोदशो से नक्तबरत करे एकवर्ष बृतकर सतवान्ध श 


cto at गाक देकर 
वधां सदिति "संवर्ग “के “अशीक रक्ष बाह्य 
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यताम्‌ ) यह वाक्य कहें यह कामत्रत सव शोक का नाश 
करनेहारा है इसको जो परुष भक्ति से करे वह कल्प भर बि- 
फेटावे आ ठुंताक न खाय अन्त मे कातिक की पणिंमा के दिन 
घृत आ शहद के घट सहित सवण का इन्ताक ब्राह्मण को देवे 
यह शिव ब्रत हे इसका करनेहारा रुद्र ठोक को जाता है पांच 
पशिमाओं को एकभक्त ब्रत कर अन्त में चन्दन से पिमा की 
मति लिख सब उपचारों से पनन करे पीछे दूध दही घृत 
शहद आ श्वेत शकरा इन पांचों का एकर घट भरके(मनोारथा= 
न्परयस्व संपणोपशिमाह्यसि । पंचकंभपत्रदानेन भतानांपष्टिरस्त 
से )पह मंत्र पढ पांच ब्राह्मणों को एक २ कंभ देव यह पंचघट 
त्रत पष्टि देनेहारा है आओ इसके करने से सब मनोरथ सिद 
होते हैं हेमन्त आ शिशिर ऋत में पष्पों का त्यागकरफाल्गन 
की पशिमा को सवणे के तीन पष्प ब्राह्मण को देकर ( शिव के 
शवाप्रीयेतास) यह वाकय उच्चारण करे यह सोगंध्य ब्रत स॒गं- 
घि उत्पन्न करता हं ओ इस ब्रत के करने से उत्तम लोक की 

सि होतीह फाल्गुन कुष्ण आदि ल॒तीयाओं को बण न खाय 
इस प्रकार एक वष ब्रत कर अंत मे ब्राह्मण मिथन का पजन 
कर सब उपस्करों सहित घर ओ उत्तम शय्या उनको देवे 
(गोविंदःप्रीयताम्‌) यह वाकय कहे इस सोभाग्यत्रत का करने 
त मि गोरी लोक को जाता हे सन्ध्या समथ एक वष पयत मोन 
ब्रत करे अंत में घत कंभ दो वस्त्र ओ घंटा ब्राह्मण को देवे यह 


सारस्वत ब्रत विद्या औ रूप देने हारा हे इस वतके करने से. 


अक्षयवास सरस्वतीलोक में मिलताहे एकबष पंचमीकोउपवास 
कर अंतमे सवर्णं का कमळ ओ उत्तम गो ब्राह्मण को देवे यह 
रक्ष्मीबूत दुःखशोकका हरनेहारा ओ कांति सीभाग्यका करने: 


CC-0. Gurukul Kangri 0 5 dwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
[| 


F 


।/ 


। 
| / 


१ 


४०७ भविष्यपराण । 
कृतका शोक नहींकरता यहअत्यन्त शुघ्तत्रत सबपापों का हसले 
हाराह पवदिनमें एक कष सवण ब्राह्मण को देवे यइवाचस्पति 
| त्रत बडिकी एदडिकरताहे गो इहस्पति ने कहा हे लवण मिरच 
जीरा हींग शुंठी आदि सब मसाले चतुथी के दिन एकभक्त कर 
कुटंवी ब्राह्मणको देव यह शिळावूत ळक्ष्मीळोकसें वास देता है 
ग मुखकी शुद्धता करताहे नक्तत्रतकर गो वस्त्र ओ सुवो का 
त्रिशळ कटंवी बाह्ाण को देव ओ प्रणाम कर (ओके शव! प्रीये" 
ताम्‌ ) यह वाक्य कह यह महापातक हरनेहारा वत एक के 
पयत एकभक्त वृतकर अंतमेसवयकडुषञ्रोसबउपस्कारों सा! 
तिळ धेन बाह्यणकोदेव यह रुद्रबत सब प्रकारके शोक हरता 
आ इसका करने हारा शिवळोक को जाता हे सवाषधि जलसे 
स्रानकर पंचमीक दिन सव्यपस्कर दानकर ऊखळ मशळ सूप 
ळनी स्थाळी च्ल्हा जळ कुंभ ये ग्॒हस्थके उपस्कर हैं इनको 
गृहस्थी बाह्य ण क घरम स्थापन कर यह गह बत सब सख 
नेहाराइ आं अत्रि मनिने अनसयाकोउपदेशकियाह सवयाका 
नीळोव्पल शकरापात्र सहित श्रद्धा से कटंवी बाह्ाणकांदेव यह 
छीलाटतहे इसका करनेहारा विष्णुळोक को जाता हे आहः 
आदि चार महीने तळाभ्यंगन कर अंत म तिळ तेठ पण «कू 
घट बाह्ाणको देव ओ घत पायस बाह!णंको मोजन करावे यह 
ळोकघ्रीतिकर बतहे इसको भकिसेकरनेहारा परुष विष्णळा क 
को जाता हे चेत्रमासमें दही दूध घृत ओ गुड़ खांड आटि, 2 
विकार व्याग अंत में बाह्मण मिथनका पजनकर भ 


. दो उत्तमवस्र उनको देकर (गारीमप्रीयताप्‌)घह वावयकह 
` गोरीबत करनेसे भगवतीळोक की प्राप्ति होती हे पोष कृष्रळ 


` ्रयोदशो से नक्तबूत करे एकवर्ष बृतकर सक्चधान्य डी. 


वों सहित वराका अधीक रत बझिँगीकी देकर(भ 


> 


2 


. उपर? र 


_ धीयताम्‌ ) यह वाक्य कहें यह कामत्रत सब शोक का नाश 
करनेहारा हे इसको जो परुष भक्ति से करे वह कल्प भर बि- 


ष्णाळाक में निवास करता हे आषाढ आदि चार महीने नखं न 
कटाव आ ठंताक न खाय अन्त में कातिक की पशिंमा के दिन 
घृत आ शहद के घट सहित सवण का ठन्ताक ब्राह्मण को देव 
यह शिव ब्रत हे इसका करनेहारा रद्र ठोक को जाता है पांच 
पशिमाओं को एकभक्त ब्रत कर अन्त में चन्दन से पणिमा कीं 
मति लिख सब उपचारों से पनन कर पीछे दूध दही घृत 
शहद आ श्वेत शकरा इन पांचों का एकर घट भरके(मनारथा< 


"न्परयस्व संपर्णापर्णिमाह्यसि । पंचकंझप्रदानेन भतानांपष्टिरस्त 


99% 


| 


४० 


| 


से )पह मंत्र पढ पांच ब्राह्मणों को एक २ कम देव यह पंचघट 
ब्रत पष्टि देनेहारा हे ओ इसके करने से सब मनोरथ सिद्ध 
होते हैं हेमन्त आ शिशिर ऋत में पष्पों का स्थागकरफाल्गन 
की पाएमा को सवण के तीन पष्प ब्राह्मण को देकर (शिव के 
शवाघ्रीयेताम्‌) यह वाक्य उच्चारण कर थह सागंध्य ब्रत स॒गं- 
धि उत्पन्न करता ह आइस ब्रत के करने से उत्तम लोक की 


~. सिं होतीह फाल्गुन कृष्ण आदि तुतीयाओं को बण न खाय 


इसे प्रकार एक वष ब्रत कर अंत में ब्राह्मण मिथन का पजन 
कैर सब उपस्करो सहित घर ओ उत्तम शय्या उनको देवे ग्रो 
(गोविंदःप्रीयताम) यह वाकय कहे इस सोभाग्यत्रत का करने 

हारा गोरी ठोक को जाता हे सन्ध्या समय एक वर्ष पर्यत मोन 
ब्रत करे अंत में घत कंभ दो बखर ओ घंटा ब्राह्मण को देव यह 
सारस्वत ब्रत विद्या ओ रूप देने हारा हे इस वूतके करने से, 


< अक्षयवास सरस्वतीलोक में मिळताहे एकबर्ष पंचमीकोउपवास 


कर अंतमें सबर्ण का कमळ ओ उत्तम गो ब्राह्मण को देवे यह 


kul Kangri Univer: ty Heng Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


र दुःखशोकका हरनेहारा ओ कांति साभाग्यका करने- 


2 00० "ST कक % | LL 
५०६ ' भोंवुष्यपरोण 


हाराह इस वतका करनेहांरा जन्म २ में लक्ष्मीवान होता 
अंतरे विष्णळोकको जाताह जो स्त्री इस बतकोकर वह सोमा 
पावे ओ सपलियों का गवे हर गोरी सहित रुद्र लक्ष्मी सहित 
जनादन आओ राज्ञी सहित सयभगवान्‌ की प्रतिमा विचि पवक | 
. स्थापन कर सब उपचारों से पजनकर वस्र घंटा पाज ओ दक्षिणा | 
सहित वे मति वाह्मण को देवे थह देववत दिव्यदेह देने हारा | 
हे शुक्क चंदन आदि-से शिवलिंग आ विष्णुम ति को नित्य एक 
वष प्रछेपन कर अंत में जळ आओ घृतके फुं सहित उत्तम धेनु | 
बाह्मण को देवे यह शुक्रबूत सब अकार के कल्याश दे 
इस वतको करनेहारा परुष दशहजार जन्मतक राजा होकर 
अंत में शिवलोक को जाताह अश्वत्थ सर्यनारायण आ गंगा का 
नित्यपंजन कर एकवषं पर्यंत एक भक्तटत कर अंतमें बाह्मण 
मिथन का पजनकर तीन गो ओ सवणे का उक्ष बाहाणको देवे | 
यह कोर्तिवत भमि आ कीतिका देनेहारा ह जो प्रुष इस वत | 
को कर वह दिव्य विमानमें बेठ स्वर्गमें जाय अप्सराओं के 
साथ विहार करताहे घत करके शिव विष्ण बह्मा सर्थ गोरी | 
गणपति को स्नान करावे ओ सब उपचारों से नित्य इनका व 
भर पजनकर अआ सामवेद का गायन कर अंतमें सवण कमल : 
सहित उत्तमगा बाह्ाणको देवे यह सामवत करनेहारा परुष ' 
शिवळोकमें निवास करताहे नवमीको एकभक्त तकर आ अंतमे 
कंचकी दोवश् ओ सवणंका सिंह बाह्मण को देवे जोस्री इसवीर 
'बतको करे वह अनेक जन्मपर्थत उत्तमरूप सोभाग्य ओ सुखपाव 
आओ अंत में शिवलोक में जाय निवास करे एक वर्ष पर्यवढुग्धा[- 
हार कर एशिमावत करे ओ श्राद्ध करे अंत म श्राद्द कर Ee 
सवत्सा गा पिशंगवर्ण के वस्र ओ सो जलकुंभ ब्राह्मणों की हुन 
जो इस पित्रवत को करे वह अपने सो परुषों का उद्धार 
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उत्तरी ० पीठ” 


, विष्णुशोकमे प्राप्त होता हे एक वष तांबूळ का व्याग कर अंत 
मे तीन तांबळ सवण के बनाय उन से चने के बदळे मोती रख 


बाह्मण को देव इस पत्रबत को जो नारी करे वह दोभोग्य ओ 
मखका दांगध कमी नहीं पाती इसवत के करने से मख में उ- ' 
सम सगंध ओ सोभाग्य प्राप्ति होती ह चत्र आदि चार महीने 
ज्ये आषाढ में एक मास अथवा पक्षमर हो जलका अया चित 
वत कर अंतमे जरूपण कलशं अन्न वस्त्र घत सत्तधान्य तिळ 
पात्र आ सवथ बाह्मण को देव यह वारिवत करने हारा परुष 


कल्प झर बूह्मलोक में निवासकर दूसरे कल्प के प्रारंभ मंचक्र- 


चती राजा होताह एक वर्ष पंचामृत से शिव ग्रो विष्णकोस्नान 
कराय अंत में गो शंख ओ सवश बाह्मण को देव इस चतिवत 
का करनेहारा पुरुष बहुत काळ शिवळोक में निवास कर राजा 
होता ह एकमहीनेग्रथवा वषमरमांस न खाय अंत में सवणुका 
हरिण ओ सवत्सागो बाह्मणको देव यहअहिंसा वत सवशांति- 
प्रद हं इस वतको करनेहारा परुष अश्वमेवयज्ञ का फळपाताहे 
माघमास में प्रातःकाळ स्नान कर अंत में बाह्मण दंपती का 


% वस्र भषण पष्पमाला आदि से पजन कर उनको उत्तम भोजन 


. जज 


कराव इस सयंवतको करनेहारापुरुष शरीर!रोग्य आओ सांभाग्य 
पाता EE आ कल्पभर सयंडोक में निवास करताहे आषाढआदि 
चार महीने प्रातःकाळ स्नान कर कातिंकीपणिमा को घतकंभ 


ओ गो कटंबी बाह्मण को देकर यथाशक्ति बाह्मणभोजन कराव 


इस देष्णव बत के करने से सब मनोरथ सिद्ध होते हें ओविष्ण 


CN 


छोककी प्राप्ति होती हे एक भ्रमन से दूसरे अयन पयत पुष्प 


आओ घत का व्याग करे अंतमेंपष्प घत ओ घेन ब्राह्मण को देकर 
घृत आओ पायस ब्राह्मया को भोजन करावे इस शीळ वूत के कः 
रने से शीळ ओ आरोग्य की प्राप्ति होती हे ओ इस ब्रतका 
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करनेहारा शिवलोक को जाता ह तळ आ मांस का एक वष 
त्याग कर अंत में सवश के दीपक चक्र त्रिशळ ओ दो वख बा- | 
हण को देवे इस वत के करने से तेज की छदि होती हे वस्त्र 


` भुषण पष्प कृकुम कपर अगरु चंदन ताबळ आ अनक अकार 


भोजनां करके सातदिन सवासिनी का पजन कर (कमदा देवी 
प्रीयताम्‌) यह वाक्य कहे इसी प्रकार कमला माधवी गारी 


` प्रादतो उमा आओ काळी इन एक २ देवी के नाम से सात२ दिन 


सवासिनी पजन कर प्रत्येक सवासिनी को बाळी अंगठी दप | 
उत्तम २ वस्त्र ओ षटरस भोजन दे संत कर आ एक बाह्य 
का पजन भी कर यह सक्चसन्दरक नाम वत उत्तम रूप आ सो” 
ग्य देनेहारा हे चत्र मास में सब सगंघद्रव्य का त्याग करे 
अतसे एक सीपी भर स॒गंधद्रव्य शुक्क दो वस्न आ यथाशक्तिद- 
क्षिणा ब्राह्मणों को देवे इस बरुण बत के करने से वरुण ळोक ! 
का प्राप्ति होती है वशाखमास में वण का त्याग कर अंत में 
सवस्सा गो वाह्मणको देवे यह कांति बत कीति ओ कांति देने 
हारा हे इस बूतका करनेवाळा पुरुष बहुत काळ विष्णु लोक 
निवास कर राजा होता हे तीन पळसे अधिक सुवर्ण का रर 
ह्यांड बनाय द्रोणभर तिळों के ऊपर स्थापन कर बाह्ाणमिथर्व 
का पजन कर उनको देवे ओ घत तिलों से हवन कर डाह्मण 
भोजन करावे ओ ( विश्वात्माध्रीयतास्‌ ) यह वाकय कह इस 
बह्मबृत फे करने से निर्वाण पद मिळता हे डुग्थाहार करक 
बतकरे रो सबर्ण सहित उभय मखी घेन बाझाण को देव तो 
परमपद को प्राप्त हो तीन दिन दुग्धाहार रहकर सुवणा की 
कल्पद्क्ष बनाय चावळों के ढेरपररखउत्तम वस्र ओ पुष्पमाठा” 
ओ से आच्छादित कर बाह्मण को देवे इस कहपद्रत की करने 
हारा EE  । भर स्वर्ग में निवास करता हे अयाचित वूतसे रहे 
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. कर उत्तम शकटी बस भूषण तांबूल ओ मोदक पात्र व्यतीपात: 
` दोना ग्रहण अथवा अयन संक्रांत के दिन ब्राह्मणको देवे यह 
त्रत परछोकगमन क खेदको हरनेहारा हे वर्षभर अष्टमी को. 
नक्तत्रतकर ग्रंतमें ब्राह्मण को गो देवे इस सग ति व्रतको करने 
हारा परुष स्वरको जाताह हेमंत आ शिशिरऋतमें इंघनदान 
कर आं अंतम ब्राह्मण को घत घेन देवयहवेशवानरत्रतशरीरा- 
रोग्य ओ कांति देनेहाराह इस ब्रतके करनेहारा मक्तिपाताहेः 
एकादशीको नक्तत्रत कर चेत्रमास चित्रानक्षत्रमें सवणेका शंख 
प्रा चक्र बाह्मणको देव इस विष्णबत को करने हारापरुष वि- 
=व्णाळोक म निवासकर कल्प के आदिमें राजा होताहे एक वषं. 
ठुग्धाहार कर अंतमें एक गो ओ एक दक्ष बाह्मण कोःदेवे इस 
लक्ष्मी बृतका करनेहारा एक कल्प लक्ष्मीलोकमें निवास कः 
रता हं एक वष सप्तमी को नक्तब्रत कर अंतमें दुग्धदेनेहारीगो. 
बाह्मणको देव इस सर्यंत्रतके करनेसे. सर्यलोक की प्रात्तिहोती 
हं चतथी को एकवष नक्त बतकर अंतमें सवणका हाथी बाह्ाण 
को देवे यह वनायक बत करनेसे सब विघ्न नित्त होतेहे चा- 
तुमोस्य में फलोंका त्यागकरे अंत में वे फळ सवरणं के बनाय. 
“जो श्वेतवस्त्रम्रो घत पणं घट सहितब्राह्मणको देवेयहफबतक- 
. सने से संतानकोीळदि होतोहएकवषेययेतसक्चमी कोउपवासकर : 
अंतमें सुवणका कमळ ओ सबउपकरणोंस हितपांचगादुग्धदेने: 
वाळी पौराणिक ब्राह्मणको देवइससोर ब्रतकेकरनेसेस॒यलोक 
को प्राक्तिहोती हं बारह द्वादशी उपवासकर अंतमें वस्र सहित. 
जळपर्शा बारह घट ब्राह्मणोंको देवे यह गोबिन्द ब्रत सब कायें 
2 सिद्ध करनेहारा है कार्तिकी पशिमा को छुषका दान कर नक्त 
त्रत करे यह ठष ब्रत करनेसे गोलोक भापिहोतीह कृच्छत्रतके . 
, अंत में गोदानकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजनकरावे यहभ्रजापत्य 
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ञ्जत बहाछोक प्राप्ति कत्ता हे एक बषे चतदशी को नक्त न्रतकरं | 
hy अंत» ठषभदान करे इस यंबक ब्रत करनेसे शिवळोक प्राप्ति 
i होतीह सातरात्रि उपवास कर ब्राह्मण को घृतपणं कुंभदेवयड़ 
' न्रह्मब्रत बह्मोक दायक हे एक वर्षे मघामें नक्तबृतकर अंत में 
(i ढुग्घदेनेहारी गांगाह्मण को देवे इस नतका करमेहाराएककल्प | 
। स्वगम निवास करता हें कात्तिकशुक्क चतर्दशीको उपवासकर | 
i) रात्रि के समय विलक्षण पंचगव्यपानकर अर्थात्‌ कपडा गो | 
| का मत्र कृष्णा गोका गोबर श्वेत गो कादूध ळाळगोका दही | 
आ कबर बण गोका घत लेकर वेदोक्त मंञ्रोसे कशोदक सहित” 
मिलाकर प्रांशनकरे दूसरे दिन प्रभात स्नानकर देवता ओ | 
पितरों का तपंगा आदि कर ब्राह्मण मोजनकराय आपभीमोन 
से भोजनकर इस ब्रह्मकच ब्रतके करने से बाल्य योवन आ 
बादकमें किये सब प्रकार के पापक्षय होते हैं एक बर्ष तृतीया 
को विना अग्निसिद्ध किया भोजन करे ओ अंतर्म उत्तम गो ब्रा- | 
ह्णको देवे इस ऋषित्रत के करनेसे शिवळोक में अक्षप वास | 
मिलता है दो पळ सवर्ण का रथ बनाय ब्राह्मण को देवे इस 
रथ व्रत का करने हारा कल्पभर स्वर्ग रहता हे इसीप्रकाः[ 
उपवास कर दो पछ सवणका हस्ती ब्राह्मण को देवे इस 
करिबत के करने से स्वगंप्रासि होतीहे एक वर्ष तास्बळ आदि | 
मखवास का त्यागकर अंतम बाह्यणको गा देव इस मुखवास | 
बतक करने से कबेर छोक की प्राप्ति होती हे रात्रि भर 
जळमे निवास कर प्रमातही गोदान कर इस वारुण बूत का | 
करने हारा परुष वरुण लोऊमें निवास करता हे चंद्रका अन | 
बत करके अंतमें सवणका चन्द्र ब्राह्मण को देवे इस चंद्रत्रत 
| के करने से चंद्रडोक प्राप्ति होती हे ज्येष्ठ मास की अथ 
| 
i 


| ॥ ॥ ग्रो चतदेशी को पंचाग्नि तपकर सबणेसहित ही बाह्मण की £ 


ys 


उतत onic Hs. M4 १२३ 
देव इस रुद्र बृत के करने से शिवळोक प्राप्तिहोती हे. एक वर्ष 
“भर तृतीया को शिवारूय में ळेपन करे अंत में गोदान करे इस 

भवानीबत के करने से सब मनोरथ सिददहोतेहे माघमास की 


सप्तमी की उपवास कर बाह्मणको गो देवे इस तपन बत का ' 


करनेहारा कल्पभर सुव में निवास करताह तीनराजिउपवास 
कर फाल्ण्न प॒णिँमाको गोदान करे इसधामबतकेकरने से सर्य 
लोक प्राप्ति हाती ह पशिमासी को उपवासकर तीनोंकालों में 


वद्धभघण भोजन आदि करके बाह्मण मिथनका पजनकरेइस - 


इं दुबृतकेकरने से नोक्ष प्राप्ति होती हे शुक्क द्वितीया को लवण 
“पण कांस्यपारत्र वख आ दक्षिणा एकवर्ष पर्यंत ब्राह्मणको देता 
अंतमें गोदानकर इस सोमबतका करने हारा परुष कल्प 


भर शिवळोक मे निवासकर अन्त में राजाहोताहे वर्षभर प्रति . 


पदा को एक भक्तकर अंतमेंकापागो ब्राह्मणकोदेवे इसआग्ने 
य बूत के करनेसे अग्निलोक प्राप्ति होतीहे माघमासमेंए का- 
दशी चतद शी अ अष्टमी को एकभक्तबतकरवस्त्रजताकंबळ्चमें 
आदि शीत निवारण करनेहदारी वस्त दान करे इस सोष्य बत 


“क करनेसे अश्वमेध यज्ञके फलकी प्रा्िहोती हे एकवष दशमी . 


ऋ एक भक्त बत कर अंतमे सवणकी स्त्री रूपदश दिशाओं को 
मत्त द्रोण भर तिळों के ऊपर स्थापनकर घेतसहितबाह्मणको 
देव इस महापातक हरनेहार दिगबत के करने से ब॒ह्मांड का 

धिपत्य मिळता हे शुक्त सत्तमीको सूयनारायणका पजनकर 
सात घान्ध आ यी ब्राह्मणको देवे इस धान्यबत के करनेसे 


अपना ओ सात कुलों का उद्धार होताह एकसास उपवासकर 


ज्ञाह्मण को गो देवे इस विष्णबत के ,करनेसे विष्गालोकश्नाप्ति 
होतीहे एक पक्ष उपबासकर दो कपिला गो बाह्मण को देवे 
दवस बह्मबत का करनेहारा बूह्मरोक में निवास करताह बीस 
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पळ से अधिक सुवणं की कुळपर्वेतओ समद्रो सहित भूमिबना | 
कर तिलों के ढेरपर रख बाह्य ण को देवे ओ उसदिन पयोबत / 
रहे इस महीबत क करनेसे शिवळोक प्राप्ति होती हे माघ 
` अथवा चेत्रकी शुक्कदतीया को सब उपकरणों सहितगड़ घेन 
। ` बाह्मण को देव इस महांबृतके करनेहारा अप्तराओं करके से: 
वित गोरीलोकम निवास करता है एकवर्ष एकभक्त बृतकरअंत | . 
| में गोदानकर इस रुद्रबृतक करनेहारा कल्पभर शिवळीक में . 
निवास कर राजा होता हे चेत्रमासमें तीनदिन स्नान करनक्त | : 
बतकर अंतमें ढुग्ध देनेहारी पांच गो दरिद्री ओ कटंबी बाह्मणः. 
को देव इस गतिबूत के करनेहारा सब रोगोंसे ओ जन्म मरण] 
से छट जाता ह जा प्रुष कन्यादान कर वह अपनेइक्की्तकलों 
सहित बह्मळोकको जाताहे कन्यादान से अधिककोइईदाननहीं 
ह इसदान क करने सं अक्षवस्वगबासमिळता हे तिळ पिका 
हाथी बनाय दो रक्तवस्त्र अंकशचामर कक्ष्यानक्षत्रमालाग्ादि 
से उसको भूषित कर ताम्रपात्र में स्थापनकरेपीछे वस्त्रभषण 
आदि से बाह्मण मिथन का. पजनकर कंठप्रमाण जऊमें स्थित 
हो वह हस्ती उनको देवे यह कान्तार तरण बतकरनेहारासब। 
प्रकारक संकट आ पापोंसे छटता हे ओ सद गतिपाताहेइसभे - 
कुछ संदेह नहीं जा प्रुष एक दिन भी भक्तिसेपोरंदर ब्रतकरे ' | 
उनको प्रलय पयत स्वर्गबास मिलता ह पंचमी को पयोबूत : 
करके सुवणंका नाग ब्राह्मण को देव उसको कभी सपभय | 
नहीं होता शुक्रपक्ष की अष्टमीको उपवास कर दो शुक्कवस्त्र औ 
_ घंटासेमषित उत्तम ठृष ब्राह्मणको देवे इस इषत्रतकाकरनैहारा 
। कल्पभर शिवलाक में निवासकर राजा होताहे उत्तरायण के | 
। दिनसेरभर घतसे सयनारायण को स्नानकराथ उत्तम घोड़ी 


। ब्राह्मणको देवे इस राज ब्रतका करने मो पुरुष सबअभाड ५ 
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हळपाय अतम प्त्रभाडई ग्रादि सहित सर्यलोकमे निवासकरता 
क नवमी की नक्तड़त कर बि ध्यवासिनी भगवती का पजनकरे 
पा सवणका हस ब्राह्मणको दे इसग्राग्नेयन्त के करनेसे उ 

[म वाणीको भाति होतीहे ओ अ्रंतमें अग्निळोक प्रात्तिमीहो 

छ ह्ादशी का उपबास कर तिळ फळ इक्ष भोजन ओ दक्षिणा 
हाण को देव तो बिष्यळोक प्रा्तिहोय बिष्कृम्म आदिसत्ता 

स घोगो मं नक्तत्रत करके क्रम से घत तल फळ इक्ष घव गोटट 
[ण मटर चावल लवण दहा दूध बस्त्रसबण कंबळ गांट्ष छतरी 
[ता कपर केसर चंदन पष्प लोहतास कास्य आचांदी बाह्य 
देवे इत यागबत का करनेहारा सब पापों से छटताहे औ 


सको कपी इष्ट बिधोग नहीं होता कातिकी पर्णा मासछकी, 
'बणका मेष बस माळा आदिसे भूषितकर बाह्णको देव सा- ` 
शीषे पाशिपा को सवणका दूष दान करे इसी क्रमसे बारह मा 
फंकी पणिमाको बारइराशियों का दानकर अंतमें बाह्मणों को. 


जन कराय दक्षिणा देव इस राशिवत के करने से सब उप- 


ब नित होतेहे आओ सोमलोक की प्राप्ति होतीहे इतना कहें 


गेकृष्णाभगवान बोले कि हे महाराज ये पचासी बत हमने कहे 
जो इनके बिधान को केवल श्रवण अथवापठन कर पचनी बह 


ट्या गोहत्या पित्रहत्या आदि पातक महापातक ओउपपातकों : 


सी क्षण छटजाता हंआ जो भक्ति से इनबतों को कर उस 


हे चनसोरूय संतान स्वग आदि कोई भी पदार्थं इभ नहीं ॥ ' 


शवावाढ्शवा अध्याय ॥ 


श्रीकृष्ण भगवान कहते हे कि हेमहाराज सत्ययगबाह्म ण 
ल्वाक्षत्रिय द्वापर वेश्य आ कलियुग शुद्रहे कलियुग में मनुष्या 
गे स्नानकर्म में शिथिळता रहती हे वामी माघस्तान के ब्याज 
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५१९ ण |. भविष्यपराश । | 
से स्तानबिधान कहते हैं जिस के हाथ पांव बचन ओ मन मली” 
भांति संचतहोय ओ बिद्या तप तथा कीत करके यक्त हो उसको 
सम्पण तीथफल होता हं श्रडाहीन पापी नास्तिक संशयात्मा 
आ हेतुबादी तीर्थेफळ के भागी नहीं होते प्रयाग पुष्कर कुरुक्षेत्र 
आदितीथां म अथवा र चाहे जहांमाचस्नानकरनाचाहयेसू 
यादयक समानही स्नान करने से सअमहापातक निदछत्त होतह 
आ भ्राजपत्यघज्ञ का फळ प्रातहोताह जो बाहाण सदा घ्रात 
काळ स्नान करताह वह सबपापोंसे छट परबहापाताइ उष्यां 
दुक का स्नानळुथा बिना वेद जपढ्था श्रोत्रिय बिनाश्रदड क 
आ सायंकाळके समय भोजन दयाहोताहे बायब्य बारुण वाहा 
च दिवश ये चारप्रकार के स्नान होते हें गोओं के रजसे बायड! 
स्नान होताहेसमद्रादिकों मे बारुण स्नान बाह्या स्नान म्त्रोंसे 
आ मेघजळ -से दिव्य-रुनान होता हे इन सब में बारुणस्नान 
उत्तम ह बूह्यचारी,गहस्थ बानप्रस्थ भिक्ष बाळ तरुण दुद स्त्री 
नपसक माघम ताथ के बीच स्नान कर उत्तमफळ पातेहे ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओ बश्य मंत्रपबेक स्नान करें ओ स्त्री तथा शत्र मंत्र हीन 

स्नानकर माघ महीने में जल यह कहताहे कि जो किंचित्‌ र 
उदय होतेही हममें स्नान कर उसके बह्यहत्या सरापान आदि 
बड़े पापमी हमहरें माघस्नान करनेहारे परुष वहांनिवास 
क्रतेह जहाँ संबण के प्रासाद अप्सराओं के समान नारो ओद ही | 
दूधकी नदी बहती हे जिनमें पायसक! कर्दमं होरहाहे तीर्थयात्रा 
कर तो यतिको भांति संयमसे रह ढुषों , का संग न कर ताचंद्र 
सयक तुल्य उत्तम भोग पाताहं पाष फालगुनक बीच मकरक सूय | 
` सेतीन दिन माघस्नांन करे माघके प्रथम दिनही संकल्पपुबक 
` स्नानका निधम करे बख्बिना ओढे स्नान करने जाथ तो पद २ 
में अश्वमेधका.फळ प्राव तीथपर. जास. wands मुस्तक में तिः 
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उत्तराड । ४१४ 
का छगाय सबको अध्यदे पितरों का तर्पण कर जलसे बाहिर 
निकळ इष्ठदेव की प॒णाम कर शंख चक्र धारनेहारेपरुषोत्तमश्री 
प्राधवका पजनकर सामथ्य होय तो नित्य हुवन एकबार भोजन 
बह्मचर्य ओ भमिपर शयनकर ओ असमर्थ धनाढ्य जितना 
होसके उतनाकर परंतु प्रातःस्तानअवश्य करना चाहिये तिलों 
का उबटना तिलोंसे स्नान तिछोंसे पिततपंण तिळहीम तिल- 
दान ओ तिळों का मोजन माघमास में करे तो कंभी कष्ट न 
पावे तीर्थके ऊपर अग्नि प्रज्वछित करे औ स्नान के लिये तेलं 
गरौ आमलक देवे इस प्रकार एक मास स्नान कर अंत में वस्न 
भषण भोजन आदि से बाह्मण दंपतीकापजनकरे ग्री कंबठव- 
तत्र रल अनेक प्रकार के अ्रंगरखे रजाई जता ओर भी जो शीत 
हुरनेहारी वस्तहे. यथाशक्ति' दानकरे ओ( माधवःप्रीयताम्‌ ) 
सुवणेस्तेय आदि गुप्त प्रकट जितने पातक कियेहों सबसे छुट 
जाताहे ओ पिता पितामह प्रपितामह माता मातामहं प्रमाता 
पाह आदि इक्कीस कळस हित विष्यळोक को जाताहे जो सांघा- 


रश रीतिसे भी सुयादय से अरुणवण हुए नदी जलमें'माघ' 


पासमेंस्नानकरे वेभी अपनेसात परुषो सहित स्वरगकोजातेहे॥ 


एकसोग्यारहवांअध्याय॥ 


श्रीकृष्णमगवान कहतेहें कि हे महाराज मनकी प्रसन्नता 
श्री देहकीशुडिस्नानविना नहीं होसक्ती इसलिये स्नान अवश्य 
#रना चाहिये नदी आदिमें अथवा घरमें शुद्धजलके बीच (ओं. 
प्रमोनारायणाय) इस मंछ मंत्रसे जलमें तीथे कल्पनाकरे चार 
॥थ ङंबाचोड़ा तीथे कल्पनाकर हाथमें कुशा लेकरं (विष्णुपा- 
“प्रासतासिवे ध्यावीविष्युदेवता । पाहिनश्वेनसस्तस्मादाजन्म - 
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५१६ पविष्यपराण । 
मरणांतिकात्‌। तिस्त्रःकोव्योद्गकाडिश्च तीथानांवायरबवीतादि- 
विभ्व्यंत्तरिक्षेच तानितेसंतिजाहनवि ।' नंदिनीत्येवतेनामदेवेष 


| नलिततीतिच। क्षमाएथ्वीचविहेगा विश्वकायाशिवास्म्टरता। विद्या. 


घरीसप्रसन्ना तथालोकभ्रसादिनी। हेसाहवयाजाहनवीच शां 


| ताशांतित्रदायिनीः) इन मंत्रों को सात बार पढ़ गंगा का आ 
~ रे 2 i ~ I 6220“ ० क्‌ 
| वाहन करे इनामंत्रोंसे आंवाहन करने करके अबश्य गंगाका | 


सान्निध्य होजाता हे फिर अंजलि ःमें जळ लेकर तीत चार | 
पांच अथवाःसातबार मस्तकः परडाळ ( अश्वक्रांतेरथक्रांतेवि- 
ष्युक्रांतेवसंधर । झत्ति केहरमेप्रापं यन्‍्मयादुष्कृतंकृतस्‌ ॥ उडे 
ताशिवराहेणकृष्ण नशतबाहुना । नमस्तेसर्वळोकानांवसुधारि- | 
शिसुवते)इन मंत्रोसे भृत्तिका को अभिमंत्रणकर शरीरमळगाय | 
स्नान करे पीछे आचमन कर शुक्तवस्त्र पहिन इन मत्री -स | 
तपणकरे ( देवा यक्षास्तथानागागंधबीप्सरसांगणाःवराःसरपा | 
सषणीश्चरक्षलाजंभकाःखगाः। वाय्वाधाराजळाधारास्तथवा- | 
काशणामिनः | निरश्रयाऽचयेजीवाः पापकमरताश्वये। तषामा 
रघायनायेतद्दीघतेसलिळंमया ) सव्यसे देवताओंका अपसव्य 
से मनष्योंका ओ कंठमें यज्ञोपवीतथार ऋषियों का तर्पणकरे); 77 
सनकशचसनंदश्चततीयश्चसनातनः । कॉपरुश्वासरश्चव 
वोहःपंचशिखस्तथा । सर्वेतेतत्तिमायांतु मदततेनाम्बुनासदामरी 
चिमत्र्य गरस्ोपळस्त्यंपळ हंक्रतम। प्रचेतसंवशिष्ठ चभ ग नारदम 
वच॥ देववह्मऋषीन्सवोनतर्पयामितिळोदकेः) इन मंत्रोंसेतिल 
जल -करकेतर्पणंकर सब्घजान भमिपरः रख अपसव्यहो अग्नि- 


` च्वातं वहिषंद हविष्मान आज्यपसोमप आदि दिव्यः पिदगण 


का“तर्पणकर अपनेपितरो का तपण कर (येबांधवाबांधवावाये5- 


न्यजन्मनिंबांधवापे तपतिमखिळायांतुमदत्तेनांबनांसदा) यमन 
चल" गछिखे अक्षत पुष्प 


उत्तराड । ११७ 
तिळ रक्त चंदन ग्रा जळ करके (नमस्तेविष्ण रूपायनमो विष्ण 
सखायव । सहझ्नरश्मयनित्यं सन्ताश्वायनमी नमः । नमस्तेसव- 
वपषेनमस्तेसबशक्तये। जगव्स्वा मिन्नमस्तेर्तदिव्यचन्दनभषित। 
पद्मनामनमस्तेस्तनमरुतेथज्ञषांपते) इन मंत्रों से सयतारायण 
को अध्यंदेकर तीन प्रदक्षिणाकर बाह्ाण गो ओ सवरणकार्पर्श 
कर घरमें आय बिष्णभगवान्‌ का पजनकरे इस बिधि से नदी 
तड़ागग्रादिमंपापआअळक्ष्मीनिवत्तंकरुनाननिस्यकरनाचाहिंये ॥ 


खल बारहवा अध्याय 


राजायधिष्ठिर कहतेहें कि हे कृष्णचन्द्र सव दुष्टोपशम 
ओ सबप्रकार की शान्ति करनेहारे रुद्रर्नान-का विधान आप 
वर्णन करें यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्णभगवान करने 
लगे कि हे महाराज एक समय अगस्त्यप्तानि ने स्वामिकःति- 
केय से पछा कि हे शिवपत्र रुद्रसंनान का क्या विधान ह 
ओ।किसको करना चाहिये यह आप वणन करें तब कात्तिकेय 
कहनेडगे कि हे अगस्त्यमुनि मृतवत्सा वंध्या दुभंगा आ कन्या 


ऋद्वांतानही जिस नारी के होयें उस को यह स्नान अवश्य करना 
५ ' चाहिये अष्टमी चतदेशी रबिबार भोमवार अथवा आर किसी 


~ फक)" "उ “याक कक. ९० “>... >>. क” 


पमे नदीके तटपर महानदियोंके संगम में शिवालय म गोष्ठ 
में अथवा अपनेघर में स्नानकरे अग्निहोत्री सदाचार धर्मज्ञ ओ 
रुद्र कर्म में निपण बाह्मण को पहिले निमंत्रण कर गोबर से 
'डिपा बंदनवाल आदिसे अलंकृत अतिसुन्दर चतुरस्त्र मंडप 
बनाय उसके मध्यमें पंचरंग का कमल लिख कणिकाक बीच 
महादेवजीका स्थापनकरे उनके दोनोंओर पार्वती ओ विनायक 
ओ -आठों दलोंमें इन्द्रादि लोकपालों को स्थापनकर गंध पुष्प 


' धष दीप ओःगुड्ोदन; खे. पुजुनकर मंडपकी, चारो, दिशाओं कु 


| ११८ भविष्यपराण । 

 ' भतवलिदेव अग्निकोण में कुँडबनाय लवण सषप घृत ओं 
EK सघसे। मानस्तोके तनये इत्यादि वेदिऊमंत्रकरके हवन करावे | 

1१ ओ एकब्राह्मण श्वेतवख श्वेत चन्दनश्वेतपुष्पोंकीमाळाककेण | 
४... कुणडळ अंगुठीग्रादसे अलंकृत मगडलके समीप बठाग्यारह २ 

पाठका एकररूद्रपाठकरे इसी भांतिदूसरा मंडळ बनाय श्वेत 
वख शवेतपुण्प 'आदिसे अलंकृत उस नारीको मंडळ म बेठाय 


| 
[St | 
/) रुद्र पूजक आचार्य उसको स्नान करावे ओ अकंपन्न के दोनेमें | 
' जल लेकर रुढ्रेकादशिनी करके उसका अभिषेक कर सातसा 


. चार पत्र अकके बहुत सुन्दर ओ अच्छिद्र छाव ओ अश्वस्थान "शे 
गजस्थान बल्मीक संगम हद वेश्यागण राजह्वार आओ गॉछ इन | 
स्थानों की सत्तिका सबाषधि रोचना अनेक नदी ओ तीथा के | 
जल इन सब पदार्थीकों एककळशमें डाळ उसको स्नानकरावे | 
ओ आठों दिशाओं में अश्वव्थपत्र फळ अक्षत सहित जो आठ 
कलश स्थापनकर रकखेहें उनसे क्रम करके स्नान करावे इस | 
प्रकार रुनानकर गो सवर्ण वस्त्र आदि सहित सबसामग्रीआ- | 
चार्थ को देव और भी बाह्मणों को भोजन दक्षिणा वस्त्र आदि (५ 
देकर क्षमापन कराव इस बिधि से जो स्त्री रुद्रस्नान कर वह 
सौभाग्य सख ब्रो संतान पातीहे बाह्मणोंकी सम्मति से चाहे '. 
जिप्तकालमें रद्रर्तानकरे उस ख्रीके शरीर के सब दोष निदत्त 
होजाते हें ओ.उसके संतान चिरंजीव होते हें ॥ 


सकसातरहृवा अध्याय ॥ 


राजा यधिष्टिर कहते हैं कि हे भ्रीकृष्णचन्द्र अब हमचन्त्र 
` सूर्य के रहण में स्तान'का बिधान सुनना चाहते है a 
' ` | वर्णन करें यह राजाका वचत सन श्रीकृष्णभगवान कहनेळगी- 
5 |  ' कि है-महदाराज'निसे”पुरुपन्‍की'जन्मराधि में ग्रहण हो. nda 


उत्तराद्ध | ११६ 
उसक कल्याण के अथ हमस्नांनका विधान कहते हं ग्रहण से 
प्रथमही ब्राह्मणोंका वरणकर स्वस्तिबाचन कराय शुक्र वस्त्र 
आदिसे गरुका एजनकर चारकछशचारसमुद्रमानकर स्थापन 
करे उनमें अश्वस्थान गजस्थान अ।दिसे झत्ति काछाकर डाल 
ओ प्रत्येक कंभमें गोरोचन पंचगव्य पंचरत्न पद्म शंख स्फटिक 
श्वेत चंदन हायीदांत केशर उशीर गगळ सर्षप ओ तीर्थजळ 
डाळ उनमें इन मंत्रोंसे देवताओंका आवाहन कर ( सर्वेसम- 
द्राःसरितस्तीयो निजळदास्तथा । आयांतुयजमानंस्यदुरितक्षय 

कारकाः । योसोवजधरोदेव आदित्यानां प्रभममेतः । सहस्तरनयन 
>चेन्द्रो पीडामंतव्यपोहत । मखंयःसर्वदेवानांसत्तार्चिरमितव्यति 
चँद्रोपरागसंभतामग्निःपौडांव्यपोहत।यःकमसाक्षीछो का नां चमे 
राजेतिविश्रतःयमश्चंद्रोपरागाञ्चपीउामञ्जव्यपोहत। रक्षोग णा - 
धिपःसाक्षात्म्रडयानळसप्रभःखडू हस्तो तिभीमश्चरक्षःपीड़ांव्य- 
पोहत। नागपाशधरोदेवःसदामकरवाहनः। सजलाधिपतिश्चद्र 
ग्रहपीडांवयपोहत। प्राणरूपोहियो ळोकान्यातिनित्यं  नभो- 
गतिः।वायशचन्द्रोपरागोत्थांपीडांसद्योव्यपो हत॥योसोनिधिपति 
| खड़गशळगदाघरः। चंद्रोपरागकलपषंधनदोत्रव्यपोहत! यो 
सोमहेश्वरोदेवः पिनांकीछषवाहन: । चन्द्रोपरागपापानिसनाश 
यतशंकरः । अेळोवग्रेचानिमतानिर्यावराणीतराशिच । ब्रह्माक 
विष्णयक्तानितानिपापंदहंतवे ) इनम्त्रोंसे कडशमे देवावाहन 
कर इनी मंत्रोंते उ नको अभिमंत्रण कर पीछे तीनों वेद के 

अ आओ इन मंत्रों से यजमान की अभिषेकेकर ये सब मंत्र 
पत्रों लिख यजमानके शिरपर रख स्नान करावे ग्रहण के 
अनंतर शुक्क वस्त्र माळा आदिस भषित हो गोद एखक््करे सन 
सामग्री आचाय को देवे ओ यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराय 
वस्त्र दक्षिणा. गोआदि ब्राह्मणों को दे संतुष्ट करे इस विधिसे 
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४२० भूविष्यपराण । 

जो स्नान कर उसको कमी ग्रहण जनित पीड़ा नहीं होती ओ 
परमसिद्धि पाता ह सयग्रहण होय तो मंत्रों म चन्द्र. पद के 
स्थान में सयपदा ळगारूवे जो इस विधान को नित्य श्रवण 
कर अथवा सनाव वह सब पापोंसे छट इन्द्रछोऊक में निवास 


करता ह॥ 


= = दहला 
सळसाचाळहवा अथ्याय | 


` राजा यधिष्टिर पळते हे कि हेश्रोकृष्णचन्द्र मरयाकसमघ 
गृहस्थ प्रुषको किस प्रकारसे प्राण स्थागने चाहिये थह आप 
वणवकर हमको श्रवण करने का बड़ा कृतहळ है यह राजा 


~ 


| 


जाया लक i सिता लक 


का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेळगे कि हे महाराज | 
जब परुष अपना झत्यप्तमीष जाने तो गरुइध्वज बिष्याभग- | 
वानू का चिंतनकर ओ शुचिहो स्नानकर सब उपचारोसे ना- | 
रायणका एजनकर अनेकप्रकार के पण्यस्तोत्रों से सतति कर | 


यथाशक्ति गा भमि सवणा वस्त्रधघर आदि दान करे ओ बंध्रप्त्र 
कळत क्षत्र धन धान्य आदिसे अपना चित्त निद्धत्त कर मत्र 


शत्रको समान समझे ओ सब कमका त्यागकर ये वाक्यकहे ।^ 


(परित्यजाम्यह॑मो गांस्स्यजामिनिखिलानजनान्‌। धना दिकंमव। 
स्स्मत्सएंचानलेपनम्‌।शुश्रषणादिकंचेवदानमानादिकंतथां। 
होमादयःकृताययेसदानित्यक्रियामया॥न मित्तिकास्तथाकाम्या 
श्राद्धधमामयेप्सिताः।त्यक्तश्चाश्रमिणांधमे।वणंघर्मस्तथामया । 
ग।्यांकराभ्यांविहननकुवनकमसुदुःसहम्‌ । नपापंकस्याँच 
त्फ़य्या प्राणिनःसं तनम या।नभसिप्राणिनोये चयेजळेयेचभतळ । 
क्षितेविं बर गाये चयेचपाषाणसंण्टोये घान्या दिषु वस्त्रे षुशयने ष्वा- 
सनेषच।तेति्तसखंनित्यं दत्त॑तेभ्यो ऽभयंमया । नमेसुबाधवः क- 
बु्ताजगदृग रुम्‌ । मित्रपक्षेचविष्णामेखंचोर्ध्वचतथादि 
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उत्तराड । ४२३ 
शि । पाश्वतोमडददये वायव्यांवाचिचक्ष षि । श्रोत्रांदिषचसवेष 
समेविष्या:प्रतिष्ठितः) ये मंत्रपह सबका त्याग कर दक्षिणाय 
कुशा बिछाय पवे अथवाउत्तर ओर शिर कर शयन कर विष्ण 
भगवानका चिंतन कर (विष्णुं कृष्णांहषीकेशंकेशवंमधसदनम्‌। | 
नाराथणंनरंसोरिंवासदेबंजनादेनम्‌ । वाराइंयज्ञपरुषं पशडरी 
काक्षमच्युतम्‌ । वामनंश्औीषरंकृष्णंसुरेद्रमपराजितम्‌। पद्मना 
भंहरिश्रीदं दामोदरमधोक्ष जमासवेश्वरेश्वर शुद्ध प्रभुवामनमीश्व 
रस्‌। चक्रिणंगदिनंशांतं शंखिनंगरुडध्बजम्‌। किरीटकोस्तभधरं 

~घ्रयामाम्यहमव्यथम्‌ । अहमस्मिजगन्नाथेमयिचास्तजनादेन 
आनयोरन्तरंसास्तुअडिनियक्ताशमीइवा। अयंविष्णुरयंशीरिरयंकू | 
दशःपृ रोमम । नीछोत्पलदलूश्यामः पद्मपत्रायतेक्षण:। एषपु= | 
णयतमोविष्णुं पश्याम्यहमधोक्ष जम्‌) इन मंत्रों को पढ़ता हुआ | 
श्रीविष्याभगवानको प्रणामकरे ओ आतततका] "शा 
इसमंत्र को निरंतर जपे ओ प्रसन्नमख शंखचक्र गदा पद्मधारे 
केयर कटक कंडळ श्रीवत्सपीतांबर आदि से भषित नवीनमेघ | 
के समान श्यासवण ऐसारूप विष्णाभगवान्‌ का ध्यावे अथवा | 
जिस रूपपर अपना मनस्थिर होय उसी का ध्यान कर इस |. 
प्रकार जो प्राणत्याग कर वहसब पापों से झूट विष्णु भगवान | 
में लीनहोजाताह इतनापघ॒न राजायधिछिर बोले कि हेश्रीकृष्ण 
चन्द्र यह विधान जो आपने कहा सो स्वस्थचित्त रहने से हो- 
सक्ताहे परंतु मरण के समय तरुण ओ आरोग्य पुरुषों की भी 
चित्तद्धत्तिमोहकोप्राप्त होजातीह रड ओ रोगियोंकी तोकथाही 
कया हे अति रड औ रोगग्रस्त क्योंकर कुशा के शयनपर 
बैठ ध्यान करसक्ता हे इसलिये ओर कोई उपाय आपकहें क र 
जिससे निष्फठमरणन होय यह राजाका बचन सुन श्रीकृष्ण 

नगवान्‌ कहनेलंग कि है महाराज यही मुख्य3पॉयहे कि जो 
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२२ भविष्यपुराण । 
ओर कुछभी न हो सके तो सब ओरसे चितदुति रोककर गोन - 
विन्द स्मरण करता हुआ प्राणत्याग करे क्योंकि जिस रभाव 
को स्मरण करताहुआ अंतमें शरीर त्यागे उसरभावकरकेभार 
वितउसीको प्रा्होताहे इसलिये सबभ्रकारसेवासुदेवकाचिंतन 
करनाचहियेराज्य उपभोग भोजन वाहनस्त्री गंध सार्य मणि 
,'  चस्रभूषणञआदिमें जा अत्यंतमोहसे इच्छारहे उसकानामआर्ति 
ध्यानह दहन हनन ताइन प्रहारमेंचितजाय दया न उत्पन्नहोय 
आ मन तथा इन्द्रिय बशमें न रहें यह रोड़ ध्यानहे सूत्रार्थवेद 
महा ब्रत आदि का भावन इन्द्रियों का उपशम मोक्षकी चिंता“ 
शुम दम ओ गंगादिकों का स्मरण जिसमें होय उसका नाम 
घर्मं ध्यानहे सब इन्द्रिय अपने? विषयोंसे निद्धत होजायहदय | 
से इए अनिष्ट का कुछचिंतन न रहे ओ आत्मास्थिर होकरपर* ' 
मेश्वर में निविष्टहोय इसका नाम शुक्ध्यानहे आति ओ रौद्र . 
ध्यानसे असद्‌ गति होतोहे घर्मध्यान से स्वर्गवासमिळताहे ओ | 
शुक्रध्यानसे मोक्ष प्रात्ति होतीहे इसलिये ऐसाही प्रयत करना | 
चहिये जिससे शुक्ल ध्यान स्थिर होय सात हजार दिव्य म 
ज़ळंमें सोलह हजार अग्निम गोओं के घरमें साठ हजार छू के 
ओ युद्धे ्राणत्यागने करके अस्सीहजार वर्ष स्वर्गबासहोताहे 
परंतु अनशत्तत्रत करके प्राण सागनेसे अक्षयगति मिळतीहे॥ 
हिट कक? &> a 
74  सएकलचापन्दहबा अध्यायी $ 
४८५१. राजायुविष्ठिर पूछते हें कि हे. श्रीकृष्णचन्द्र तड़ाग वापी 
1). ४ कूप आदि जलाशय का उत्सर्ग किस बिधि से ओ किससमय 


>, 


३ /) £ म॑ किया जाताहे यह सब आप वर्णानकरें यह राजा की ८: 
| सुन श्री कृष्णभगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज आपने बहु 
| “सुनी कृष्णमगवान कहनेलगे कि हे महाराज आ 


| FN C पछी ७ अब ।, 8 - छु [गदि द है 3 क्का” णुत्स न बध री न्‌ कहे 
| “वातप "अब "हम तड़ागआदि का“उस्सगे विधानक देर 


उत्तर?” . परर 


_ हे प्रथम सन्दर सोपान अर्थात्‌ पेडियों करके यक्त पक्कातलाव 


बनावे जिसकी पाल इृढ़हो ओ चारों ओर उक्षझगांवे जब वह 
तड़ाग कात्तिक महीने में जरसे परणहोजाय उस समय स्थिर 
नक्षओ में उसका उत्सर्ग करे अश्वत्थ उड्म्बर उक्ष ओ वटके 
फाए क दंडो पर दिक्पाळों कं रंग की पताका लगाध दि- 
शा में स्थापन कर मध्य मे पंच रंग का बड़ा ध्वज स्थापन 
कर यजमान क चार हाथ अथवा पांचहाथ प्रमाण की वेदी 
मध्यमे यप करके भषित बनावे कदम्ब अश्वत्थ पलाश ओ 
!वकंकत दक्षके काका यप चारों वशां के लिये क्रमसे कहा 
हे आ बाह्मण के लिये बट गओ विल्व का क्षत्रियको खदिर का 
यशयको उङुम्वर आ शूद्रको महुआ के काका यपभी बनाना 
योग्यह आओ विभीतक उदुम्बर शाक आ शाल्मलि एक्षका यप 
शद्र बनावे अष्ट दिकपाळों की मत्ति रंग करके लिखे ओ ब्रह्मा 
सावित्री विष्ण लक्ष्मी ओ रूद्र पार्वती की मत्ति भी लिखे पीछे 
उनका सब उपचारा से पजन कर चारों दिशाओंछ हस्त पर= 
माण आतीन मेखला करके यक्त कृशड बनावे ओउत्तम वस्त्र पः 
हिने सबर्श के भंषण ओ पुष्प माळा चन्दन आदि से अलंकृत 
सीळह अथवा आठ होता अर्थात्‌ हवन करने वाळे ब्राह्मण क- 
ल्पनकर ओवेद वेदांग इतिहास पराण आदि जाननेहारा शाँ- 
Eo आचार्य होय ताम्मपात्र मत्तिकाके पात्र होमके लिये स- 
सिधा तिळ ओर भी जो सामग्री अपेक्षित हो सब एकत्र कर 
ग्रहयज्ञ के विधान से बेदीमें स्थापन किये देवताओं के नामसे 
ओ वारुण मंत्रोसे हवनकर इन्द्रादि लोकपालों को अपनी २ 
दिशामं बठिदेवे मण्डप केद्वारों में सवरा ओ पंछवो संहिते 
कलश स्थापन करे अश्वत्य पत्रों की वन्दनमाळाबांधेसुवर्णका 


कम ताखका मकर चाँदीका मत्स्य रांगका मेडक शीशेकाडंड्स 
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१२९ --< ७२० भविष्यपराश । 
हंस आदि शवेतपक्षी चांदी के ओ चक्रवाक आदि पोतवण पः 


क्षी सोने के ओ चांदीकी जळोका बनाय सबको ताम्न पात्र में 


स्थापन करे नाममंत्र से इन सबकी प्रतिष्ठा ओ प॒जाकरवेदिः 
क मंत्रोंसे यप की प्रतिष्ठा कर कंकम चंदन आदि से यप को 
लिप्तकर पष्प धप दीप आदि से उसका पजन करे फिर आ 
चार्य चरुश्रपश कर व्याहतियों से हवनकर गीत वाद्य आदि 
से वरुणका आवाहन कर तास पात्र को जळमे लेजाय वरुण 
को निवेदन कर ओर भी रत ओ अनेक कारके वीज वरुणके 


निमित्तजलमें छोड़े फिर एकगोको प्रदक्षिण करयजमानउसका, _ 
पळू पकड़ अपनी भार्या सहित जळका अवगाहन करे फिर ज- ! 
रसे निकळ वह गो ओ यथाशक्ति दक्षिणा ब्राह्मणको देवे औ . 
कुद्दाल आदि आयधों का पूजन कर कर्मकारों का भी सत्कार _ 


कर ओ ( सामान्यंसर्वभतेभ्योमयादत्तमिढंजळम््‌ । तेनमेभगन 


वान्नित्यं वरुणःप्रीयतांमुदा) यह मंत्र पढ़ थोड़ाजळ तड़ाग म | 
डाळे पीछे हजार से लेकर एक तक जितना साम्य होय | 
उतनी गो ब्राह्मणों को देवे यह तड़ाग के उत्सर्ग काविधानहे 


अब हम वापी ओ कपकी प्रतिष्ठा का विधान कहतेहें कंडमंड प) 


वेदी यप * षणा वस्न आदि सब सामग्री पवेक्तरीत से इस! 
भी एकत्र कर वापी के चारों कोणों में तीथंजळ से पण पष्प 
चंदन श्वेतवस्र आदिसे भषित चार कलश स्थापन करे ओ 
पवेरीति व्याहतिहोम ओ ग्रहहोमकर वरुण ओ लोकपालोंको 
बलिदेकर वरुण सक्तोंका पाठ करे बेदीके मध्य में पंचरंग से 
कमळ लिख उसके मध्यम शिव ब्रह्मा ओ विप्णका पुजन कर 
रस्य कच्छप मंडक आदिका पर्वरीति से अधिवासन करे(मित्र 
मित्रोसति भतानांधनदोधनकारिणाम्‌। वेद्योवयाध्यमिश्तानाशिर 
य्यःशरणार्थिनाम) इस मंत्र से वरुणका विसजनकर ओ पुजा 
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दै पर्श 

_ केग्रारंभमे ( नमस्ते विश्वगुप्तायनमो विष्णोअपांपते । सान्निध्यं 
करुदेवशसमुद्रेयद्ददत्रव) इसमंत्रसे आवाहनकर ब्राह्मणों को 
दक्षिणा देवे अओ एकउत्तम गो एकत्राह्मणको देवेइनतड़ागआदि 
की प्रतिष्ठाओं में अनिवारित भोजन देनाचहिये इसमें वित्तः 
शाठ्य न कर तड़ागादिकोंका जळ उत्सगकियेबिनाग्रशुचिहो= | 
ता है बिना मंत्रकशाय्र करके भी समद्र का स्पशनकरे। अग्नि 
वाचो इत्यादि वेदिक मंत्र से पहिले अभिमंत्रण कर समद्र में 
स्नान कर । श्रावण मास में शतभिषा नक्षत्रमें फलम ळअक्षत 
आदि करके समद्रको अध्य देकर पीछे स्नान करे तो हजार 

~ जन्मोंमे किये पाप क्षणमात्रमें नष्ट होजाते हें विधि पवक कर्म 
करनेसे करता ओकारयिता स्वको जातेहे आविधि हीनकमें 

से दोनोंका नरक में पात होताह तड़ाग आदिबनाकरप्रतिष्ठा 

न करे तो उसका बनवानाही निष्फळ है तड़ाग आदि बनाने 
हारा रत्न जटित सवण के बिमान में बेठ दिव्यडोकको जाताहे 
इसरीतिसे उत्सगंकर आठदिनतक बड़ा उत्सव कर कमेकार 
स्थपति शिल्पी सत्र धार आदिभी जलाशय बनाने से स्वग 
को प्राप्त होतेहे जलाशय खोदनेके समय जितने जीव मर वे 
' संब उत्तम गतिको प्राप्त होतेहे धेनके शरीर में जितने रोम 
होय उतने दिव्य वषं कप आदि बनानेवाला स्वग म रहता हं 
आओ तड़ाग बनानेवाला करोड़ोंयग पर्यत स्वगेसख भोगता हे 
उसके जो कोई पितर दुर्गति का त्राक्तभये हों वे सबस्वग को 
जाते हें पितर नाचते हैं कि हमारकुल मेऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसने जलाशय बनाया छोटासा भी जलाशय बनावे जिसमें 
एक गौकी भी तुषा निढुत्तहोय तो अनंतफळ होताहे स् सारके 

` ख्रोपत्र घन आदि सब पदार्थ नश्वरहे तडाग वापी देवालय 
_ आरो सघनङ्कायावाला रक्ष ये चारॉसंसारसे उदारकरतेहें इस. 
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लियेसर्वस्पकरके भी एक जलाशय अवश्य बनाना चहियेजिस ~ 
भांति पत्रके देखमेसे माताका स्वरूप ज्ञात होताह इ 
जलाशय देखने आ उसका जळ पीनेसे कतोका शुभाशुभज्ञात 
होताहे इसलिये न्यायसे घन उपाजेनकर तड़ाग्रादि बनावे 
जी धप आ गरमी से व्याकुळ पांथ जहां आकरठंडा जळ. पान 

` कर तटके ऊपर दक्षोंकी चनी ओ ठंढी छायामें विश्रामकरं त" 

 „' डाग आदि बनानेहारा अपने दोनों कुळांका उद्धार करता ह 


ग, | ॥11 है 


१०» 


4 क 
यस्य 


इष्टाएते करनेहारा पुरुषकृतकृत्य होताहे इस लोक न जात? 
[ग आदि बनाताह उसीका जन्म सफलहे ओ वही अजरअ- . 
मर हे जब तक तडागआदि बनेरहैँ ओ जब तक तंड़ाग आदि 
बनानेकी कीर्तिं रहे तबतक वह केळास में सख भोगताहे धः 
न्थरें वे परुष कि जोहंस्आदि पक्षी ओ कमळ कुवळथ आदि 
पष्पो करके मंडित अपने बनाये तड़ाग में ळोकोंको जळ पीते 
देखते हे जिसके तळावमेंचट अंजलि मख चंच आदिकरके अः 
नेक जीव जळ .पीतेहें उसीका जन्म सफळ हे उत्तम तड़ागब- 
नाय उसके तटपर देवालय भी बनावे तो उनके पययका कहा 
तक वणन करें देवाड्घकी ईट जबतक खंड २ न रोजायँतबतक 
देवाळय बनानेवाळा स्वगे में निवासकरता ह ऐसे स्थानमें कर्ण 
बनावे जहां बहुत जीवजळ पीव ओ स्वाढुजल उसमें होय तो 
बनानेवारेके सात कुळोंका उदार होजाता हे जिसके बनाये 
कपका स्वादुजछ मनष्य पीवे उसने सब पण्य किये जो परुष 
तडाग बनाय उसके तटपर दृक्षोक बीच उत्तमदेवालय बनावे 
उसकी कीत्तिं सर्वत्र व्याप्त होतीहे ओ बहुतकाळ दिब्य भोग 
भोगकर चक्रवर्ती राजा होताहे जिनके बनायेतलाववापीकूप 
घर्मशाला आदिहेँ जो अन्नदान करते हें ओ जिनके वचन अति 


मधुर-हे,समाान उनका नाम मी.नही.टुते॥ ८७ 


कल्या... 


हु?” | ` उत्तरा । ५२७ 
~° गक्सी सोलहवां अध्याया २ 


राजायुधिष्ठिर कहतेहें कि हे श्रीकृष्णचंद्र आप दक्ष लगाने 

का माहात्म्य ओ उक्षोय्यापनका विधानवर्णनकरें यह राजाका 

वचनसन श्रौकृष्णभगवान कहने ठगे कि हे महाराज आपने 

बहुत उत्तम बातएछी पांच दक्ष गाये बहुतउत्तम ओ दशप्त्र 

भी उत्पन्न किये किसी अथ नहीं चन्यह दक्ष कि जोअपनेपष्प 

पत्रफळ मळ वल्कळ काछ ऑओछायाकरकेकिसी अर्थीकोनिराश 

___- नंहीं करते पत्र तो क्या जाने वष भर मे एकदिन श्राद्ध करें 

अथवा न करं ओ रक्ष नित्यही अपनेफळ एष्पत्रादि करकेआरो- 

पण करनेहारे का श्राद्ध करते हें न बह फळ अग्निहोत्रआदि 

कमांसे होय आ न प॒त्रउत्पन्न करनेसु जो ढक्षलगाने सहोताहे 

सच्छाया सपष्पाओ सफला दक्ष बाटिका कूळ स्त्रो की भांति 

अपने भत्तो को दोनों लोकोंमें र खदेनेहारी होतीहेअशोकपछव 

हे कर जिसके तिळ करके भाषत हैं मुख जिसका ऐसी बक्षः 

बाटिका वेश्याको भांति सब के उपभोग के योग्य जो लगावे 

“उसको अवश्य उत्तमळोक प्राल्ति होतीह वह परुष नित्यगायञ्जी 

be नित्यदान का ओ नित्य यज्ञ करनेका फळ पाताहे जो 

ठक्ष रगाता ह. एक पीपल एक नींब एक वट दशइमळी केथ 

विस्व ओ आमळक ये तीन ओ पांच आस्के रक्षजोपरुषलगा 

देव वह कभी नरक नहीं देखता धनाळ्यों के घरमं अतिथिका 

। सस्कार हो बा न हो परन्तु टुक्षतो फळ पष्पआदि करके ग्रवश्य 

। हौँ सबका सत्कार करता हे जिस ने जलाशय न: बनवाया 

' ओ एकभी दुक्षन ळगाया उसने संसार में हे । लेकर क्या 

` -किया ढक्षों के तुल्य कोई परोपका गो नहीं . प की 

पा खड़े रहकर'डुसखरेको.ळाया करते. डे.ओ 
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शुश्रषा करनेमें तत्पर रहते हैं पावेती जीने मंदराचछ में अपना | 
पत्र कर्पनाकर शोकनाशन अशोकटक्ष गाया ओ जातकमें 
आदि सब संस्कार उसके किये अब हम सब पापहरनेहारा 
ग्रो की त्तिवद्धन ठक्षोद्यापन का विधानकहतहेंकांटोवाळाकुबड़ा 
कोटर यक्त कीट जिसमें छगें ओ खीलिंग जिसकानामहेऐसा 
दक्ष न लगावे उत्तम दक्ष आरोपण कर उसकचारांओर जळ ' 
| लिये आळवाळ छोड़ पक्का चोतराबांघ उत्तम मुहूत्तमेंउस | 
का उद्यापनकरे पहिलेदिन रक्ष को पवाकाओं सेअळंकृ तकर 
रक्तवस्र उढाय रक्तसत्रसे वेष्टितकर उसका अधिवासन कर 
चारों दिशाओं में श्वेतवस्त्रोसे आच्छादित पंचपछव भषितचंद* _ 
न ओं पप्पमाळासे अलंकृत रब्युक्तचार कळशस्थापनकरेओर 
भी जो दक्ष उसके समीप हों सब को रक्त सत्र से वेष्टित कर 
पताका से अलंकृत कर आ सब क मळमें एक२कलशर्था पन 
करे सवर्ण के पत्र ओ फळ पंद्रह आथवादश बनाकरसबबीजों | 
Fai सहित तास्रपात्र में रकखे ओ वाद्य घोषसहित सब दिशाओं 
Fibs में इंद्रादि ठोकपालॉंको बलि देवे इस प्रकार मंत्रवेत्ताआचायं | 
अधिवासन करे दूसरेदिन प्रभातही मेखलासहित कुंडबनार/ 
ग्रह यज्ञ विधान से शांतिकमंका आरंभकरपहिळे सवणवस्र 
आदि करके चार अथवा आठ ब्राह्मणोंका एजनकरउनसे घृत 
आ तिलोंका हवन करावे मालका स्थापनकर पष्प ओअक्षतो 
हु करके उनका पजन कर पीछे पायस आघत करके परिछत चरु 
. सिंदकरके होमकरे ग्रो जातकम से लेकर गोदान पर्यंत सब 
।। सस्कार दक्ष के करे पहिल रक्षको स्तानकराय जातकम अन्न 
| झाशन कर सवरणं सुची से कर्ण वेध करे चड़ाकरण कर मुंजकी 
मेखला औ वर पहिनावे पीछे गोदान संस्कार करे कोई आ". 
केहि किमाधवीलता"माठत्तीअयवासरळकोकेसाथ यते 
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का बिवाह भी करना चाहिये इसप्रकारप्रतिष्ठकिर ब्राह्मणउस - 


ठक्षको आशीर्वाद देंवेंड्री यजमानपष्पांजलिङेकर(येशाखिन;शि 


खरियांशिरसोबिभपषायेनंदनादिषवमेष्कृतप्रतिछाः ।येकामदाः 


सुरंनरोरगकिन्नराखांतेमेनतस्यड रिताति हराभवंत॥एते हि जेदि= 
विधदत्तहुतेहुताशः पश्यस्पसार्वाहमदी धितिरम्बरस्थः । त्वंदक्ष 
यत्रपरिकल्पनयाढुतो सिकार्य सदेवभवताममपत्रकायंस) ये मंत्र 
पढ़ पष्पांजलिदे घतमें मुखदेख दक्षको पत्र की भांति बार २ 
ळाळनकर (गंगादंगाव्संमवतिहृदधाञ्चाभिजायते आत्मावपत्र 
नामा सित्वंजीवशरदांशतम्‌) यहमंत्र पढ़ आशीवीददेवे ब्राह्मणों 
को दक्षिणादेवे ओ आचायंको उत्तमथेन देकर बड़ा उत्सवकरे 
दीन अनाथोंको अनिवारित भोजन देवे ओरोंको भी प्रसन्न हो 
सरा आसव आदि देव औ दास कमकार आदि संबका यथा 
शक्ति सत्कार करे सायंकाळकेसमय अपने भाई बन्ध सहित 
भोजनकर इसविधिसे जो ढुक्षोका उत्सवकर वह दोनो लोकों 


मं अमीए फळ पाताहे पत्रों के बिना मनुष्यों की शुभगति नहीं: 
होती आ ee से दोनों ळोकोंका नाशहोताहे यह बिचार 


उत्तमळक्षळगाय शास्त्री रीतिसे उनको पञत्रकल्पना कर ॥ 
सअक्रसासचहला अध्याय ॥ 


कृष्ण भगवान्‌ कहतेहे कि हे महाराज जो पुरुष ग्रति- 


रमणीय देवाठय बनावे उनका यह शरीर नष्ट होजाने पर भी 


कीत्तिमथ शरीर स्थिर रहताहे जो शुश्रवर्ण अति ऊंचे ओ प= 


ताकाओं करके अलंकृत देवप्रासाद बनावेवेसंसारमें अनेक प्र- 


कारके सखभोग स्वर्गको जातेहें जो उत्तमप्रासाद बनायउनके | 
बीच सुवण चांदी ताम्र पाषाण अथवा लछोहकी प्रतिमास्थापन 


करतेह वे अनेक राजाओं करके सेवित चक्रवर्ती राजा होते हे 


८८-0. Gurukul Kangri Ui ५4:७७ Collection. Digitized by 53 Foundation USA र 


कका का ई।॥ | 


FR २० i000 

1 6 १३० भविष्यप्राण। 
| जो मेरुनामक प्रासाद में देवप्रतिमा स्थापन कर पंचामत से 
स्नान कराते हैं वे दिव्य कल्प इन्द्र बनके स्वर्ग का राज्य कर 
चक्रवती होतेहे जो उत्तम चन्दन से देवताओं को अतळपनकर 
बे दिव्य गंधयक्त देहधार नन्दन बनमें अप्तराझो के साथ वि 
हार करते हैं जा सगन्धयक्त कमळ उत्पळ आदि दिव्य पष्पों 
करके देवताओं का अर्चन करते हैं वे बिमान में बेठ स्वर्ग को 
जाते हैं जा दिव्य धुपों से देवताओं को धूपित करे वे दिव्यदेह | 
धार स्वर्ग में जाय देवांगनाग्रों के साथ विहार करते है जोदे- 
वत्ता पर वस्त्र घढातेहे वे दिव्य भषण वसत ओ दिव्य मालाओं 
करके भषित हो उत्तम सिंहासन पर बेठते हें आ दिव्यांगना 
उनके ऊपर सवो दंडके चामर धनन करतीह देवालयमेंदीप 
प्रज्वलित कर तो दिव्य देहधार दिव्यनारियॉकरकेवेष्टितरव्नः _ 

` जटित सवंणे के बिमान में दीप्यमान होता है जा देवालय में 

_ जागरण कर नृत्य गीत आदि उत्सवकरे उसको अप्सरा ओ 

` गन्धर्व गीत नत्यसे प्रसन्न करते हैं जा परुष देवाळय में लेपन 

दि करें वे स्वर्गमें जाय रत्न प्रासादों के बीच निवासकरतेहें 

जो परुष देवाळघमें परमभक्ति से घंटावितान छत्र चामरञ्रादि॥ 
चढावे वह उत्तम रव्नोंका स्वामी ओ चक्रवर्ती होताहे जे! परु\/ 
स्तति वचनरूप प्पपा से देवताओं का अचेन करें ओ प्रणाम | 
कर वे दोनों लोका मं उत्तम फल पातेहेँ ॥ 


एवसाअठारहवा अध्याय॥ 


राजायुधिछिर पछतेहें कि हेश्रीकृष्णचंद्रकोनसे तपतेनियम 
से ब्रतसे अथवा दानसे अ्रत्यंततेजायक्तशरीर इसलोकमें होता 
हे यहआंपकथ नकर यहराजाकावचनसुनश्रीकृष्णमगवानकहने 
लगे कि हे महाराज एकसमय पिंगुळनामतुपस्बी मथराम आके" 
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उनको हमारी पत्नी जांबवतीने थहीबातपदीथी जांबवतीकेत्रलि 
जो उनने कहा वही हम आपकोकथनकरते हैं संक्रांति सयेचंद्र 
ग्रहण वेधति व्घठीपात उत्तरायण दक्षिणायम विषव एकादशी 
शुक्क चतदंशी तिथिक्षय सन्तती छषमीआदि पृययदिनोंमें स्नान 
कर ब्रत रख स्त्री अथवा परुष अंगण के बीच घत कभ आ वस्र- 
सहित प्रज्वलित दीपक भमिदेबों को देवे इतना सन राजा 
यधिष्ठिर ने पछा कि भामदेव ब्राह्मण किसको कहते हें यह 
हमारा संशय प्रथम आप निद्धत्तकरें तब श्रीकृषणमगवानकह= 
नेलगे कि हे महाराज पर्वकाळमें सत्ययंग के बीच त्रिशंकराजा 
सदेह स्वर्ग को जाना चाहताथा उसका वशिष्ठ जी ने चणडाळ 
बनादिया त्रिशंकनेयहसबद्धतान्त विश्वामित्रजोसेकहा विश्वा- 
मित्रजीको बड़ा क्रोधहुआ ओ दूसरी सृष्टि रचने का आरम्भ 

आ सब देवताओं सहित दूसरा स्वर त्रिशंकु के लिये 
बनानेछगे शृङ्गाटक नालिकेर ऊंट भेड़ ढन्ताक कोद्रव कृष्मांड 
आदि पदार्थ बनाये ओ नये सप्तर्षि तथा देवताओंकी प्रतिमा 
बनाई उस समघ इंड्रने आय प्रार्थना कर विश्वामित्र जी को 

_/ सषि निर्माणसे रोका वे प्रतिमा जो विश्वा मित्रजीने बनाई थीं 
उनमें ब्रह्मा विष्ण आदि देवताओंका सान्निध्यमया वही भमि- 
देव कहाये आ अपने भक्तों को वर देनेछगे उनके संमख दोप- 
दान करना चाहिये चार प्रस्थ घत का प्रज्वलित दीप रक्तवस्त्र 
सहित (तह्रिष्णीःपरमंपदं) इत्यादिमंत्र से सुथनारायणको नि- 
वेदन करे पीतवस्त्र यक्त विष्णुभगवान्‌का श्वेत वस्त्र यक्त 
शिवजीको कोसंमवख्न यक्त रविको लाक्षारस रंजित ब्रख्रयुक्त 
कुगोक्रो नीळवस्त्र यक्त कामदेवको खादिरवण वस्त्र यक्त गणेश 
को नागोंकी कृष्णवस्र युक्त दीप निवेदन करे ओ यह विः 
श्रवण करो कि सर्यकी पर्णवति शिवको इश्वरवति | युतो 
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भोगवति ब्रह्माको पद्मवतिं गोरोकोसोभाग्यवति कामको अशो 

वर्ति दगोको रक्तवति ओ नागोंकी नागवति यक्तदीपक देव 

प्रथम देवता का एजनकर पीछे बड़े पात्र मं घत भरकर दीपः 

` , दान करे इसविधिसे जा दीपदान करे वह देदीप्यमान विमान 
| म बेठ स्वगमें जाताह आ वहां ्रलयक़ाळ पर्यंत निवासकरता 

ह जिस प्रकार दीप प्रकाशित रहता ह उसी प्रकार दीपदान 

` करनेहारा भी प्रकाशित होता ओदीपकशिखाकीभांतिउसको 

भी ऊध्वेगति होती ह घत से अथवा तळ से दीपदान कर 
दीपका तेठ ओर किसी काममेंन लगावे ओ दीपका निर्वापण | 
तथा हरण भी न करे दीप तेळसे कमकरने हारेके नेत्र मे फळा 
पडताह दीप बझादेनेवाळा काणा होताह आ दीप का हरण 
करे तो अंधाहीय ळॉलितानाम राणी नित्यदीपदान कियाकरती 
उसको सरपात्रयोने पछा कि हे ललिते दीपदान का फळ 
त हमको भी सनाव तेरी इतनी भक्ति दीपदान में क्थोंकर ह | 
तब ळलिता कहनेळगी कि हेसखियो मझे तम्हारे साथ मत्सर 
आ इषो नहीं हे इसलिये में दीपदानका फळ तुमको सुनातांहूं 
ग्रह्माजीने मनष्यो के उद्दार के लिये साक्ष त्‌ पावंतीजीकोदेवि- 
का नदी रूपसे भमिपर उतारा जिसमें एकबारभी स्नान करो 
मनष्य शिवजीका गणहोताहे जहां नसि हजीने स्नान किया ह: 

उस नसिंहतीथमें सत्रा न करने से सब पाप नित होजाते इ 

सोवीरकनाम राजा जिसके मत्रेय परोहित थे उसने देविका के 

तटपर बिष्ण मन्दिरबनाया ओ रित्यपष्प घप दीपनेवे्य आदि 

| से वहांपजनकियाकरता एकदिनका तिं की प॒णिमाको वहांदीप- 

ह. .7 दान किया ओ बड़ा उत्सव कराया अंतमें संब निद्रावशहीगये 
उससमय वह दीपनिर्वाण होनेलगा इसीअवसर में एकता का 


| | ` इदि उडी दा पत चाटने निकली आ 


hdakon USA 


DS" Se क >”... en, कक दा 


उत्तराद। ` ५३३ 
दीपकको बत्ती की अगली ओर खेंचा इससे वह दीप चैतन्य 
होगया आ जलने के भयसे घत भी न खासकी वही मषिका 
मरकर बिदेह राजाकी पत्री में भई जो इस घमनिष्ठ राजाको 
रानी आओ तम्हारी सपत्नो टरं बिना इच्छा भी मेंने दीपक की 
बत्ती निकाली उसका यहफछ भया जो परुष भक्तिसे कातिकी 
पशिमा को विष्णुमंदिर में दीपदान करतेहे उनके फलका 
तो क्या वर्णन करे म दीपदान का फल भळी भांति जानतीहूँ 
इसी लिये नित्य देवालय में दीप जलाती हूं यह ललिता का 
बचन सन उसकी सब सपत्नो भी दीपदान करने गीं औं 
बहुतकाळ राज्य रुखभोंग सबकी सबश्रपने पति सहितविष्शु- 
ळोक को गई इसप्रकार ओर भी जा परुष अथवा स्त्री दीप- 
दान फरे वह उत्तम तेजे ओ विष्णुछोक में वास पाठाहे॥ | 


एकसोडञ्नीसवां अध्याय॥ 


श्रीकृष्यामगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज कातिकी परशि- 
मा आमावास्था अयन रुक्रांति चत्रशुक़् तृतीया अथवा वशा 


> सकी हदशो को चार बकछियाग्रों सहित नीलवण .के उत्तम ठृष 
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को छोड तो अनंतपण्य होताहे इसका बिधान गगंमनि ने हम 
को इस प्रकार उपदेश किया हे कि पहिले माठ॒क़ापमन कर 
अभ्यदयका रक मातृश्राड कर फिर रुद्रपजन कर घत से. 
हवन करे ओ जीवद्दत्स! ओ दूध देनेहारी गो का एक रंगका 
सवाग सन्दरतरुख बछडालेकरवाम भागमे त्रिश ओ दक्षिण 


| भागमें चक्रमे अंकित कर कंकुम आदिसे अनुलिप्त करे ओचार 
। तरुण बछिंथाओको भी भषितकर उनके का नमें ( पतिवाबलिन 
'पष्ठं सुन्द रंतरुणंशुभम्‌। ददातितेनसहिता:क्रोइध्वंदृणमानसा:) 
| क उत्को. उदय भो जन से कतुर देवा. 
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ळयमें गोष्ठमें अथवा नदीसंगम ग्रादिस्थानों में छोडेस्वेव्छाचारी: 
गजता हुआ बड़े ककुद अयोत्‌ थही करके युक्त ओ अहंकार से 
पण ऐसा ठप झोडनेवाले प्रुष घन्य हैं इस विधि से नो इ- 
पोत्सग कर उसके दश परुष पिछले आ दश आगळे सद्गति 
को प्राप्त होते है छष जो नदी में उतरे श्री जो जळ उसके श्वृंग 
ht आदि से उड़ आ जिस जळ को वह पुच्छ से स्पश कर बहसब 
“, उसके पितरों को अक्षय तृप्ति देनेहारा होता हे “हंगो करके 
 जोभमिफोसोदताहे वह उस छोडनेवाले के पितरों की तु" 
क्षि के लिये मधल्या बनतीहे चार हज़ार हाथ लंबे चोड़े त= 
डाग बनाने स जो पितरों को तृप्ति होतीहे वही एक रष 
छोडने से होती हं मध ओ तिळ यक्त पिंडदान से भी वहतृत्ति 
पितरों को नहीं होती जा एक ट॒पोत्सगे करने से होती हे बहुत: 
से पत्र उत्पन्न करनेचाहिये जिनमेंसे एक भी गयाको जायपिं- 
डदान कर अथवा पितरों के निमित्त टष छोड़े जा परुष अपने 
पितरो के उद्धार के ठिये ठघ छोड़े वह आप भी स्वगंबास 
पाता है ॥ 


णक्सीबीसवा अध्याय। 


राजा युधिषिर पते हे कि हे श्रीकृष्णचन्द्र फाल्गुन पः ह 
ps ग्राम २ ओ नगर २ मे क्‍यों उत्सब होताहे बालक 
क्यों क्रीड़ा करते हे आ घर २ में होळी क्यों जलाई जाती है 
शीतोष्णा ओ अडाडा उसको क्यों कहते हें ओ किस देवता 
का पजन उस दिन किथाजाता है यह आप बर्णन करें यह. 

राजा का प्रशन सुन श्रीकृष्णमगवान कहने लगे कि हे महा-- 
राज सत्ययग म रघनाम राजा शर ' प्रियवादी सबंगुण युक्त 


ही, ॥ ; | | त .. आबडादानी दु उह सब एश्रिवी को. जीत सब राज़ाओं कोर 
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अपने बश म कर पत्रों की भांति प्रनका पाडन करताथा उस 
के राज्य में डुभिक्षब्याघि भय अकालमरंण आदि कोई उपद्रव 
नहीं था अ! सब प्रजा के लोक घर्म में आसक्त थे एक समथ 
सब पुर के डोक एकत्र हो राजा के हारपर आकर आहि२ प- 
कारने ऊगे राजा ने उनके त्रास का कारण पछा तब उन सब 
ने कहा कि महाराज ढोढा नाम राक्षसी नित्य हमारे बालकों 
को पीड़ादेती हे ओ औषध संत्र तंत्र आदि उसपर कछभीनहीं 
चलता यह पोरों का वचन सन राजा ने अपने परोहित श्री 
वशिष्ठ मुनि से पछा मनि ने कहा कि हे राजन्‌ समाळी नाम 
दत्य की पत्री यह ढोढा ह इसने बहत काळ उग्रतप कर शिब 
जी को प्रसन्न किया शिवजी ने प्रसन्न हो इससे कहा कि वर 


मांग तब इसने यह बर मांगा कि देवता दत्य मनष्य आदि |. 
कोई मझे न मार सके आ शस्त्र असे वध न होय दिन मे राशि . 


में शीतकाळं उद्णकाछ वषोकाळ में आ भीतर बाहिर कहींमुझ 
को भय न होय शिवजी ने कहा तथास्तु ओ यह भी कहा कि 
ऋतसंधि के बीच उन्मत्त आ वालक तझे त्रास देंगे इतना कह 
शिव जी अंतद्वो न भये वही राक्षसी नित्यबाळकों को ओ प्रजा 
को पीड़ा देतीहे अडाडा शब्द करके कटंबियो का सिद्ध अन्न 
ग्रहण करती हे इसलिये उसंका अडाडा कहते हैं यह तो उस 
राक्षसी का चरित ह अब उसके निवारण का उपाय हम कह- 
ते हैं फाल्गुनशुक्क प॒णिमा को सब लोक निःशंकहो क्रीडा 

अश्लील भाषण करें नाचे हसे बाळक काके खड़लकर योधाः 
ओ की भांति हष से यदध के लिये उत्सक हो दोड़ते फिरे र बडु टु 
लसासखा का ओ उपछे इकटू कर उनमें रक्षोप्न मंत्रों करव 


अग्निछगाय उप्तमें हवन करें सब लोक किलकिलाशब्दकरते 
लाली बजाते उस अग्नि की तीन प्रदक्षिणा करें गावें हसेओ . | 
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निःशंकहो जो जिसके मनमें आवे सो बोले इसप्रकार लोकों 
के कोढाहरू से रक्षोप्नमंत्रों करके हवन करनेसे बालकों के खडु 
प्रहार से वह दुष्ट राक्षसी क्षयको प्राप्त होगी यह वशिष्ठ जीका 
बचन सन राजा ने संपणराज्य में इसी प्रकार बड़ा उत्सव 
कराया जिससे वह राक्षसी नाश को प्राप्त भई उसी दिन से 
यहां ढोढाका उत्सव लोकमें प्रसिद्द हुग्रा सवे दुडापह ओ सवे 
रोगोंका शांत करनेहारा होम इस दिन कियाजाताह इसलिये 
इसको होलिकाकहतेंहें सब तिथियोका सार परम आनन्ददेने 
हारी पणिमा तिथि हे सारव्वसेही इसकानास फल्गह गोबर 
से लिपहुये अंगण में इसरात्रिकाबालकोंकी रक्षाकरनीचाहिये | 
बहुत से खड़हस्त बाळक अपने घर मे बुलाव वे घर में रक्षित 
बालकों का काए के खड़ों से स्पश करे हसे गावे पीछे उनको 
राड ओ पक्कान्न देकर विसर्जन करे इसरात्रि को बालकों का 
अवश्य रक्षणकरना चाहिये इसविधि के करनेसे ढोढाका दोष 
शांत हाता है इतना सुन राजा य॒धिष्ठिरने पळा कि हे श्रीकृष्ण 
चन्द्र दूसरे दिन चेत्र मास ओ वसंतऋतु का प्रारंभ होता है | 
इस दिन क्या करना चाहिये तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे/ 
कि हे महाराज होलीके दूसरे दिन प्रभात उठ आवश्यककार्म 
कर पितर ओ देवताओं का तर्पण पुजन कर सर्व दुष्टोपशांति 
के लिये होलिका की विभति का बंदन कर ओ घर के अंगण 
में गोबर से लीप रंग ओ अक्षतों करके चाक परं उसमशुक़् 
वस्त्र से आच्छादित पीठ रख कर पुष्पमाला आंदसे भूषित ओ 
सवां सहित कलश स्थापन कर पीछे उस पीठपर चंदन रख 
सोभाग्यवती ख्री उत्तम वस्र भषण पहिन दही न अक्षत 
शिरीष पष्प आदि से उस चन्दन का पजन कर किर न्‌ कर किर 3 सरके 
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कर सत मागध बंदी आ ब्राह्मणों का यथाशक्ति सत्कार कर 
(कामदेवःत्रीयताम) यह वाक्यकहे ओ भोजन के समय प्रथम 
पहिले दिनका बासी पक्कान्न थोडासा खाकर यथेष्ट भोजन करे 
इसविधिसे जो फाल्गनोत्सव कर उसके सत्र मनोरथअनायास 
से सिद्दहोतहें आधि व्याधि नाशको प्राप्त होतीहे पत्र पोत्र धन 
आदि की प्राप्ति होतीहे यह पर्शिमा सबबिध्त हरनेहारी जयदा 
पवित्रा औं सब तिथियों में उत्तमह शिशिरऋत की संमाप्तिओ 
वसंत के आरंभ होतेही चत्र कष्ण प्रतिपदा को चंदन सहित 
आस्तर पष्पको जो प्राशन कर वह वषभर सखी रहता हे ॥ 


एकसाइक्लीशवां अध्याय ॥ 


राजायुध्िष्टिरपछतेहें किहे भी कृष्णचंद्र आरभीबहुत उत्तम २ 
पष्पहें उनको छोड कर दमनऊ का अपण देवतांग्री को किस 
कारण करतेहे यहआपवर्ण नकरे आ दोलोत्सव तथा रथथात्रो- 

'त्सव का विधान भी कथन करें यह राजा का वचन सन श्री 
कृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज प्रथम मंदराचळ में 
द्रमनक दक्ष उत्पन्न हुआ उसका दिव्य गंध आप्राण कर सब 
देवांगना कामवश होतीथीं ओ उन्मत्त की भांति हसती गावी 
थीं सब मुनि भी उसका गंघ सूघ वेदाध्ययन आ तप छोड़ 
काम वश हुये इसप्र शार सब छोक उसके गंध से उन्मत्त हये 
देख ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ ओ दमनक को कहने. लगे 
कि त बड़ा दुष्टदे तेने हमारी सब प्रजा आकुछ करदी जो एक 
ड जीवपर अपकार करे उसको अधमकहतेहे तेनेतो बहुतोंकीहानि 
4. करीहे इसलिये आज से लेकर देव पितृ कममें कोइ तुझ अह 
: न करेगा यह ब्रह्मा जीके मुख से शापसुन दमनक ने कहा कि 
०0 मैंने डेप त ममता कप ते हा 
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किया आपनेभुझेऐसाही सुगंध दिया कि जिस से सब आपही- 
उन्मत्त होजाते हें इसमें मेरा बया दोष हे जिसकी जो प्रकृति 
हो उसको वह व्योंकर त्याग सकताहे परन्तु आपने निरपराध 
मुझ को शाप दिया यहदमनकका यक्तियक्त वचनसन प्रसन्नहो 


। | ब्रह्माजी बोले कि हे दमनक हमने तझे शाप दिया परन्त अब 


# } 


वर भी देतेहें कि वसंत ऋतमें त सब देवताओं के मस्तक पर 
चढेगा ओ जो मनष्य भक्ति से तुझ को देवताओं पर चढ़ावेंगे 
वे सदा सखी होंगे ओ चेत्रमासमें सब पाप हरनेहारी दमनक 
चतदंशी प्रसिद्ध होगी इतना कह ब्रह्माजी अंतडीन भये आ. 
दमनक भी अपने गंघसे त्रिभुवनको वासित करताहुआ ब्रह्माजी 
से शाप ओ बर पाय शवजीके निवासस्थान उसी मंदराचळ 
में रहा उसी दिनसे लोकमें दमनक पजा प्रसिद्ध भई श्रीकृष्ण 
कहतेहें कि हे महाराज अब हम दोलोत्सव का वर्णन करतेहे 
एक समय नन्दनबनमें दोलोत्सवका प्रारंभ हुआ वसन्तक्रतु 
में देवांगना ओ देव मिलकर दोळाक्रीड़ा करनेळगे कोई देवां | 
गना दोळा पर गाती हे कोई देवता अपनी प्रियाको आलिंगन 
कर माधवीलता की दोळापर झलतेहें विद्याधर विहारकर रर. 
हें गंधर्व गातेहे ओ अप्सरा नाचतीहें नन्दनबन में यह च i 
त्कार देख पार्वतीजीने शिवजीसे कहा कि हमारे लिये भी एक 
दोला बनवाइये जिसपर आपके साथ बेठ में भी दोळाक्रांइ 
करूँ यह पारवंतीजीका बचनसन शिवजीने देवताओंकी बुलाकर 
दोळा बनाने की आज्ञा दी देवताओंने आज्ञा पातेही दो उत्तम 


 जडाऊ सवण के स्तंभ गाड उनपर एक पट्टा रख उसमे वास- 


कि नाग की दीळा बनाई उसका फणही बेठने के लिये रने 


` जट्ति पीठ कल्पना किया उस फणके ऊपर अति ग्ड रुई 


` गदी-ओ-स्थमीवस्र'बिछामे--दोखम-की-घोभा-के लिये मोति 
MOS त I 
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दोळा बनाय देवताओंने शिवजीसे प्रार्थना करी कि हे प्रभदोळा 


सिड होगई हे आप आरूढ होय यह देबताओंकी विनती सन 


प्रसन्न हो पावेती जी सहित श्रीमहादेवजी दोळा पर चठेजवा 


ओ विजया दोनों दोला को आंदोळन करने लगीं उस समय 


पावती जीने मधरस्वर से ऐसा गोत गाया कि शिवजी आनन्द 
मं मग्न होगये ग घव गाने लगे अप्सरा नाचने लगीं. ओ चारण 
अनेक प्रकारके बाजे बजानेमें एतठत्त मये परन्त शिवजीके दोळा 
बिहार से सब कुळ पंत कांप उठ समुद्र क्षोम को प्राप्त भये 


„बड़ा भ्रवड पवन चलने लगा आ सब लोक त्रस्त होगये इस 


कार लाक्य को अति व्याकुळ देख इन्द्र आदि सब देवता 
[शवजीके शरणामे गये औ प्रणामकर प्रार्थना करी कि हे नाथ 
अब आप इस दोळाळीळा को नित्त कर सब भवन क्षोभ को 
प्राप्त हो रहे हं यह देवताओं की प्राथना सन भक्तवत्सल श्री 
महादेव जी दोळा से उतर आ प्रसन्न होकर यह कदा कि आज 
से लेकर जो प्रुष इस दोळोत्सत्र को करगा वह सब अभोष्ट 


फ़ळ पाव्गा श्रेकृष्ण भगवान्‌ कहतहे कि हे महाराज दोळो- 
`हसब का विधान हम वर्णन करतेहे प्रथम वसंत ऋतुमें उपवन 


के बीच एप्करिणीके तडपर अति उत्तम दोला बनावे उसको 
छत्र दपंण पप्पमाळा सवर्णके ङश ओअनेक प्रकारके विचित्र 
'वस्त्रोसे अलंकृतकर पीछे अगिनहोत्र ओ दिकुपा बलिकरकेप्र 
'मंत्रसे इष्टदेवताको उसदोळापर चढ़ाय (विश्वतश्चक्षरुतविश्वतो 
, मुखो)इत्यादि वेदिक मंत्र पढ़े ओ नृत्य गीत वाद्य स्तुतिपाठ ग्रा 
अनेक प्रकार के मंगळ शब्दोंकरके बड़ा उत्सवकरे इसी ग्रवसर 


से ककम के रंग से भरी क्रोडा वापीम उत्तम स्रो अपने पतियों 


सहित प्रदेशकर ज॒लक्रीड़ाकरें ओ परस्पर फ्विकारियों पे सिंचन 
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के गुच्छ ग्रा माळा चारों ओर ठटकाये इसप्रकार अति उत्तम. 
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करे जो परुष इसविधि से दोलोव्सव करे वेपञ पोत्रचनअ्ज,रांग्य 
आदि पाय सौ वर्ष संसार का सख भोग अंतमे उत्तम गतिपांत 
` हैं वसंतऋत में भक्तिपवंक जो मनुष्य दोछोत्सव करतेह उनका 
1. जन्म सफलहे वे अपने कई कुलोंकाउडारकर स्वगकोजात है ॥ 


/ सक्ला इला अळ्या | 


18: श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हुँ कि हे महाराज अब हम रथ- ' 
/ । यात्रा का विधान कहतह आप प्रीतिसे श्रवण कोजिये एकस 
| मय वसंत ऋतु में श्रमण करते हुने नारदजी शिवढाकमे गये 
वहां प्रणाम कर शिवजीके समीप बेठे शिवजीनेभी उनको कु 
शल पछा आ यह भी पछा किआप कहां से आयेह तब नार" 
दजी कहने ठगे कि हे देवदेव अब हम सुख दुःखरूप मत्यछो 
| कसे आये हैं वहां कामदेव के मित्र बसंत ऋत्‌ ने सब जगत्‌ 
श्र वश करलिया हे मन्द २ मरूथ पदन बहता हे ओ सहकाररूप 
J मस्त हाथी पर कोकिळ रूप डिंडिम को स्थापन कर नगर २. 
Py ०, ५ औं ग्राम २ में वसंतऋतु यह घोषणा करता फिरताहे कि कोन 
FN शिवहे विष्णाकोन हैं ओ जइब्रह्माको कोन जानताहे इसजगता! 
| का स्वामी एक कामदेवह सब उसके शासनमें रहा आ छाछ 
| भी यह काम शासन सनकर सब उन्मत्त हा रहे हैं सीमाओं मे 
गोप गीत गातेहें शस्थरक्षिका यवती वेत्रश हो गान करती हैं 
' कुछटा खी बिटोंसें आसक्त हा तांडव करती हैं प्रफछित बन 
101 म पशु पक्षी भी काम क वश हो अपनी २ प्रिया को संग छ 
। = विहार करतेहे सबके चित्त उत्कठित हो रहे हैं कोकिळ पंचम 
' ` ' स्वर बोलते हे उसको सन विरहीजनो के प्राणही जाते हं म- 
लथानिळ से कंपित दक्षोंके पत्र माना हष से न्रत्यही कर रहे 
हैं बालक इस सखके अनभिन्नह ओ रडो के इन्द्रिय विकल हूं 
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४ लका मढ कक 11०. 
इसलिये इन दोनांका ता काम की ब्यथा नहीं हे ओर सब ज- 
गत उन्मत्त हा रहा ह यह विचित्र प्रभाव चंत्रका देख आपको 
निवेदन करने आयेह यह नारद जीका वचन सन वैदमयदिब्य 
रथके ऊपर चढु गंधे अप्सरा मनिगण ओ संब देवताओं को 
संगळे,शिवजी मत्यछाक में आये आ नारद जीने जसा कहाथा 
वसांही देखा कि सब जगत्‌ आनन्दम मग्नहे शिवजी वसंतकी 
शाभा देखतेहीथे कि उनके साथ जोदेवता आ दिये वे भी उन्मत्त 
भये काई उव्कंठित हा गाने लग काई हष से अनेक प्रकारके 
वीणा आदि बाद्य बजाने लगे कोई प्रसन्नता से नाचनेही लगें 

~ देवताभी अरूस हृष्टिहा परस्पर नर्मालाप करनेळगे इसप्रकार 
शिवजीने सबको क्षुब्ध हुये देख बिचार किया कि यह तो बड़ 
अनथ हुआ कि ये सब वेवश होगये इसका शीघ्री उपाय क- 
रना चहिये जो मनुष्य अनर्थ को उठते देख उसके विघात के: 
लिये यब नहीं करते वे अवश्य आपदा करके पीडितहोतेहें अब 
हमको इन सबको उन्माद से रक्षा करनी चहिये ओस्वामिमक्त 
वसंत ऋतका भी मान रखना चहिये यह शोच वरुत ऋत को 
बळाकर शिवजीने कहा किह वंत चेत्र मास में तम अपना 
संब प्रभाव प्रकट करो ओ चेत्र शुक्र पक्ष में सब जीवों का ओ 
विशेष करक देवताओं का सखदेनेहार हो आ देवताओं को | 
बळ!कर स्वस्थ किया आ यहभी कहा कि जे।' परुष वसंतऋत 
में रथयात्रोत्सव करगे वे दिब्य देहधार स्वग सख भोगे इ-. | 
तना'कह सब देवताओं की संगे शिवजी अपने ढोकको गये | | 
ओ बसंत ऋतुभी शिवजीकी आज्ञानसार बनमें विहार करअं- | 

| 
| 


BON! बा 


तहान भया उसी दिनसे लाकमें रथयात्रोत्सवंका प्रचार हुआ 
` है इतना सन राजा यधिष्ठिरने पका कि रथयात्रा किस विधि 
- से करनी चहिये उसमे देवता किप्त प्रकार चढ़ावे औँ रथंकेसा 
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बनावे यह आप वर्णन करे तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेळगे कि 
हे महाराज बहुत हृढ़ काका अथवा बांसकारथ बनाय उत्तम 


वस्र सेवेष्टित कर पंचरंगी पताका ओ पष्परमाळा आदि से भ- 


षित कर छत्र चामर आदिसे सजाय उत्तम श्वेतवण दो बेळउस 


में जोड़ देवाळयके अंगगामें खड़ाकरे फिर वेश्वदेव ग्रहशांतिओ 
शांतिक पोष्टिक आदि कर्म कर मळ मंत्र से ओ ( रथतिष्ठन्नय 
तिवाजिनः) इत्यादि वेदिक मंत्रसे देवताको रथमें विराजमान 


कर उस समय शंख डुंदूमि काहला आदि बाजे बजे मशाल 
जलाकर बहुत से मनष्य रथक-साथ चळे आगे २ नाच तमाशा 
होता चल इस प्रकार सर्यास्त हाने के अनंतर धीरे २ रथ को 


Sd 2 
नगर में घमावे र्थक साथ जितने मनष्य हों ओ तमाशा देख 


Se मककन 


ने वाळे जितने हों सबको पष्पमाला ओ तांबड देवे जो माग 
में रथका धरी पहिया यग आदि कोई अंग टटज्ञाय तोबरा झणी 


से.तिछ॒ ओ घतका हवन कराय उस अंगका बनवाय आगेरथ 


यात्रा कर नगरके मध्य म॑ रथका स्थापनकर वहां गीत न्त्य | 
नाटक दे।ळा चक्रदोला आदि अनेक प्रकार के. उव्स्तव कर इस 
'बिधिसे जा रथयात्रा कर उसके घन संतान ओ .पशु दिका, 
आत-हातह आ अंतम-सद्गति पाता ह माघ शुक्र पक्ष म रधु- 


«सप्तमी हाती हे.उस दिन उपवास कर सयनारायण का पजन 


कर सवर्णा दिव्यरथ बनाय निवेदन करे -वह-मनष्य सो.-बरष 
पयत संसार सख-भाग अंतमे सयंळोकको :जाता हे .इसभांति | 
“नगर के मध्य में उत्सवकर नगरक -पब. द्वारपर .रथकी -लेज्ञाय 


वहां उत्सव कर दूसरे दिन दक्षिण द्वारपर लेजाय रात्रि]का 


जागरण करे-ओ नट आदिक तमाशे करावे:तीसरे दिन पश्चिम 
द्वारपर चोथे. दिन उत्तर हारपर:ओ पांचवें दिन फिर नगर के 
मध्य में रथको स्थापन कर उत्सव ओ जागरण करता: हुआ छट 
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दिन अपने स्थानपर देवता को स्थापन कर महापजा करे 
ओ बडा उत्सव करावे रथयात्रा प्रसंग से सर्बपापहरा रथ- 
संत्तमीका भी हमने वर्णन किया अब और भी विशेष आप श्रव- 
णाकर तृतीया को गोरी का पजन करे चतथी को गणपति का. 
पंचमीको लक्ष्मी अथवा सरस्वती का षष्ठी को स्कंदका सप्तमी 
को सय का अष्टमी ओ चतदेशी को शिवका नवमी को चंडि- 
का का दशमीको वेदव्यास आदि शांतचित्त ऋषियों का एका- 
दशीको विष्ण भगवान्‌ का द्वादशीको इन्द्रका त्रयोदशी को 
कामदेव का ओ पाशिमाको सब देवताओं का अचेन करे इस 
विधिसे दमनकोत्सव आंदोळनोत्सव ओ रथयात्रा अपनी २ 
तिथिमें सब देवताओंकी करनी चहिये इसप्रकार बसंत ऋतमें 
उत्सव करनेंहारा परुष बहुत काळ स्वग सुख भांग चक्रवर्ती 
राजा होतार ॥ FF 


एवासातइसवा अच्याय॥ 


हिमालय ने अपनी पत्री औपावंतीजी को उनको सेवाके लिये 
नियत किया ब्रेह्मे दि देवताओ ने विचार किया कि जो शिव- 
जी.पादंती से बिवाह करें ओ उनसे ण्ञ उत्पन्न होघ तो ह 

मारा संकट हरे इसलिये ऐसा उपाय करनाचहिये कि पार्वती 
के ऊपर शिंवेजी का अनेराग होय यह विचारकर इस कार्य में 
कामदेवको नियत किया कामदेव भी रति प्रीति उन्माद वारू- 

'णीदंप श्र गार वसंत आदि अपने परिवारको संगळे शिवजी के 
ग्राश्रममं पहुंचा प्रथम सब आश्रम म वसंत ऋतुकी प्रसि 
भद पीछे ह. पि शा पल ज कभ | त्रवेशकिया ओ : उन्मादन नाम वाण घ- 
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कळा. का क... MPP कक तिता डि रिन र र NNN NN 
४१४४ भविष्यपुराण । 
नष पर चढाय शिवजीको मारना चाहा. इतनेमे शिवजीने सब 
- कुटिङता कामदेव की देख क्रोध दृष्टि से उसको देखा देखतेही 
' वह मस्महुआ ओ कामदेवक्ी भाय रति ओ प्रीति दोनों वि 
छाप करनेळगीं तब पावतीजीक हृदय में अत्यंत करूणा उत्पन्न 
भइ औओ 1शवजीसे प्रार्थनाकरी कि महाराज मेरे निमित्त का- 
मदेव की यह दशाभइ अब आप कृपाकर इसको फिर भी जीव- 
दान देव तब प्रसन्न हो शिवजीने कहा कि है पार्वति सब 
जगतमें इसने उपद्रवकर रक्खा था इसलिये हमने इसको 
दग्धकिया अब इसका फिर जीवन क्ष्यांकर होसक्ता हे परन्त,। 
चत्र शुक्क त्रयोदशी को प्रतिवर्ष एकबार यह जीवितहोगा उस 
दिन जा इसका पजन करेगे वे बपभर सखी रहेंगे इतना कह 
शिवजी केळासको गये यह कामदेबका चरितहे अब हम पजा 
विधान कहतेहे चत्रशुक्क त्रयोदशी को स्नान कर अशोक दक्ष 
बनाय उसके नीचे रति प्रीति ओ वसन्तसहित कामदेवकी म* 
ति सिंदूर ओ हळदीसे लिखें अथवा सवर्णं की मति स्थापन 
करे ऐसी मत्ति बनावे कि अप्सरा जिसकी सेवामें चारों ओर 
स्थितहे बिद्याधरी हाथजोड़े संमुख खड़ी हें गंधव नत्यकर रहे 
हैं इसप्रकार की मति बनाय मध्याहून के समय गंध पुष्प ६ अदर 
-दीप अनेक प्रकार के नेवेद्य ओ तॉबळ आदि उपचारोंकरके(न 
- मोवामायक्रामायदेवदेवायम तेये ।त्रह्मविष्णा शिवेन्द्र णांमनःक्षो 
'भक्करायवे) इस:मंत्रसे .पजनकर इसप्रकार स्त्री कामदेव का 
;पजनकर बख्ःमाढा भषण आदिसे अपने पतिका पजन; करे 
.आओ उसको साक्षात्‌ कामदेव. जाने रात्रिको जागरणकर उत्सव 
करे सबको गन्ध तांबुल पृष्पमाळा आदि देवे ओ शूद्रो. कोम 
,देकर बड़ा; उत्सव्रकरे इसविधिसे जो प्रति वर्षका मार्स करे 


ब्रह ससिक्ष,्ेत्त आरोग्य, यग लक्ष्मी, सुख पाता हे ल विधि 


2२५५४... 


2 उत्तरार्ड। तत ` ४७४ 

महमा सूय चंद्र आदि यह कामदेव वसंत सब ब्रह्मषि यक्ष 

गंधव असुर राक्षस सपर्ण नागपर्वत आदि उसपर प्रसन्न हो 

उसको सुख देतेहें कभी उसको शोक नहीं होता बसंतऋत में- 

तिप्रीति वसंत मल्यानिछ आदि अपनेपरिवारसहित काम 

ब का जो नारी भक्तिसे पजन करे वह सोभाग्यरूपओं सुख 
घाती हे ॥ (2 यकी. 
FN NEN ० ईई 

बज चाल छा अध्याय) - 

_, राजा यधिष्टिर पछतेहें कि हे श्रीकृष्णचंद्रसब यामोंमें औ. 
नगरासंळेोक भंवमाताका उत्सव करते हैं नाचतेगाते हे उन्म- 
त की भांति प्रलाप करते हैं भूमि पर छोटतेहें अंग भंग करते . 
हे यह उत्सवशास्त्रोक्तहे कि छोकिकही हे आपड्स हमारेसन्देह 
को निदत्तकीजियेयहराजाक्ात्रश्न सुन श्रीकृष्णमगवान्‌ कहने 
लगेक हे महाराजएक समय मंदराचळमेंशिवजीपावती के संग | 
बिहार करत थे उनको एकांत में उत्तम शय्या पर क्रोड़ा करते | 
दिव्य सो बर्ष व्यतीतहुए एक दिनआवश्यक के लिये पार्वतीजी | 

बहिर निकळीं उसी क्षणकृष्णवर्श करालमुख पिंगळनेत्रा मुक्त- | 
केशी मंडमाळा धारे खटवांग ओ कपालहाथोंमेंलियेब्याघचमे | 
आ डमरु वजाती फूत्कार शब्द'से आकाश को भरती अति | 
भयंकर एक नारी उनके मत्र से उत्पन्नमई आ हजारों उसकी 
परिचारिकाभी गज चमंगठेनाचती गाती ताली बजावीइसती 
कपाल खद्वांगधार प्रकट मइइसीमांति ऐसेही रूप करकेयक्त 
आ सिंह शादूंछआदि समान जिनके मुरू ऐसे हजारों भतोकरके 
सहित अति भयंकर एक पुरुष शिवजी से भी उत्पन्न हुआ गो. 
चे दोनों खी परुष प्रसन्नहो इकटु होगये तब प्रसन्नहो शिवजीने | 
पावती जी से कहा कि हे भिये ये दोनों हमसे ओ तमसे उत्पन्न । 
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४०६ ह हग...” भाविष्धपुराण । 
मतिमान माने वीभत्स रसही होंय हास्थ करनेहार स्त्री पुरु 
दोनों सऱश हें इनमें हमको कछभी अंतर नहीं देख पड़ता 
अतमाता खातर्माडा ओ अंतकसंविधा ये तीन इनके नाम ह 
जा परुष भक्ति से इनकापजन करगे वे पशु आर/ग्य आ संतान 
पावेंगे उनके घरमे नत पिशाच शाकिनी राक्षस आदिकभी पीड़ा 
न करगे आओ उनके बाळक आरोग्य रहेंगे इतनासुन राजायांच- 
छिर ने पछा कि हे श्रीकृष्णचंद्र मतमाता की पजा किससमय: 
में ओ किस विधान से करनी चहिये यहं आप बयान कर तब 
- भ्रीकुष्णमगवान्‌ कहनेळगे कि हे महाराज नाममेद काऊमभे'/ 
आ क्रियासेद से बालकों के हित करनेहारी इस भगवती क! 
पजन सवत्र होताह ज्येछ प्रतिपदा से लेकर पिमातकभगवता 
_कापजन कर अनेकप्रकार के हास्थ आ वीभत्स तमाशभगवर्ता 
के आगे करावे धन छोभ से विश्वास देकर मागे में वेदपाठ 
ब्राह्मण इसने मारा अब इसको शळ पर चढ़ाते ह इसनेपरस्री 
'का स्पशं कियाइसलिये इसके हाथकाटे जाते हे इसने स्वामि: 
। द्रोह किया इसलिये यह करोत से चीरा जाताहेओ रुधिर की 
धार शरीर से बहती हे इस चोर को राजपरुष बांधे लिश 
। जात हे इस शवेतकेश ओ शवेतवस्त्रघारीब्राहाणको लड़ कळ 
| हुं ग्रो पत्थर मारते हें यहविधवाख्ीगभे रहनेसे पेट बड़ाहोजा- 
ने से घरके बाहर कयो नहीं निकळती इस कृपण को देखो कि 
' चन होकर भी अपने कूटंबका भरणपोषण नहीं करता आमरार्‌ 
' पकारता है इस ढंताक के समान कृष्णवर्ण थीळ को देखो कि 
ठक्षके कोटरो में से शुकों के बच्चों को पकड़ २ आग में भ्रनखंड 
खंड कर शहत के साथ खावा हे इस स्त्री को देखो कि कशखाछ 


_ हाथ में छरी लिये हुंकार शब्द करती हुई काळा कंवल पहि 
| सप वज्ञावती योगिनी की भांति नाचता हे इस भकारक तमा 
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/ भगवती के आगे नित्य करावे नवमी अथवा एकादशीको दीपक 


छि रू जा 


अनेक प्रकार के उत्सवों से भतमाता का चजन करें वे सपरि- 
वार बषे भर प्रसन्न रंहतेहें कोई विघ्न उनकेघरभ नहीं होता ॥ 


टिके ~ ० न तनी 9 
कु शवासाणचासदा अध्याय DR 
राजायुधिछिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र सवपाप औअ- | 


मंगळका नाश करनेहारा रक्षा विधान आप वर्णनकरें जिसके 
एकबार करने से वर्ष भर रक्षा रहे ओ भत प्रेत पिशाच आदि 
धर्षण न करें यह राजा का वचन सुन श्रोकृष्णमगवान्‌ कहने 
लगे कि हे महाराज इसमें हम प्राचीन इतिहास वर्णन करते 
हें आप श्रवणकरें पर्वकालमें बारहवर्ष पर्यंत देवता ओढेत्योंका 
' यद्धमभया उसमें देवता पराजित हुये इन्द्रमी अपनी नगरी अम- 
)“रवती में प्राणबचाने के लिये आयकिपे दानवर।जने तीनछोक 
वश करिये ओ यह आज्ञा सब देवता ओ मनुष्यों को दी कि 
मरा यजन करो मेरी स्तुति करो मेरा पजन करो जो मेरी इस 


आज्ञाका उल्लंघनकरंगा वही बध्य होगा देत्यराज की इस आ- _ 


ज्ञा से यज्ञ उत्सव देबंपूजा आदि निदत्त हुये स्वाहा स्वधा व- 
षट्‌ इत्यादि शब्द कहीं कान में न पड़ते थे सब ने वेद पढ़ना 
छोड़ दिया सब संसार में य्रव्यवस्थाहोगई इससे इन्द्र और भी 
निवळ हुये इन्द्रको हीनबळ देख देत्योंने अमरावती में भी न 
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टिक्ने दिया तब इन्द्रव्यघहो दहस्पतिके समीप गये ओ उनसे. 3 


र “शा 


न पो ही रस ss ताणा १३ कळा १ 
७८ भांवष्यपराण । 
यह कहा कि हे देव गरो अब हम स्वर्ग में ठहर नहीं सकते 
इसलिये यही विचारहे कि फिर दत्योंके साथ यद्ध करे जय 
पराजय ता इशवरक आधीन हं परन्त उत्साह पवक यद्धकरना 
अपने अधीन हु थोडी देर भी प्रज्ज्वकित होना अच्छा आओ 
बहुत काल तक सिळगते र्‌ घुआं करना कुछ नहीं देवम्वय 
कमके आधीनह आ कम पोरुष को कहते हैं इसलिये अब हम 
पारुष कर तो अवश्य ही कल्याण होय यह इन्द्र का वचन सुत 
बुहस्पति बोले कि हे देवराज यह पारुष का समय नहीं है. 
देशकाल का बिचारकिये बिन जा काम किये जाते हैं वे सफळ ? 
नहीं होते आ उनमें एक प्रकारका अनथे उत्पन्न होजाता है 
तब इंद्रने फिर कहा कि आप यथाथ कहते हैं परन्तु जिस काय 
में उत्साह होय वह अवश्यही सिद्होताह जो गण दोष बि 
कर काय का आरंभ करतह वे अवश्यही मनोबाछितकछ पात 
हैं इसप्रकार इन्द्र ओ दृहस्पतिका संवाद देख शचीमे इन्द्र से 
कहा कि आज चतुर्दशी हे इसलिये आप यद्द से निद्धत्त रहे. 
कळ म आपके रक्षा बांधगी जिससे अवश्य आप का जय 
होगा इन्द्रने भी यह शचीका वचन अंगीकार किया दूसरे दिन 


` शचीने इन्द्र के हाथमें रक्षा पोटळी बांधी ओ बडा उत्सव किष 


ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराय ऐरावत हाथी पर चढ़ इन्द्र यद | 
के लिये निकले ओ देत्यसेना में जाय अपना नाम सनाय वा- 
शासे शत्रओं के शिर काटने लगे देत्य भी सन्नद हो यदद करने 
छगे परन्तु रक्षाके प्रभाव से इन्द्र क आगे न ठहर सक काइ 
समद्र में घसे कोई पातालको गये कई वहांहींमारंगये इस भ- 
कार दानवा को पराजयदे फिर इन्द्रमेराज्य पाया ओ देवताओं 
सहित भेळोक्य का पान करनेलगा दानवराजमी युद्ध मे 


हार शुक्र के समीप गये भो उनसेकहा कि हे देत्यगुरो बड 
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उत्तरा 0002 
एचथकी बातह किइन्द्र ने हमको जीतलिया इससे यहजाना 
कि देवही बळवानहे बळ पोरुष आदि सब ळुथा हें यह दान- 
वेन्द्र का वाक्य सन शुक्राचाय ने कहा कि हे देत्यराज इसमें | 
आप विषाद न करें युद्धम जय पराजय होतेही रहते हें अवतुम 
इन्द्र साथ संधि करळो शची की रक्षाके प्रभाव से इस समथ : 
गो कोई नहीं जीवसक्ता एक वर्ष व्यतीत करो पीछे सब : 
कल्याण होगा यह शुक्रका बचन सुन शोकत्यागकर सब दानव 
काठ प्रतीक्षा करनेळगे थह हमने पत्र आरोग्य घन सख ओ 
५ विजयको देनेहारा रक्षा का प्रभाव संक्षेप से वर्णन किया हे 
इतनी कथा सुन राजायुघिष्ठिरनेपछा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र किस 
तिथि को आ किस विधिसे रक्षाबंधन करना चहिये यह आप 
वर्शनकरें आपके मुखसे अति विचित्र ओ बहुत अर्थ करके युक्त 
कथा सनते २ हमको लक्षि नहांहोतीह थहराजा का वचन सन 
श्रीकृष्णभगवान्‌ कहनेळगे कि हे महाराज श्रावणी प॒णिमाको 
प्रभातउठ शोच दंतयावन आदिकर ्रतिस्म्तिविधानसे स्नान 
करे देबताओ पितरोंका तपणकर उपाकमं विधानसे ऋषि तपण 
कर शुद्रहोधतो स्नानदानग्आदिकमकर पोळेमध्याहन 
/ के अनन्तर कपीसके आथवा अलसीकेवस्त्रमे अक्षत श्वेत सषंपओ. 
सवण की रक्षापोटळी बनाय अंगन मे गोबर का चोका लगाय 
उसके बीच मंडछरच मंडळमें पीठरख पीठकेऊपर उत्तमपान्र मे 
पोटळी स्थापनकरे वहां ही म्त्री परोहित आदि सहित राजा 
देठे वेश्या नृत्य कर अनेक प्रकार के बाजे बजे फिर हवन ओ” ०. 
शांतिकर (येनवद्दोबळीराजादानवंद्रोमहावळः। तेनत्वांप्रतिवध- 
नामिरक्षेमाचळघाचळ) इस मंत्र से रक्षा पोटळीक़ो परोहित | 
शाजाके दक्षिण हाथमें बांधे पीछे राजा वस्न भोजन आदक्षिणा | 
-से ब्राह्मणों का पजन करे यह रक्षाबंधन चारों वणां को करना 
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चहिये इसविघिसे जो रक्षावंधनकराव वह वषभर सखी रहता 
ह ओ पत्र पोत्र घन आदि संब पदार्थ पाता हे ॥ 


शासा छ छाल छा अथ्याय॥ 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हे कि हे महाराज सब तिथियों म 
उत्तम महानवमी तिथिह बषेभर के सखके लिये भत प्रेत पि- 
शाचोंकी निठुति के अर्थ सबघ्रकार के मंगळ मिलने के लिये 
आओ भगवती की प्रसन्नता के हेत सब मनुष्यों को आ विशेष - 
करके राजाओं को महानवमी का उत्सव करना चाहिये इतना 
सन राजा यधिषिरने पका कि हे श्रीकृष्णचंद्र यह महानवमी 
कबस प्रदत्त मइह यशोदा के गभंसे भगवतो उत्पन्न भई तबसे 
ही इसकी प्रद्धत्तिह कि पहिले सत्ययग आदिम भी थी आओ इस 
तिथि को जो बहुत जीव मारजातहें उनकी क्या गति होती हे 
आ मारनेवाळा किसगति को प्राप्त होताह यहसब आपवर्ण न 
करें यहराजा का बचन सुन श्रीकृष्णभगवान्‌ कहने लगे कि. 
डे महाराज बह परमशक्ति सबव्यापिनी भावगस्था अनंता 

गी ळोकबिश्रता हे कला काळी सपम्णा सबंमंगला माया 

॥त्याथिनी दर्गा चाम्डा शंकरप्रिया देवी परमेश्वरी भवार्न® 
शिवा इत्यादि नामों से ओ अनेक रूपों से सर्वत्र पजन करी 
जाती हे देव दानव राक्षस गंधवे नाग यक्ष किन्नर नर आदि 
सब प्रतनवमी को उसका पजन करते हैं आओ सृष्टि के आरंभ. 
से उसका पूजन चला आया हे आशिन के शुक्रपक्ष में अष्टमी 
को मछ नक्षत्र होय उसदिन नवमी आजाय उसका नाम महा 
। नवमी हे कन्याके सूर्थमें मळ नक्षत्र युक्त शुक्काषठमी को नवमी 
| होय वह महानवमा त्रेठोक्य में दुर्भ है आश्विन शुक्त को 

अष्टमी यो. नवमी को जगन्माता. श्रीभगवती का पूजन कोर 
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से सब अत्रो को जीवताह वह तिथि पश्या पवित्रा घर्म ओ 
सुखको देनेहारी हे उस दिन रंडमालिनी चामंडा का अबश्य _ 
पजन करना चाहिये उस दिन जो महिष मेष आदि जीव वलि 
दिये जातेहे बे सत स्वर्गको जातै ओ बलि देनेहारे को पाप 
नहीं होता जेसी प्रसन्नता महिष मेष आदि की बलि से विध्य- व 
वासिनी श्रीमगवती की होती हे ऐसी पष्प धप्र दीप विलेपन 
नेवेद्य आदि से नहीं होती भवानी के आंगन में जो महिष ८ 
आदि मार जाते हे वे स्वगे में जाय अप्सराओं के प्रिय वीर 
\ होतेह सव कल्प आ मन्वतरोम इस नवमीके दिन सब देवता 
` देत्य आदि अनेक प्रकारके उपचार ओ उपहारों करके भगवती ' : 
का पूजन करते हैं औ तीनों छोकोंमें अवतार ळे २ करमर्थादा ८८ 
का पालन भगवती करतीह वही भगवती यशोदा के गर्भ से 
उत्पन्नहो कंसक मस्तक पर पांव रख आकाश को गई हमने _ ८ 
उस भगवती को विंध्याचळ में स्थापन कर फिर पजाका प्र- 
चार किया यह भगवतीका उत्सव पहिलेसे ही प्रसिद्वयापरंत 
सब जीवों के उपकार क ग्रथ आ सब उपद्रव शांत होने क 
:_. लिये हमने अपनी भगिनी भगवती को महिमा विशेष करके 
४ प्रसिद्ध करी विंध्यवासिनी भगवती के स्थानमै नवरात्र तीन 
रात्र एकरात्र उपबास अथवा नक्तबत कर अनेक प्रकार के 
उपघाचितों से भगवतीका आराधन कर याम्‌ २ भ नगर २ 
में घर २ में ओ बन में स्नान कर प्रसन्न हो मक्तिपर्बंक 
बाह्मण क्षत्रिय वेश्य शुद्र खी आदि सब भगवतीका प॒जन करें 
| आ विशेष करके राजाओंको यहउत्सव करना चाहिये अब हस 
| इसका विधान कहते हें जयी इच्छावाला राजा प्रतिपदा से 
| अष्टमी पर्यंत लोहाभिसार कमेकरे पहिले पवात्तर भ्रवणसमिमें _ 
_ नो अथवा सात हाथ टंबा चोड़ा पताकाओं से अलंकृत मंडप 
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| ` बनाघ तीनमेखला ओञश्वत्यपत्राकारयोनिसे मषितअम्तिकोण - - 
में आति सन्दर एकहाथका करड बनाव पीछे राज्यके अंग छत्र. 


PD चामर आदि ओ सब शस्त्र अख मंडपमं ळाकर अधिवासन कर 
 ' ` शुचिब्राह्मणस्नानङर शुक्वख पहिन सबका पजन करे पूर्व 


काळमें बड़ा बलवान लोह नाम दानवहआ उसको देवताओं ने 
| मारखंड२ कियाएथिवीमेंजितना डोहदेख पड़ता है सब उसके 
`  अंगोंसे उत्पन्न इआहेतबसेही यहरोहाभिसार कमे राजाओंको 
विजय प्राह्तहोने के अर्थ ऋषियोंने प्रदत्त किया है छत संयक्त 
पायप्तका हवन कर हवन शेष हाथी आं घोड़ों को खिलाय सब. 
को अळंकृतकर नगरमे घुमाव राजा भी स्नानकर राजचिहुनी 
1 नित्य ण्जन करे हाथी घोड़ों के आगे बाथ बजते चछ अब 
हम पराणोंक्तपजा मंत्रकहते हें जिन करके पजन करते सेकी 
[य यश आंबळको प्राप्ति होतीह ( यथाभ्बदश्छादर्यातशिवाये 
सांबसंघराम्‌। तथाच्छादयराजानं विजयारोग्यर्दघे) छ्‌ 
(शशककरसंकाशक्षीरडिंडीरपांड्र । प्रोत्सारयाशुळु रितंचासरा- 
मरदुलभ ) चामरमंत्रः ( असिविशसनःखड्ग स्तीक्षणघारो दुरा" 
सदः । श्रीगभाविजयश्चेव धर्मथारस्तथेवच । इत्यषतवनामानि 
स्वयमक्तानिवेधसा । नक्षत्रंकुत्तिका न्तेत॒गरुदे वो महेश्वरः । हिरः 
शयचशरीरंतेधातादेवोजनादनः। पितामहे।महादेवस्त्वांपाळयतु 
सवेदा ) खडगमंत्रः ( शर्मत्रदस्त्वंसमरधमंकासथशोर्थहः। रथि 
नामर्थनीयोत्ति चर्मानघनमोस्तते ) चमे मंत्रः (सवोयधमहामात्र 
सरवदेवारिसदन । चापमांतवंदारक्षसाकंसाथकसत्तमेः) चाप 
मंत्रः ( सवायधानांप्रथमंनिर्मितासिपिनाकिना । शळायुधा हिः 
निष्कृष्य कृस्वामुषिग्रहंशुभम्‌ । चंडिकायाःप्रदतासि सवे 
ढुष्टनिवर्टिण। तयाविस्वारिताचासि देवानांत्रतिपादिता। सन 
सबबांगभूवा सिसवासुरनिवहिणी। रिकेरकमांतित्यंशतियच्छ 
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नमोस्तुते ) छुरिकामंत्र: । हुतभग्वसबोरुद्रावायुःसोमोमह पेय: । 
नाग किन्नरगं घवयक्षमतगणाय्रहाः । प्रथमास्त सहा दिव्य भतेशो .- 
माताप:सह। शक्रःसेनापतिःरुकंदोवरुणश्चाश्रितस्त्वयि । प्रदह 
तरिपुन्सवॉन्राजाबिजयरूच्छतु।यानिप्रयक्तान्धारि सिरायुधानि 
सेमं ततः।पतंतप रिशत्रणांहता नितवतेजसा । हिरणणकशिपोयद्ध- . 
यद्धेदेवासरतथा। काळनेमिवघेयद यद्धेत्रपरघातनेशोमिता सि 
तथव।्यशोभयास्मांश्वसंस्मर। नीछांश्वेतामिमांह्या नश्यंस्वा . 
शनपारयः । ब्याधिभिविंविधेधारः शस्यश्वयधिनिजिताः। स- 
व्यःसखस्थामवंतिस्मत्वज्ातेनाथमाजिता: पतनारेवतीनाम्नाकाः 
छरात्रीतिसास्मता । दहत्वाशुरिपन्सर्वानपताकेत्वंमया चिता ) 
ताकासंत्र: घ्रोत्सारणाथदृष्टा नांसाधसंरक्ष णायच । ब्रह्मणा नि- 
मितश्वासिव्यवहार प्र सिद्यये।यशो दे हिसखंदेहिजनय रे भवभ पते 
ताडयस्वरिपन्सवोनहेमदंड नमोस्तुते)कनकदंडमंत्र:( ढुंढुभेव्वंप्त 
पत्नानांघो रोहदयकंपनः । भवभसिप सन्यानांतथ। विजयवद्धेन: ॥ 
यथाजीसतघो देणप्रद्प्यतिचबहिणतथास्ततवशब्देनहघा5स्मा 
कंमदावह: यथाजीमतशब्देनस्रीणांत्रासोईइमिजा घते । तथवतब 
» शुब्देनत्रस्यंत्वस्मदह्विषोरणो दुंदुमिम्त्र:ः( विजयोजयदोजेता रिपु 
/हंताशभंकरः । दुःखहाधर्मदःशांतःसर्वा रिष्टविनाश नः येतेष्टोस- 
न्निचोयस्मातर्वासंहामहाबळाः।तेनसिंहासनेतिव्वंबेदमञ^चमी- 
यसे । व्वविस्थितःशिवःच्चांतस्स्वयिशक्रःसरेश्वरः । त्वघिस्थितो 
हरिदेवस्त्वदर्थेतप्यतेतपः । नमस्तेसर्वतोभङ्रभद्रदोभवभपतेः । 
ेलोक्घजयसवस्विंहासनऽतमोऽस्तते) सिंहासनमंत्र( कुळा 
मिजनजात्याचळक्षणेऽ्येजनोत्तमः । भत्रीरमाभरक्षख्वंशिबंतब 
भवेदिति । कशाघातमधिष्ठानंक्षमस्वतर गोत्तम गंघवकुरजात 
सत्वंमाभयाःकुलदू षकः । ब्राह्मणःसत्यवाक्येन सोमस्यबरुगः | 
_'स्यच । प्रभावाञ्वहुताशस्सवडस्वत्बठरेगम । तेजसाचेवसयस्य 
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मनीनांतपसातथा । रुद्रस्यत्रह्मचयणपवनस्यबलेनच । स्मर 
त्वंराजपत्नंचकोस्तेभंचमशिंस्मर । सरासरेमंथ्यमानक्षीरोदादम- 
तादिभिः। जातउच्चेश्रवाःपवतेनजातो सितत्स्घर । यांगतिंत्रह्महा 
गच्छेन्मातडापितूहातथा । भमिहान्तवादीचक्षनियशचपराड- 
मुखः । सूर्याचंद्रमसोवाय योवत्पश्यंतिङुष्कृतम्‌ । बूजत्वंतांगतिं 
क्षिप्रै तच्चपापंभवेत्तव । विकृतिंधदिगच्छ्था युद्धाध्वनितुरंगम 
रिपंबिजित्यसमरेसहमभत्रापतरखीमव ।) अश्वमंत्रः ( शक्रकेतोम 
हवीर्यसपशस्त्वव्यपाश्चितः। पतत्रिराडवेनतेयो तथानारायण 
ध्वजः | काश्यपेयोरुणश्राता नागारिविष्णबाहनः । अप्न्मेयों 
दुराधषां रणेदेवारिसदनः। गरुत्मान्मारुतगतिस्त्वयिसन्निहि 
तोयतः। सासिचमायधान्योघान्‌ः क्षत्वंचरिपनदह ) ध्वज मंत्र 
(कुमुदे रावण पद्मःपष्पदंतो यवामनः । सुप्रतीकोजजनोनीलएते 
शोदेवयोनयः । तेषांपत्राशचपोत्राशच बनान्येतेसमाश्रिताः । भद्रो 
संदोसगश्चव गजःसंकीर्णएवच । वनेवनेप्रसतास्तेस्मरयोनिं 
महागज । पांतत्वांवसवोरुद्रां आदित्याःसमरुद्गण:। भतोरंरक्ष 
नारोद्रसमहःप्रतिपाल्यतास्‌ । अवाप्न हिजयंस्द गमनेस्वतितेत्र 
ज । श्रीस्तेसोमाहलंविष्णोस्तेज: सय्यांज्जवोनिलात्‌ । स्थयम्‌- 
रोज्यंरुद्रायशोदेवात्‌परंदरात्‌ । यद्ध रक्षेतनागास्वा दिशश्चस 


` हृदेवतः। अश्विनोसह गंधव:पांतत्वांसबतःसदा ) हस्तिमंत्र/(इनः 


मंत्रोंसे गन्धपंष्पादि करके सब राज चिहन ओ शस्त्रोकापजना 
केरे अष्टमीके दिन पर्वाहन में स्नानकर नियम ग्रहण करे ओर 


` सवर्य चांदी मृत्तिका पाषाण काठ आदि किसी वस्तु को दुग 
मत्ति बनाकर उत्तम स्थानके बीच सिंहासन के ऊपर स्थापन 


करे कंकम चंदन सिंदूर आढिसि उस मूर्ति को चचितकर कुमुर्‌ 


__ कमलआदि पष्पचढ़ाय धप दीप नव्य मांस सुरा बछिआई 
निबेदन, करे“ उस खप्तय.सब,ज का र के बाजे बज बंदीजन 0 
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पढ़े बहुत से मनुष्य इत्र चामर आदि राजचिहन लेकर चारों 
ओर खडे होय दीक्षायक्त राजा परोहित सहित ( जयंतीमंगला 
कालीभद्रकालीकपालिनी। दुर्गाक्षमाशिवाधात्रीस्वाहास्वघान- 
मोस्तुते । अम्टृतोद्गवं्रो क्षं महादे वप्रियंसदा । विल्वपत्रंत्रयच्छा 
मि पविन्न॑तेम्बिकेमुदा ) इस मंत्रसे विल्वपत्र यक्त अर्घ्य देवे 

भगवती को उस दिन द्रोणपष्प भी चढ़ावे असरों के साथ यद्ध 
करने से जो क्षत-भगवती के अंगमें भये थे वे सब द्रोणपष्प से 


` अच्छेहुये इसलिये ढ्रोणपष्प भगवतीको प्रियहे फिर शत्रओ के 


बधके लिये खङ्गको ्रणामकर सुभिक्ष राज्य ओ अपना विजय 
मांग ओ हदय में इस प्रकार भगवती का ध्यान करे बहुत भु- 
जाओं करके यक्त महिषासर का बध करनेहारी कमारी स्वरूप 
सिंहपर चढ़ी खड्ग उठाये घंटाध्वनिकरती य॒डके मध्यमें बिराज- 
मानह पीछे जय २शब्द कर यह स्तृतिपढे ( सवंमंगळमागल्ये 
शिवेसवार्थसाधिके। उमेत्रियंबकेगोरि नारायणिनमोस्त॒ते । क- 
कुमेनसमाऊव्धे चंदनेनविले पिते बिल्वपत्रकृतापीड़े दुर्गहंशरणां 
गतः) इसभांति अमी को सब पुजा आदि कर रात्रिको जागर 


: रणाकर नट वेशया आदिका बडाउत्सव करावे इस प्रकार रात्रि 
_ वघतीतकर प्रभात होतेही सो पचास अथवा पचीस महिष ओ | 
मेषकी बलि देवे ओ सरा आसव के कंमोंसे परमेश्वरीकातपंण | 


ने वह सब कापालिकोकोदेव आ दासो दास बंध आओ भगवती 


के भक्तों को सब बांटकर नवमीके अपराहन समयमें रथकेबीच 
भगवती को प्रतिमा स्थापनकर सारे राज्य में भ्रमण कराव 


अपनी सेना सहित राजा साथ रहे दीपढ़क्ष जळते चलें नंगे 


खड्ग ओ धनुष धारे बड़े २ वीर पुरुष रथके ओर पास चले शंख 
पटह आदि बाजे बजे वेश्या चारण आदि नृत्य करते चलें ओ 


» एकवीर सङ्गारी उपवास कर मांस रक्त जळ अन्न गंध पुष्प 
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स्विमंदेवा आदित्यावसवस्तथा । मरुतश्चाश्विनोरुद्राःसपणी: 


9 


के भषण रत्र घंटा किंकिणी आदिस उसको अलंकृत किया | 


शश] 


| 


'पञ्चगाःग्रहाः असरायातुघानाशचपिशाचोरगराक्ष छ डाळिन्या | 
घक्षवेताळाः योगिन्यःपतनाःशिवः । ज॑मकाःसिद्धगंचवा माढा | 
विद्याधरानगाः । दिक्यालालोकपालाश्वयेचबिश्न बिवाथकाः। | 
जगतांशांतिकतोरो त्रह्माय्याश्वमहर्षयः । माविश्न॑ंमाचमिपापं मा | 
संतुपरिपंथिनः । सान्यामवंतुतत्त.९च मृतप्रेताःसुखाबहाः) इत 
मंत्रसेदेव इसविधिसे रथमें अथवा पाऊकीमें भगवती की प्रतिमा 
स्थापन कर सब राज्यमें घमावे ओ सब बिप्न निर॑त्ति के लिये 
भतशांति कर जिससे यात्रा निर्विन्न होयइंस विधिस जाराजा 
अथवा ओर पुरुषभगवतीकी यात्राकरें वे सब पापोंस छटभग- _ 


IRN 


यती ळोकको जातेहे ओ कभी उनको शत्र चोरग्रह विज्ल आदि | 


a, “>. Ss 


` का भय नहीं होताभगवती के भक्त सदा आरोग्य स खीभोगी | 


औं निर्भय होतेहे जे. यह भगवती के उत्सव का विधान पढ़े ' 
अथवास्‌ न उसके मी सबअमंगढनिटत्त होजातहे महिषासुर | 
के मस्तकपर चरण रकखेसि ह पर चढ़ीनंगा खड़ हाथमें लिये | 
ब भूषणी सं भषित श्रीदुगी का पजन करनेहार मनुष्य बडेर | 
|, कटा सं भी उत्तीर्ण होजातेहें ॥ हो 


शवसा सत्ताडलवा अध्याय | 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज पर्वकालमेंदेवा- 
सर सय़ामके बीच इन्द्रकेविजयके लिये ध्वजयष्टि बनाई आओ 
उसको सब देवता सिद्दविद्याधर नाग आदिकों ने मेरु पवंतपर | 
स्थापनकर सब उपचारो सं उसका पजन किया अनेक प्रकार 


उसको देखतेही देत्य त्रस्तहोगये ओ देवताओंने उनकी पराजित. 
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कर स्वर्गका राज्य पाया ओ देत्य पाताळको गये उस दिन से 
देवता उस इन्द्रध्वजयष्टिका पजन ओ उत्सव करते थे उक्ती 
अवसर में राजा उपरिचरवस स्वर मेंगया उसको प्रसन्न हो इंद्र. 
ने वह ध्वजदिया आ कहा कि इसका तम प॒जनकरो जिस से 
तुम्हारे राज्यक सब दोष निदत्त होये ओर भी जो राजा प्रति 
वर्ष इसका पजन करेंगे उनके राज्य में क्षेम ओ समिक्ष रहेगा 
किसीप्रकारका उपंद्रवनहोगा यहङइन्द्रकावचनसन इंद्र ध्वजको 
छे राजा उपरिचरवस अपनेनगरमें ग्राया ओ प्रतिबर्षइन्द्रध्वज 
का बड़ा उत्संवकरनेलगा अब इम इन्द्रध्वजकेउत्सवकाविधान 
"क हतेहें बीसहाथ लंबी हृढ़ ओ उत्तम काष्ठ की यष्टि बनावे ओ 
उसकोविचित्रवस्त्रोसे वेष्ठितकर पीठोंकेऊपर स्थापनकरे पहि 
छा पीठ श्वेतवण कणिकायक्त चतरस्त्र इन्द्र यम वरुण ओक्वेर 
करके एक्तबनाव दूसरा रक्तचण करके इत्तयुक्त षडस्त्र तीसरा 
छवेतवणं अधास्त्र चोथा अति अरुण वणंट्त्त पांचवां शुक्ववर्ग 
अछकोण छठाकृष्णवर्ण वद्वद शोमितद्धत्त सातवांशुक्ववरणेग्रष्ट 
कोण विद्याघरोंकरकेश्यक्त आठवां पीतवर्ण छत्तवेष्ठित चतरस्र 
नगवां लंबा रक्तवणं ओ नवग्रहों युक्त दशवां शुक्कवणे आ गणेश 
'बॅद्रिका ब्रह्मा विष्ण ओ शिव सहित ग्यारहवां कृष्णवणे ठत्त 
समराजयुक्त बारहवां छत्राकार शुक्रवणे तेरहवां पीठ ध्वजा के 
नस्य दीघं कुशा पष्पमाळा घंटा चामर आदि सहित बनाय 
-उनके ऊपर ध्वजको स्थापनकर पाछ्‌-हवनकराय गुइ़क अपप 
ज्यों पायस ब्राह्मणोंको भोजन कराय दक्षिणा दे धीरे २ उस 
>यजको खड़ाकरे औ'नोदिन अथवा सातदिन राजाबड़ाउत्सब 
कराचे अनेकप्रकारके नाच तमाशे होयें मछयुद ओ कुकुट मेष 
[दि जीवॉका यद्दकरावे ओ वस्र भूषण आदि देकर सबका 
जम्मानकरे सात्निको,जाग्रणकरे ध्वजकी भलीमांति रक्षाकर 


उतर unio त 


मविष्यपरण। _ बष्यपराण | ३ 


चाकर 1002? २. ४८ 
जो ध्वजपर काक बेठजाय तो दुभिक्ष होय उळकबठे तो राजा 
का मरणहोय ओर ध्वजके ऊपर कपोत बटे तो दुर्भिक्ष पड 
इसप्रकार इन्द्रध्वजका बड़ा उत्सव करे जा एकवर्ष करके दूर 
सरे वष न करसके तो फिर बारहवें वषे क र ध्वज के अंग भंग 


'होनेसे बड़ा उपद्रव होताहे इसलिये सावधान हो उसकी रक्षा 
` करे इन्द्रध्वजका उत्थानकर भक्तिसे उसकापजनकरे जोप्रमाद 


सेघ्वज गिरपडे अथवा टटजाय तो सोने अथवा चांदी का 
ध्वज बनाय उसका उत्यापन ओ अर्चन कर. शांतिक पोषि 
आदि कराय वहध्वज ब्राह्मणकोदेवे फासा ककड़ी नालिकं 
केथ बीजपर नारंगी आदि फळ ओ अनेकप्रार के नेवेद्यों से 
इन्द्रध्वजकापजनकर( बज इस्तसरारिक्रदेवराजपरन्दर।क्षेमा 
थैसर्वेलोकस्यपजेघम्प्रतिशह्यताम्‌)पहमंत्रपढ़े ओ श्रवणसे भा 
रणी पयत पजनकर रात्रि के समय (सादैसरासरगणःपरन्दा 
शतक्रतो उपहारंग्टरहीव्वेमंमहे द्रध्वजगम्यताम्‌)इसमंञ्रसे बिस 
जनकर इसविधिसे जो राजाइन्द्रध्वनकीयात्राकर उसके राज 
मे यथेष्ट रषि होतो हे मृत्य ग्रो ईतियोंकामयनहींहोता ओ व 
राजा शत्रओको जीव चिरकाळ राज्यभोग स्वगमें जाताह % 
उसके देश में कमी परचक्र भय नहीं होता ॥ 


गकसा अट्टाइसवा अध्याय ॥ 


श्रीकृष्णभगवान कहतेहे कि हे महाराज पर्वेकाळमें बिए 
भगवानुने वामनरूपधार बलिकोळला ओ इंद्रको राज्याद 

बलिको पाताळ में स्थापन किया ग्रो एकदिनउसकेराज्य 
नियतकिया कातिककी अमावास्याको देत्य यथेष्ट चेष्टा कर 


_ओःमहीतळमें उनका राज्य होताहे राजायधिछिर पते हैं. किह 
_श्रीकृष्णाचंद्र कोमुदी तिथिका विधान विशेष करके आप वरय 
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उत्तराद्ध। ` - ११६ 
करें कि उस दिन दान क्यों देतेहें किस देवताका पजनकरते है // 
ओ क्या क्रीड़ा करतेहें यह राजाका प्रश्न सुन श्रीकृष्णमगवान्‌  ““ 
कइनेळगे कि हे महाराज कात्तिककृष्णचतुदंशी को प्रभात कें | 
समय नरक का भय निट्त्त हानेवेडिये अवश्यही स्नानकरना 
चाहिये अपामार्गक पत्र शिरके ऊपर खामण कर धमराज के 
नामोंसे तपंणकरे यम धमं राज मृत्य ओ अंतक का तर्पण कर 
देवताओंका पुजनकर नरक को दीप देवे ओ प्रदोष के समय 
शिब विष्णु ब्रह्मा आदिकेमन्दिरोंमें कोष्टागार चेत्य सभा नदी 
„तट तड़ाग उद्यान वापी रथ्या बगीचे हस्तिशाला अश्वशाला 
आदि स्थानोंमें ओ चामंडा बृद्ध भेरव आदि देवताओं के आलयों 
में दीपक प्रज्वलितकरे अमावास्या के दिन प्रभात समय स्नान 
कर देवता ओ [पितरों का पजन तर्षण आदि कर पार्वण श्रा | 
करे ओ दही दुग्ध एत औ अनेक प्रकार के पक्कान्न ब्राह्मणॉंको 
भोजन कराय दक्षिणा देवे पीछे मध्या हुनके अनंतरराजाग्रपने 
नगरमें यह घोषणा करा देवे कि आज लोकमें बिका राज्यहे | 
सब यथेष्ट चेष्टा करो'नगरके लोक कळी से अपनेघरोंको शुभं | 
“कर दृक्ष पुष्प ग्रोबंदनमाळा आदिसे ओनानाप्रकारकेखिडोनों 
से भाषत करें'नॅंगर के सब नरनारी उत्तम २ वस्न भषणपहिनें 
कुंकुम का लेपन करें तौम्बळ चर्बणकरें द्यतंक्रीड़ा ओ पानकरें | 
“परस्पर प्रेमसे ताली देकर हँस नत्यगीत आदि बड़ाउस्सवहोय . 
अदोष के समय बड़ी दीपमाळा प्रज्वलित करे अनेक प्रकार 
के दीप ट्क्ष खड़े किये जावें उस समय योजना नाम राक्षसी, 
ब्छोक में बिचरती हे उसका भय निट॒त होनेके लिये नीराजन. 
करें इस प्रकार अति शोभित नगरकी शोभा देखने के लिये 
आधीरात्रि के समय अपने मित्र ओ मंत्रीआदि सहितराजानि- 
कले ओ नगर केच न न| की औ बाजार की शोभा देखता २ धीरे पैरों 
i 
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 सेही-फिरे सारे नगरकी रमणीयता देख आओ अपने ऊपर बलि. 
राजाको .सतरहये मान अपने महळमें. आवे उसी समय सब 
सत्रो अपने २ घरसे मड डिंडिम आदि. बाजे बजाकर प्रसन्न हा. 
अलकूमीको निकाले सारीरात्रिळाक उव्सवमें जगते रहे वश्या 
आदि मार्गाम-घमे ब्राह्मण आशीवोद देवें ओ बड़ाभारी उत्सवः 
नगर भरमें संपणे रात्रिं रहे प्रभात होतेही वस्त्र भषण आदि. 
: से ब्राह्मणोंकोः सन्तु कर"ओरोंको भोजन पान आदि दिलाय 
मीठे बचनोंसे पंडितों का सत्कार कर सामंत. आदिको को. 
तांबळ सिपाहियों को कंठ भषण ओ ककया आओ अपने समीप: 
बरती सेवकोंको अपने नामांकित भ्षण'देकर संतुष्ट कर आओ: 
मंचफे ऊपर बेठ महिष ठप हाथी मछ आदि का यद्ध ओं नट 
नत्तेक चारण आदिके तमाशे राजा देखे गो महिषो आदि को 
भषित कर मध्याहुन के अनंतर नगरसे प्वं दिशामें ऊचस्तंभ | 
थवा ढक्षो पर कुश ओ काशको बनी मार्गपाली बांधे फिर 
हूंबन कराय अपनी प्रजाके हजार दो हजार मनुष्योको भोजन | 
करावे उस समय राजाका नीराजन करें. पीछे गो एष हाथी 
घोड़े राजा राजपत्र ब्राह्मण शुद्र आदि सब उसमाग पाली कॉ 
डल्ळंघनकर इसमागपालो को बयवानेवाळा अपते दोनों कल” 
. का उद्दारकरताहे. ओइसका लंघन कर नेवाले वर्षभर सुखी रहते 
` हे फिर भमि पर पंचरंग से मंडळ लिख उसके बीचप्रसन्नमुख 
ह्विभज किरीट कंडळ धारे. कप्मांड वाण जंभ मुरआदि देत्यो 
करके वेठिब ग्रो अपनी रानी विन्ध्यावली सहित राजाबलिकी 
मति स्थापन कर्‌. उसका पजन कर पहिले अध्य देकर कमळ 
द गंध धप अक्षत गुड़ के अपप मद्य मांस लेह्य दीप बडि 
आदिसे प॒जनकर (बलिराजनमस्तभ्यंविरोचनसुतभ्रभो । भावि- 
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कर रात्रिको जागरण औ नट नतक आदिका तमाशा करावे 
आर भी नगर के लोग अपने २ घर शय्या में श्वेत तंडळो 
करके वलिका स्थापन कर फळ पुष्प आदि से पूजन करे इस 
दिन वलिराजाके निमित्त जो कुछ दानदेवे वह अक्षय होता हे 
च विष्णुभगवानकी प्रीति होतीहे थहतिथि विष्णुभगवान्‌ ने 
भसन्नहो वलि को दीहे उसी दिनसे यह कोमुदी का उत्सब 
घटत हुआहे यइ तिथि सब उपद्रव विन्न शोक आदि इरनेहारी 
हे ओ धन पुष्टि सुखञ्रादि देतीहे कुनाम भूमिकाहे ओ मुद हर्ष 
«की कहते हैं भूमि पर सबको इपंदेने से इसका नाम कोमुदीं 
“हुआ जो राजा वषंभरमें एकदिन वलिराजाका उस्सवकरे उस- 
के राज्य में रोग शत्रु मारी ओ दुर्भिक्ष का मय नहीं होता 
सुभिक्ष क्षेम आरोग्य ओ सम्पत्तिकी ददि होतीहे इस कोम॒दी 
तिथि को जो जिस भाव में रहे वह वर्ष उसको उसी भाव में 
बीतताहे रोवे तो रोदन करतारहे भोग से भोग हषं से हर्ष 
स्वस्थता से स्वस्थता ओ इस दिन दीनरहने से वर्ष भर दीनता 
रहतीह इसलिये इसतिथिको हृष्ट ओ तु रहना चाहिये यह 
तिथि वष्णवीहे ओ दानवी भी हे दीपमाळा के दिन जो परुष 
भभाक्ति से राजावछि का पजन करें उनको वह वर्ष आनन्द से 


र, Se 


व्यतीत होताहे ओ सब मनोरथ उनके सिद्ध होते हैं ॥ 
a ; 
एकसो उनलोसवां अध्याय | 
 राजायुधिष्ठिर कहते हें हे श्रीकृष्णचन्द्र आप सवेज्ञ हैं इस- 
लिये सर्व कायं सिद्ध होने के अथे शांतिक ओ पोष्टिकविधान 
कहें यह राजाका वचन सुन श्रीकृष्णभगवान्‌ कहने ऊगे कि 
हे महाराज घन आयुष पुष्टि ओ शांति की इच्छा होय तो ग्रह 
यज्ञ करना चाहिये अब हम सब पुराणोंका सार ग्रह शांतिका 
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विधान संक्षेप से कहते हे उत्तम दिनमें ब्राह्मणों से स्वस्तिवा- 
चन आदि कराय ग्रह ओ यहों के अधिदेवताओं को स्थापन 
कर दोका जारम्मकर ग्रहयज्ञ में तीन प्रकारका होम होता 
है अयत होन छक्ष होम यो सब कामना सिद्वकरनेहारा कोटि 
होय | अब हस शअगलहोम यक्त नवश्रहयज्ञका वधान कहते हे । 
प्रथम इईशानकोख में उत्तमवेदी बनाय उसमें बत्तीस देवताओं | 
का स्थापनकर सूय चन्द्र मंगळ बुध गुरु शुक्र शनि राहु आ 
केतु ये नवग्रह हे मध्यमें सय दक्षिण में भोम उत्तर में गुरु ई 
शानमें बुध पद में शुक्र अग्नेयमें सोम पश्चिममें शनि नऋ 
त्यस राहु आ वायव्यकोण में केतुका शुक्क तंडुळों करक स्था- % 
पन कर शिव पाती स्कंद हरि ब्रह्मा इन्द्र यम काळ ये यहोक 
धिदेवतरहे शहढ घत दही अथवा पायस करक अष्टोत्तरशत | 
अथवा अट्टाईस २ आहुति प्रत्येक देवता के नामसे देवे एकर 
आदेश लंबी सीची ओ अग्रण समिधा सब कमांम उत्तम होती 
हें अपने २ मंत्रसे समिधाइ्टोमकर आकृष्णेण इमं देवा ० अग्नि 
मदी ० उद्दध्यस्व ०दहस्पते ० अन्नात्‌ ० शन्नो देवी ०कथ।नः० केतं 
कुणवन्न ० इत्यादि नवग्रहोंक मंत्रहें प्रजापति सप ब्रह्मा विना- |^ 
यक बाय आकाश सावित्री लक्ष्मी उमा ये यहोंके प्रत्यधिदेवतण .- 
हैं इन सबका ओ अश्वनीकमारों का आवाहन कर पजन करे 
स्य भोमका रक्तवण सोम शुक्रकाश्वेत बुध गरुका पिंगळर्थानि 9 
राहुका कृष्ण ओ केतुका ध्रा ध्यानकरे इ सीरंग के बख् ओ 
पष्प ग्रहोंकी अपेण कर गंध वलि आँ गग्गछ का धप सबको 
निवेदनकरे गडोदन घत पायस संयावधत क्षीर दहीभातघृतो 


[वेद्चशानकोण में दही अक्षत पंच पल्लव पंचरत्न ग्रो दो वस्त्र i 
करके भषित अबण कंभ स्थापन कर उसमें गंगा आदि नद { 
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संमद्र आ सरोवरों यक्त वरुण का आवाहन करे गज अश्व रथ 
वल्मीक संगम हद गाकळ इनस्थानो की भृतिकांसदाषधिओर 
भी सब सामयी वहां स्थापनकरे (सवेतमद्राःसरितःसरः प्रस्व 
णानिच। आयान्तुयजमानस्थठुरितक्षपकारका:) इस मंत्र से 
कळशमे आवाहन करे इसप्रकार आवाहन कर घत यव तिळ 
आ घानॉकरके हबनका आरंमकर अक पलाशं खदिर अपा- 
माग पिप्पछ उढुँवर शमी दूवो यो कुश ये ग्रहोंकी समिधा हैं 
इनसे थह ग्रहदेवता ओ यही क प्रत्यधि देवताओं के मंत्रों क- 
रके हवनकरे हवनके अन्तमें अनेकप्रकार के बायो के शब्द गो 
संगछ गीतों सहित नँये कृम्भों करके यज॑मानंकी स्नानकरावे 
आ(स्कंदोगणशोगिरिजारमावाणीशचातथा। सरास्त्वामभि्षि- 
चंतत्रह्म विष्णमहेश्वराः। वासदेवोजगन्नाथस्तथासंकषेणोविभः। 
प्रद्यस्नश्चानिरुदधशच भवंतविजयायत । आखंडछो ग्निम॒यदस्त 
थापण्य जनेश्वरः | वरुणःपवनश्चेज घनदश्चतथा शिवः । देवदा- 
नवगंधबो यक्ष राक्षसपन्नगाः । ऋषयोमनवोदेवाःसिद्धा विद्याध 
रास्तथा । देवपत्न्योध्रवोनागादत्याशचाप्सरसांगणाः । अस्त्रा- 
“गि परवेशस्त्राणि राजानावाहनानिच । अष्टघाया निर ब्। नि काल- 
“ #चवऋतवस्तथा । सरितःसागराःशेङा स्तीथीनिजलदानदा: ।ए- 
तेत्वाममिरषिंचंत सर्वझामार्थसिद्धये) इन मंत्रों सस्नान कर शुक्र 
वसतरान्ध माला आदि से अलंकृतहो पत्नी सहित ग्रासनपरबेठ 
घहॉका पजनकर कपिळागो शंख अरुण रष सुवणेपीतबस्त्र 
श्वेत अश्व कृष्णागों ठोह ओ अज ये नवग्रहोंकी दक्षिणा चः 
ढावे ओ क्रमसे.ये मंत्र पढे (कपिळेसवदेवानां प॒जनीयासिरो 
_ हिणि। तीथदेवमयीयास्मा दतःशां तिंत्रयच्छने । शंखतवंनिजश- 


ब्देन देत्यविद्रावणस्सदा । विष्णो प्रियो सित्वमतःसदाशांतिंभय | 


न च्छमे। धर्मेसत्वुशषर पेणजुगदा नन्दुकारकः । अष्टमत्तर घिछान म 
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तःशांतिंत्रयच्छ्मे । हिरशयगर्भस्त्वमसि तयावीजंविभावसोः अ= __ 
नंतपण्यकलद मतःशांतिं प्रयच्छमे । पीतवस्रयगंयस्माद्वासदेव 
स्यवल्लमस्‌ । त्रसादात्तस्यविष्णोस्तदतःशांतिंत्रयच्छ्तु । कपि- 
लासोमथुक्तर्त्वंयस्मादस्ृतसंभवः चंद्राकवाहनोनित्यमतःशा- 
ति प्रयच्छ्मे । यस्मात्व॑ंडथिवीरूपाधेनो वेकुषणसंज्ञिता। सवपा- 
पहरानित्यमतःशांतिं प्रधच्छमे। यस्मादायसकर्मा शितवायता नि 
सबंदा । ठांगठान्यायघादी नि तस्माच्छांतिं प्रथच्छ ने । यस्मा 
व्बंझागयज्ञानामंगत्वेनव्यवस्थितः । थोनिविमावसोनित्यमत 
शांति प्रयच्छमे) ये मंत्रपढ़े पीछेहाथजे।डकर (गवामंगेषतिएंति_ 
भवनानिचतदंश। यस्मात्तस्माच्छ्वंमेस्थादिहळोकेपरत्रच॥य- ! 
थानशन्‍न्यंशयनंकेशवस्थशिवस्थच | शय्याममाप्यशन्यास्त तथा 
जन्सनिजन्मनि । यथारब्रेषसदषसवेदेबाव्यवस्थिता;तथाशांतिं 
प्रयच्छंतरबदानेनमेसराः ।ययामसिप्रदानस्थ कछांनाहतिषोड 
शीस्‌ दानान्यन्यानिमेशांतिं तथाभमिःप्रयच्छत) येमंत्र पढ़गंघ 
पप्पाला घपदीप नेवेद्य वस्न सवणे रबआदिकरकेभक्तिपवक 

हो का पजन कर इसमें कमी वित्तशाठ्य न करे अब हमनव- 
अहोक ध्यान कहते हैं (पद्मासनःपद्मकरः पद्मगर्भंसमद्य॒तिः ॥५ 
सप्ताश्वरथयक्तश्वद्विभजःस्थात्सदार वि; शवेतःशवेतांबरधर शवे 
ताश्वःश्वेतभषणः। गदापाणिह्दिवाहुरच वरदःस्यात्सदाशशी । 
रक्तमाल्यांवरधरोरक्तःशक्तिगदाघरः। चतर्भजोमेषगमोवरदस्या 
द्वरासतः | पीतमाल्यांवरधरःफ णंकारसमद्य ति! खड चर्मगदा- 

[णिःसिंहस्थोवरदोबुधः । पीतांवरःपीतवपःकुं जरस्थश्चतु जः 
कमंडळघरोदंडीवरदःस्यास्सतदागरुः॥वेतांवरःशवेतबपर्तरगस्यः 
श्चतुमजः । अक्षञ्रककुंडिकाधारीवरवःस्वात्सदामगः । इंद्र तील | 
| ` व्यृतिशळोवरदोग्धवाहन:। वाणवाणासनधरो ध्यातव्योकसुन 
| तःसदा। सदाशादूंडवदनःखङ्गीशलीवरप्रद्‌ः। नीङसि द्वासत- ` 
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स्थश्च राहुध्वयःसदाबृधं ।घमादिवाहना:सर्वे गदिनोविकृतान 
नाः । रडासनगतानित्यं केतवःस्यर्व र प्रदाः)यह गहोंकास्वरूप 
हे इस क अनसार ध्यान कर ओरऐसीही सत्ति बनाकर॒उनका 
पजन कर हवन के लिये कंडउत्तमळक्षणों करके यक्त आओ यथा- 
थे बनाना चाहिये मानहीन कुंड अनर्थ करनेहारा होताहेअयत 
होम से दशगण आहुति आ दक्षिणा लटक्षहोममें होती हे तीन 
मेखळा आओ योनि करके भषित चतरस्र कंड ऊक्षहोम के लिये. 

शान कोणामें बनावे ओ देवता स्थापनके लियेतीनवत्रों करके 


वित स्थंडिळ बनावे उसके ऊपर तंड़ळों करके पवाक्त रीति 


से आदित्यामि मुख संब देवता स्थापन कर कुंभ स्थापन ओ 
हवन पवत्‌ करे अग्नि में वसघाराका पातन करे आग्रग्नेय 
वेष्णव राद्र महा दशदानर आदिसक्तसामंग्रा ज्येछसामकापाठ. 
करावे यजमान को स्नान पववत करावे वेह मंत्र पढ़यजमा न: 
भी काम क्रोध त्याग शांतचत्त हो ऋस्विजों को दक्षिणा देवे 
नवगह यज्ञ के अयत होम करने के लिये वेदवेता चार ब्राह्मणों 
का अथवा दोका वरण करळक्षहोममें दश अथवा आठ ऋल्दि= 


{2 क हवन करनेके लिये नियत करने चाहियें अमुत होम से लक्ष 


य 


न्ेममें दक्षिणा आदि सब दश गुण होनी चाहियेसवऋत्विजों: 
को भषण शय्या वस्र कटक कणडळ आदि वित्तानसारदेवेवित्त 
शाव्य न करे जो समर्थ होकर न देवे उसका कुलक्षय होताहे' 
अन्नदान भी यथा शक्ति करे अन्नहीन यज्ञ दुंभिक्ष करने हारा 
होता हे अल्प घन मनष्य कभी लक्ष होम न कर क्योंकि घनकेः 
संकोच से विपरीत फळ होताहे एकही ब्राह्मण का भली भांलि' 
पजन कर अयतहोम करावे अथवा दो चार ब्राह्मणों का वरण 
करे जा घरमै धन होय तो लक्षहोम करे लक्षहाम करनेहारे 
पुरुष के सब मनोरथ सिड होतेहे ओ आठसो कल्प पर्यत देव 
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ताओं करके पजित वह परुष शिवळोकमें निवास करता है जिः 
सकाये के उद्देशसे लक्ष हीम कर वही कार्य सिद्ध होताह पत्रा- 
थी पत्र चनाथी धन मायोथी उत्तमभायों ओ राज्यांयी एरुषलक्ष 
होम करने से राज्यपाताह आओ जो निष्कास होकर लक्ष हवन । 
करे तो मुक्ति पावे जा राजा विधिपर्वक ब्राह्मणों से नवग्रहशांतिं 
करावे वह ऐश्वय संतान ओ बिजय पाताइ आओ उसके राज्य मे 
दुभिक्ष मारी परचक्र आदि कोई उपद्रव नहीं होते ॥ | 


सक्ालातासवा अध्याय ॥ 


श्रीकृष्णभगंवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज एबकालमेंप्रति 
छाननगरकबीच पडाप्रतापी शस्त्रास्त्रमें निपण ब्रह्मग॒य पितृभक्त 
देव ब्राह्मण एजक राजासंवरण नाम हुआ एकसमय ब्रह्माजी 
के पत्र सनकऋषि राजा संवरण के पास आये राजाने उनको 
आसन पर बठाय प्रणाम किया ओ पाद्य अध्य आदिदेकरसब 
राज्य ओ आत्मा उनके आगे निवेदन किया मुनिनेभी राजाका 
सत्कार अंगीकार किया पीछे अेनेकप्रकारके प्राचीन राजाओं के 
चरित ग्रो इतिहास पराण आदि की मनाहर कथा कहतेसनते | | 
रहे इसी अवर में जगत्‌ के आ अपने हितकेलिये बड़ेबिनय' ३ 
से राजासंवरण ने सनक ऋषस प्राथनाकरी कि हेदेवषेभकंप | 
पॉसदर्टि ग्रहयद्ध अतादष्टि राज्ये।पद्रव आदि उत्पातोंकी शांति. । 
के लिये कोई उपाय घन आरोग्य आ स्वर्ग देनेहारा आपवणुंन | 
करे । यहराजा को प्रार्थना सुन सनकमुनिबाछे कि हे राजन्‌ । 
सब कार्यसिद्ध करनेहारा ओ शांतिप्रदकाटिहोमका विधानहम | 
वणन करतेहे जिसके करतेही ब्रह्महत्यादि पातंक निठ्तहोतेहें 
सब उत्पात शांत होजातेहें ओ बड़ा सख उत्पन्न होताहे प्रथम 
उत्तम मुट्रत देख देवाळय में नदी के तदपर अथवा बनमें कोटि - 


टे उई ( 
होमकरावे पहिले वेदवेत्ता ब्राह्मणका वरणकर गंध पष्प माळा 
वस्त्र भषण आदिसे उसकापजनकर (त्वंनोमतिःपितामातात्वं- 
गतिस्त्वंपरायणम्‌। व्वस्प्रसादेनवित्रषे सवेमेस्यान्मनोगतम्‌ । 
आपक्विमोक्षायचमेकरुयज्ञ मनत्तमम््‌ । कोटिहोमाख्यमतलंशांत्य- 
थसव॒का मिकम) यह मंत्र पढ़ प्रार्थनाक? आचार्य भी शुक्रवस्त्र 
आदिसे शोभित हो उत्तम बाह्मणों सहित प्गयाह बाचन कर 
ससभमिस मयडपबनावसोहाथबिस्तारका मंडप उत्तम पचास 
हाथका मध्यम ओ पचीसहाथ लंबा चोड़ा निकृष्ट होताहेशक्ति 
आ समयके अनसार सगडपबनाथ उसकेमध्यमें चारहाथलंबा 

»“ आर चारहाथहीचाड़ा तीन मेखछाओं करकेयक्त त्रा डादशांगु 
छ.विस्तृत योनि करके भषित चतरस्त्र कंडबनावेकरड के पर्व 
भागमें चार हाथ लंबी-चोड़ी आ एकहाथ ऊची वेदी बनावे 


वही सब.देवता स्थापन करनेका स्थानहे मगडपकी चारोंदिशा- 


ग्रां में भमिको टेपन कर उसमें पंच पछवों करके शोभित जळ. 
पण चार कलश स्थापन करे मंडपके ऊपर वितान ओ सब दि- 


शाओं में तारण स्थांपन कर इस भांति सब संभार एकत्र कर 


&पंण्याहवा चन ओ जय शब्द पबेक उत्तम दिन से परोहित होम 
“का आरंभ कर पब्मे ब्रह्मा मध्यम बिष्ण पश्चिमम रुद्र उत्तर 
_ में बस ईशान में ग्रह अग्निकोणुसे मरुत गओ बाक़ी दिशाओं सें 
लोकपालों का स्थापन कर गंध पष्प धप दीप नवंद्य आदिसे 
वेदिक ओ पोराशक मंत्रोंसे उनका अछग २ पजन कर ( आ- 


दित्याबसवोरुद्वा मरुतोलो कपास्तथा । ब्रह्माजनादनश्चव शुः ` 


छपाणिभगाक्षिहा. सन्नेस्नन्निहिता भवंतुमखभागितः। 
पजांग्टरह्णंतुसवत्र मयाभक्तमे।पपादितास्‌ । कुवेतुचशुभंसव यज्ञ 


कतुःसमा हिता) इन मंत्रोंसे ध्रार्थनाकरे पीळ वेदपाठी ब्राह्मणों ` 


_ सहित कड़का संस्कारकर उसमें अग्नि प्रज्वलितकर घुताचिषु 
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उस अग्नि का नाम रकखे विद्याळड वयोळड गृहस्थ जिते- 
द्विय स्वकर्मनिष्ठ शुद्ध ओ ज्ञान शील सो ब्राह्मणों को हवन के 
लिये नियंक्त कर अथवा जितने ब्राह्मण उत्तम मिले उनकाही 
वरणकर अग्निको पंचमखं ध्यानकर जिसमें चारमख तो सात 
सात जिहवाओंकरके यक्तग्रो पांचवांसवेकामद मखएकजिहवा 
यक्त ध्यावे प्रज्वलित अग्नि में हवनकरे धुमाघ मान अग्नि में 
टथाहोमनकर ऋणग्वेदीत्राह्षण पर्वाभिमख यजवेंदी उत्तरामि 
मुखसामवेदी पश्चिमोभिमुखओ अथवंणवेदीबत्राह्मणदक्षिणामि 
मख बेठकर हवन करे प्रथम ब्रह्मा का स्थापन कर इस कम 
का आरंभकरे प्रणवादि स्वाहांतव्याहृतियोंसे यह होम कर- 
ना चाहिये घत कृष्णतिळ ओ थोड़े से थवमिलाकर होमकर 
पळाशकी समिधाग्रोंसे कोटिहोमकरे ओहज्ञारआहुतिप्रीहोने 
पर प॒णाहति देताजाय इसविधिसे कोटि. हवन कर परंत सब 
ब्राह्मण ओ यजमान काम क्रोधआदि दोषोंसे बचे इतना सन 
राजा संवरणने कहा कि महाराज यह कोटि हाम बहुतकाळम 
होता हे इतने दिन संयमसे रहना अति कठिनहे इसलियेकोई 
संक्षेप उपाय कोटिहोम का कथन कर जिससे थोड़ेसे समय म॑ 
निविच्न यह यज्ञ होजया यह राजाका बचन सन सनकमटि.: 
कहने लगे कि हे राजन्‌ कोटिहाम चार प्रकार का हे शतानन' 

' दशानन द्विमख ओ चोथा एकमुख समयानुसार इन चारोंमें से 

1, [नसा बन पडे वही करना उत्तम सोकंड बनाकर एक २ कूड 

| पर दशः ब्राह्मणोंको हवनके लिये नियत करे एक कंडमेंअगि 

का संस्कार कर उसी अग्निको सब कंडो में प्रज्वलित करे इस _ 

विधि करनेसे वह एकही कोटिहोम हाताहे यह शतमुख होम 

कार्य गौरव से ओ समय के संकोच से कहा हे यह थोडे दिनों: 

में होजाताहे जा अधिक अवसर होय ता दशकूंडबनाकर म 
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कंडपर बीस २ ब्राह्मण हवन के लिये निथक्त कर यह दशमख 
हवन हंजो महातदो महीने का अवसर हाथ तो दो कड बनाकर 
पचासर ब्राह्मण एकर कंड पर हवन क लिये नियक्त कर यह 
हिमुख होमहे और जो काठका संकोच न होय ते एक कुंड में 
ग्नि स्थापन कर उत्तम कळोट्पन्नसदाचार ओवेदवेत्ताब्राह्मयां 
से हवन करावे इसमे ब्राह्मणोंकी संख्याका नियम नहीं हे ओ 
काळका भी नियम नहीं यह एकमुख होम स्वस्व यज्ञ कहाता हे 
परंतु यह बहुकाल साध्यह ओ बीचमें अनेकघ्रकारके बिघ्नहे।ते 
हें घन आशरीरकी स्थिरता का कळ भरोसानहीं इसलयेह्क्षेप 
गो सेही यह यज्ञ करना चहिये इस बिधि यज्ञ समाप्त कर बड़ा 
उत्सब करावे सव ऋत्विजोंकी कटक कुंडलबख दक्षिणा देवस 
गो सो घोडओ हज़ार घाइर ब्राह्मणोंको देव हाथी ओ घोडोंका 
पजनकर दीन अंध कुपण आदिको भोजन दक ग्रंतमें अवभृथ 
स्नानकरे आओ ळक्षहोमाक मंत्रोसे ब्राह्मण यजमान का अभिषक 
करें इस बिघिसे जा राजा कोटि होम कर वह आरोग्य पत्र 
[ज्यडुद्धि ओ ऐश्वर्य पाताहे कभी उसको ग्रह पीड़ा नहीं हो- 
(जी उसके राज्यम अनार उत्पात मारी हमिक्ष आदि कमी 
नहीँ होते सब उपसग पाप गरो यह पोडाका शमन करनेहारा 
, यह हवन हे इसको करनेहार स्वगको जाते हे ॥ 
= एक्स छक लय अध्याय। 
श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज राजाओं के; हित 
के लिये सब उपद्रव शांत करनेहारा महादेवजीका कहा महा- 
= शांति विधान हम बणन करतेहे राज्याभिषेक क समयमे राजा 
के यात्राकांसमे दुःस्वभमें ढुनिमित्त सं ग्रहपीडा मे उल्कापात 
क्त भकंप केलका उदय छत्र ध्वज आदि का अपने स्यान 
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ख्वा मविष्यपराशा । 

से गिरना अथवा टटना घर में काक कपोत उलफ आदि का 
प्रबेशहाना ग्रहयद्ध जन्मराशिसे अनिष्ठ स्था नमें यहोंकी स्थिति 
सयंमंडळमं तामस कोळकों का देख पड़ना बस्त्र शस्त्र मणि श- 
य्या आदिमे अग्निका देख पढ़ना अश्वतरी आदिका गर्भधारणा 
इत्यादिअनेक प्रकारकीउत्पाताकेशांतिकेलिये महाशांति करनी 
चहिये उत्तमं कूळमें उत्पन्न शुचि शीळवान्‌ चारवेद तोनवेददो 
वेद अथवा एक अथवा वेद जाननेहार कृच्छ पाराक चांद्रा 
यण आदि बतोंमे तत्पर पांच बाह्मण इस शांति क लिये बण | 
करे दश हाथ अथवा बारह हाथ टबा चांड़ा मंडप बना" 

के मध्यमें चार हाथकी बेदी बनावे अग्नि कोश म तीन मेखली 
ग्रो योनि करके भषित एक हस्त प्रमाण कड बनावे मंडप को | 
गोबर से लीप तोरण ओ बंदनमाला से अलंकृत करे फिर आ- | 
चार्यं रुनानकर शुक्कबस्र माळा चन्दन आ दिस अलंकृंतहे पांच 
कण वेदीक ऊपर स्थापन कर मध्यका कलश अए॒दळ कमळ 
बनाय उसके ऊपर स्थापन कर सब कलशो को पंचपछत आ | 
बस्त्रआादिसे भाषत कर बह्मकच के बिघानसे पंचगब्य सबा 
बघि गोरोचन चंदन पंचरत्न शवेतसषप शमी दूवा कुश घानजा| 
अपामागे वट उदुंबर उक्ष अश्वत्थ कपित्थ प्रियंगु आ आख “आ< 
पत्र हाथीकेदांतसे उखाड़ी म्हत्तिका तीथजळ ये संब बस्त कभों 

में डाले बाचमिंति आसिंचेति नदेवाइति ईशावासेति इत्यादि 
चार वेदिक मंत्रॉसे आग्नेयादि को शाम स्थित चारों कुंभो को 
अभिमंत्रण करे ओ मध्यके कुंभ को भवोद्गवादि मंत्र से मन्त्रित 
कर गंध पष्प अक्षत वस्न घतपक्क नेवेद्य दीपक ओ नालिकेर 
आदि फळों करके प्रत्येक कुंभक पजनकर स्वस्तिबाचन कराय 
अग्निकार्यं का आरंभकरे अग्निद्रतं इत्यादि मंत्र करके अग्निको 
स्थापनक्रे,दिरगस गर्भ इत्यादि सर्त्रपते.त्ह्मासनका नियोजन ह 


A 


उतार । “IST 
कर कपोतपुप्रणीतेन इस मंत्र से बह्मा का स्थापन करे। पीछे 
 आज्यसंस्कार कर ओर भी हवन सामग्री एकत्रकरे परुषश्षक्त 
करके पायस सिद्धकर भमिपर स्थापन कर अठारह समिधाश- 
मीकी ओ सातसामिधापळाशकी स्थापन करेघतके दोभागकर 
पवक्रमसे जातवेदसे इत्यादि मंत्रकरके सातआहुति देकरउसी 
मंत्रसे स्थाळीपाककी सातआहति देवे दीघ॑सक करके चार आ- 
हुति यमायस्बाहा इसमंत्रकरके सातआहुति इदंविष्णु इत्यादि 
मंत्रसे सात आहुति नक्षत्रेभ्यझ्वा हा इसमंत्रसे सत्ताईसआहुति 
देकर स्विष्टकृत होमकरके घृत छत समिधाओं से ग्रह हीम 
~ कर प्रायश्चित्तके लिये गआहतिदेवे इसप्रकार हवनकर काश्मरी 
उक्षक काछका पीठ बनवाथ उसपर यजमान को बठाय पांचों 
छशा के जलसे वेदोक्त आ पराणोक्त मंत्रों करके सब अरिष्ट 
निदत्त होनेक लिये ब्राह्मण अभिषेक करे पीछे पण्याहवाचन 
कर शांति कम समाप्तकरें भमि सवर्ण वस्त्र शय्या आसन दक्षि- 
णा आदि देकर ब्राह्मणोंको संतष्टकर दीन अनाथोंको निरंतर 
भोजन देवे इसविधि से शांति करने करके दीर्घे आयष ग्रोश- 
08. चु से जय प्रा्तदोताहे दुर्घट काय भी सिद होजाते हे कुळ 
'की डदि होतीह जिस भांति कवच पहिन लेने से देह में शस्त्र 
, प्रहार नहीं लगता इसीभांति इस महाशांति के करने से देवी 
उपद्रव पीड़ा नहीं देसकते अहिंसक जितेन्द्रिय धमस चन उ- 
पो्जन करनेहारा ओ दयादाक्षगय आदि गणांकरके जापरुष 
यक्त होय उसपर सब ग्रह अनयह करते हें इस शांतिक करने 
स पाप का क्षय धम की दि मनोरथो की सिद्धि उत्पातों की 
> शांति ओ उत्तम छोक की प्राप्ति होतीहे ॥ 


६ "$$ ८ ॥ ँ ` 
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राजायधिष्ठिर कहते हें कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र अब हम दान | 
का माहात्म्य सुनना चाहते हैं आपकेमुखसे एण्यकाविषधत्रतो | 
का विस्तार ओ संसारकी असारता दिखाने हारा ज्ञान श्रवण | 
क्रिया अब आप यह वर्णन. करें कि क्या दान किस समय में | 
किप्तको देना चहिये हमारे बिचार में भमिदान से अविक कोडे, 
दान नहींहे कि जिसको चोर आदि नहीं हर सक्ते यह राजा. | 
का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज 3. 
ब्राह्मण को दिया धन बिना व्याज बढ़ताह ओ बिना +मि में ह 
गाड़ी निधि हे बड़ा पर बळवान्‌ ओ चिरस्थायी शरीर पाकर | 
क्या फल है जा किसी के ऊपर उपकार न बन पड़ा उपकार | 
हीन जीवनही व्यर्थ हे थास से आधा अथवा उससे भी आधा 
अर्थी परुषो को क्यों नहीं देते इच्छानसार घन कतर किसी को 
[मिळता हे दान नहीं दियाजाता परन्त घनको चोर ळेजाय तो 
रोते फिरतेहे धमे अर्थ ओ काम से रहित जिनके दिन व्यतीत 
होते हैं वे परुष लुहार की खाल को भांति श्वा लेते हुये भी £ 
मरेही पडेहे जिनने दान न दिया हवन न किया तीथ में भार 
श न त्यागे सवर्ण वस्त्र अन्न जळ आदिसे ब्राह्मणों का सत्कार > 
नहीं किया वे परुष जन्म २ में नंगे सखे रोगी आओ कपालहाथ | 
सं लिये मांगते फिरतेहे अनेक कों से अजित ओ घ्राणोंसेभी 
प्यारे धन को दान देना यही चनकी सद्वति हे ओर सब धन 
के लिये बिपत्ति हैं उपभोग से ओ दान से कभी सम्पत्ति का 
क्षय नहीं होता केवळ पूव पण्य के क्षीण होने से सम्पत्ति क्षय , 
को प्राप्त होती हे मरनेके अनन्तर धन पर अपना स्वत्व नहा 
रहता इसलिये अपनेही हाथ से पात्र में धनका विनियोग कर -4 
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न्मरूप रुक्ष के यही फलहे कि दान देना तप करनाग्मो परः 
प्रेश्वर में भक्ति रखना इतना सन राजायधिडिरने कहा कि हे 


श्रीकृष्णचन्द्र विष्णमगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये जो दान. 


जिस विधान से ब्राह्मणों को देने चहियें ओ जिनके देने से 
दोनों लोक में उत्तम सिद्धि प्राप्त होय उनका आप वर्णन करे 
यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भावान कहने लगे कि हे 
महाराज व्यास वाल्मीकि ओ मन॒केकहे दान हम आपके प्रति 
कथन करते हैं गो भमि आ सरस्वती ये तीनदान सबदानों में 
उत्कृष्ट ओ मुख्यहें यं सात कुछका उद्वार करते हैं इनमें प्रथम 
हम गोदानका विधान कहते हैं राजायधिष्ठिर ने कहा कि प्र- 
थम आप गोकेलक्षण ओ दानलनेहार त्राह्मणके लक्षण कथन 
करें पीछे विधान कहें तब श्रीकृष्णमगवान्‌ कहने लगे कि हे 
महाराज तरुणी रूपयक्त सशीळा सवत्सा दृध देनेहारी ओ 
न्यायसे अजित उत्तम गो श्रॉत्रिय अर्थात वेदवेत्ता ब्राह्मण को 
देनीचहिये टदा रोगिणी बंध्या हीनांशी म्टृतप्रजा दुःशीला आओ 
ढुग्धरहितगोका कभी दान न कर कुटुंबी वेदवेता दरिद्री ग्राहि- 
ताग्नि आं अतिथियों के सत्कारमे प्रदत्त ब्राह्मणको उत्तमगुणों 
करके यक्त गो देवे अकुलीन मर्ख ठोभी पिशुन ओ हव्यकठ्यस्े 
हीन ब्राह्मणको कभी गो न देवे एरय दिनमेंस्ना नकर पितरोंका 
तपंणकर शिव ओ विष्शाका घृत ओ दुग्ध अभिषेक झर पीछे 
सुवणेश्वड़ी रोप्यखुरी कांस्पकेदोहनपात्र में सहितगोकापुष्पा- 
- दिकोंसे पजनकर दक्षिणासहित ब्राह्मगकोदेवे ओ (गावोममा 
यतःसन्तगावोमेसन्तृए छतः । गात्रोमेहृदयेसःःतु गवांमध्पेवसा- 


2९५ 


यहम्‌) यह मंत्रपढ़े ओ गोकी प्रदक्षिणाकर ब्राह्मणजब गोको | 
छेकर चळे उसके पीछे आठ कदम जाय इस विधि से जो ब्रा- | 
बत्गा को गो देवे वह सब अभीष्ट फळ पाय स्वग को जाता हे _ 
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सात जन्मों में किये पाप तव्क्षण नर होजालेहे पद २ में अश्व- 
नेच का ओ गोशत का फल पाताहे यह दध के प्रति विष्णु 
भगवान्‌ ने कहाहे गदान करनेहारा चोदः इंद्र व्यतीत हे ये 
तबतक स्वर्गमे रहताहे सबपातक निद्धत्तकरनेहारा गोदानसे 
अधिक कोई प्रायश्चित्त नहीं चारों बया ईस दा नके करने से उ- 
त्तम लोकोंको प्राप्त होते हें शास्त्रवेत्ता ऋषि यह कहते हैं कि 
गोदानसे बढ़कर कोई दान नहीं ह इसलिये स्वर्ग की कामना 
वाले एरुषोंको अवश्यदी ब्राह्मणकोगो देनी चहिये ॥ 
४ 


एकसोतेतीसवा अध्याय । 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हें कि हेमहाराज अब हम नरह 
नारायणका कहा तिळ घेनदानका विधान कहतेहें जिसदानके 
करनेसे ब्रह्महा गोघ्न पितृहा गुरुदारगामीबिषदेनेहारा अग्नि 
ळगानेवाला आर भो बड़े २ पातकों करकेयक्त परुष सबपापों 
से छुट स्वगको जाताह भूमिको गोबरसे लीप वस्त्र ओ अजित: 
बिछाय उसके ऊपर श्वेत ओ कुष्ण तिळ स्थापनकरे एक द्रोण 
तिळका बत्स ओ चार द्रोण तिलोंकी गो कल्पना करे सुवर्‌, 
के शुंग चांदीक खर शकरा की जिहवा गुड़का मुख गंधक्रा 
के प्राण इक्षक पाद ताम्र का एछ माछाका पच्छ नवनीत ङ्‌ 
स्तन ओ रेशमके रोम उसधेनके कल्पनाकर उत्तमवख से आ 
च्छादनकर फल दक्षिणा मोती ओ वस्त्रसहित वहधेन पबे दिनम 
ब्राह्मण को देव ओ उसके साथ कांस्य का दोहनपात्र देवे अ 
'. . (याळक्ष्नीप्रवेभतानांयाचदेहेऽयव स्थिता । धेनृरूपेणसादेवीमम 
“पापंव्यपोहत) यह मंत्र पढ़ प्रणाम ओ प्रदक्षिणाकरविसजनके१ 
इस्त विधिसे जा तिछधेनका दानकरे वहसबपापांसे छुट बह! 
ठोक को जाताह जो परुष दानकाग्रनमोद्नकर प्रसत 
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प्रशंसा करें ओ विधि पवेककिये इस दानको जै। ब्राह्मण ग्रहण 
वे सब ब्रह्मलोकको जातेहे प्रशांत सशील वेदबतमेंनिष्ठबा- 
हाणको तिळ घनुदेनेहारा पुरुष कृत अकृतका शोक नहींकरता 
तिलधेन दान करनेहारा परुष तीन दिन अथवा एकदिनतिछ 
ही भोजनकर दानकरक विशुद्ध पाप उस परुष को तिल भक्षण - 
चांद्रायगबत के तल्यह बाल्य योवन वादक म मन वचनकमसे | 
जा पाप कियेहोंय अभक्ष्यमक्षण अगम्यागमन अपयपानआ- 
[द्‌ जो पातक महापातक आओ उपपातक कियेहे।य वेसब तिळ 
घेन दानसे नाशको प्राप्त होतेहें यमलोक के माग रु महाघोर 
'बेतरणी नदी हं जिसके बालमें पापी दग्ध हाते हें ळोह मुख 
काक ओ बड़े भयंकर श्वान जहां पापियोंका मांस नोच २ 
खातेहे जहां असिपत्र बन आ लोहका कंटक यक्त शाल्मलिवन 
हे इन सबको उछंघनकर सुवणक बिमानमे बंठाहुआ तिळघेनु 
देनेहारा परुष उत्तम लोक को जाता हे गुणहीन धनाढ्य कुण्ड 
गोळ ओ लोभी बाह्मणकी कभी तिळचधेन न देवे एक गो एक 
बाह्मण को देनी चहिये नमिषारणय मे कथाप्रसंगके बीच यह 
„बिधान सनियों ने कहा ओ हमको नारदमुनि ने उपदेश किया 
= वही हमने आपको श्रवण कराया यह पवित्र एण्य मांगल्य | 
~" ` ओ कीत्तिवद्दन विधान श्रादडकालमे ब्राह्मणों को श्रवण कराने , | 


बहुत बाह्मणोको न देवे इनका बिभाग होनेसे दाता अधोगति 
- को ब्राप्त होताहे ओ विक्रय हे।नेसे सात कुळ ढुगति को प्राप्त ~” । 
होतेह इसलिये एकबस्तु एक ब्राह्मण को ही देनीचहिये इस 7») 
= दान के प्रभावसे उत्तम बिमानमेंबेठ साक्षात्‌ विष्युभगवान्‌ के ,,0। 
“ समीप पहुंचताहमाघ अथवा कात्तिककी पोर्णमासाअमावास्या //-“ 
हँ चंद्रसर्यग्रहण अथनसंक्रांति विषुव षडशीतिमुख संक्रांति वशाख 
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४७६ भावष्यप्राण। 
अथवा मार्गशीषंको पशिमा व्यतीपात आं गजच्छाया योगसें 
तिल धनफ़ा दानकर धन्न शरीर म जितनेरोम होते हैं उतने 
हजार वष दानकरनेहारा स्वर्ग में निवास करताह दानको जो 
ग्रहण करे दानकरते को भक्ति से देखें आ दान का अनुमोदन 
करें वेभी स्वगको जाते हैं ॥ | 
SN EN | 
रकसाखातासथा अध्याय ॥ | 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहतेहे किहेमहाराज्रबहमजळघेनुदान | 
का विचान कहते हें जिसदानके करनेसे देवदेव विष्णा भगवान्‌ .# 
प्रसन्न होतेहे उत्तमजळमे पर्णं कलश स्थापनकर रब्रवान्यदद वो 
पंचपछव कूठ मांसी मुरा नेत्रवाळा खस चा आमलक उसकुभ 
में डाळ श्वेत दोवस्त्र यज्ञोपवीत आ पष्पमाळासेउसको ञ्रळंकृत 
करे उसके पास देहनपात्र स्थापनकर सब उपचारों से विष्या 
भगवानका पजनकर दक्षिणा सहित वह कम्भवाह्मण को देवे 
पहिले (विष्णा वक्षसियाळक्ष्मीःस्वाह।याचबिभा वसोः । सोमश 
क्राक शक्तियाधनरूपेण सास्उुम)इ समंत्रसेकु को ग्रमिमंत्र ण कर 
औ दान करके(शेषपयेकशयनेश्री नान्‌शाङ्क विभाषतःजळशायी ! 
` जगद्योनिःप्रीयतांममकशवः) यह मंत्र पढ़ दान करके उस्रि 
उपवास रकख इसविधिसे जळ धेत दानकरनेहारा परुष दिव्य | 
आ मानष सबप्रकार के सख भोगताह इसदानसे शरीरारोग्य : 
आओ सब मनेरथोंकी सिडिघ्रा्त होतीह इसमें हममदगळऋषि | 
। का ठुत्तांत बणन करते हे एकसमय मदगलत्रह्रषि यमलोक में 
. गये वहांदेखा पापीजीव अनेकप्रकारककम्पीपाकआदि दारुण 
 नरकोंमें पड़े चिछाते हें ओ यमके भयंकर दूत उनको अनेक 
| ` प्रुकारकेत्रास देरहेहे किसीको तेळके कड़ाह में पकाते है किसी 
। केशरीरमें घावकर उनमें क्षार डालतहे किसीको विष्ठाक कुण्ड 
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उत्तराद्दी। , 

में डबोते हे उन नरकक जीवोंकी मद गछके दर्शतसे कळं आह- 
लाद हुआ आ यत्किंचित सुखी भये इस भांति नरकके जीवों 
को सखीदेख म॒निने घर्मराजसे इसका कारण पळा तब घर्म- 
राज कहनेलगे कि हे खनि तम्हार दशन से इतना आहलाद 
इनको हुआह तुमने तीन जन्म पहिले जळघेन दान किया था 
उस दानक प्रभावसे तुम्हारा दशन सब को आहछाद देता हे 
जलघेन दान करनेहारा परुष इक्कीस जन्मतक आह लाद यक्त 
रहताह इससेअधिक आहलाददायक कोई कम नहोहे जरूधेन 
,दान करनेहारे पुरुषको हजारों जन्मतक दाह ज्बर आचि श्रम 
आदि नहीं होते हे मदगछ अब आपहमारा किया अध्यंपाद्य 
आदि सत्कार ग्रहणकर अपनेधामको जावे कुष्णके भक्तों का 
हम भी सत्कार करते हैं जा कृष्ण का पूजन करें कृष्णप्रीत्य्थ 
ब्रतकरें नित्य कृष्णका ध्यानकरें दानदेकर (अच्युवः्रीयतान्‌) 
यह बाक्य कहें चलते फिरते कृष्णका स्मरण करें सदा कृष्ण 
अच्यत अनंत बासदेव इत्यादि नामोंका उच्चारण करतेरहें वे 
हमार छोकमे नहीं आते वह कृष्या जगतका प्रभह आहमसब 


:/॥ उसके आज्ञाकारी हैं छोकोंका संयमन हसङरतेहै आ हमारा 


“ 'संयमन करनेहारा कृष्णहे यमराजका यह वचनछुनअग्निशस्र 
आदि करके पीडित सव नरकके जीव इसविधि प॒कारनेळगेकि 
(नमःकृष्णायहर ये विष्ण॒वेजिब्णवेनसः।देवा यह पीकेशा यज गद्ध 
ञेच्यृतात्मने । नमःपंकजनेत्रायढसिंहायनितादिने । शाङ्गि शे 
शितखडगायशंखचक्रगढाभते । नमी वा मन रूपा यदेत्य छो कवधा 
'यच। बराहरूपायतथानमांयज्ञांगधारिणे । ब्याप्ताशेषदिगंताय 
शांताय परमात्मने। बासदेवनमस्तभ्थंनमःकेशिनिसूदन । केश 
'वाघनमोनित्यंनमस्तेस्तमहीघर ) इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ 
“का स्मरण करतेही नरक का अग्निशीतळ होगया शस्त्र कुठित 
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भये कंटक यक्त शाल्मलि रुक्ष टटगया क्षार नदी सखगइळोह | 
मख पक्षी 1गरपड़े अंधकार निदत्त होगया ऐसा प्रचंड पवन 
चा कि असिपत्र बन जड़से उखड़गयायमदूत मच्छितहोकर 
भक्तिपर गिरे पथ ओ रुधिर की नदियाँ में उत्तम जळ बहने 
लगा सुगंध आओ शीतळ मंद २ पवन चळनेळगा आं सवनरक 
के जीव हःखसे मक्त उत्तम वस्त्र भषण माळा लेपन आदि से 
भाषत तेजकरकेजाऱ्ञ्वड्यमानओ( नमोनमोस्ठुकृष्णायगोवि- | 
दायाव्ययात्मने । वासदेवायदेवायविष्णवेप्रमविष्णवे)यहबार- | 
बार उच्चारण करतेदेख पड़ेधमराजनेपाद्यञष्येआदिसे सब । 
का पजन किया ओ एकाग्र चित्तहो हाथजोड़ थह स्ततिकरने | 
लगे ( विष्णोडेबाधिदेवस्यजगदातुःप्रजा पतेःप्रमाणंयेच कुवेति | 
तेषार्मापनमोनमः। तस्ययज्ञबराहस्यविष्णीरमिततेजसः । घ्रः | 
माणंयेचकुर्वीत तेषामपिनमोनमः । अच्युतश्याप्रमियस्य माया ' 
वामनरूपिण: । प्रमाणंयेचकृर्वेतितेषार्मापनमोनमः ) यमराज । 
इस प्रकार स्तति करतेहीथे कि उनके देखते देखतेही सबनरक | 
के जीव दिव्य विमानोंमें बेठ स्वर्गकोगये मुद्गळ भी यह सब | 
चरित्र देख अपने स्थानमै आये ओ विष्ण भगवानका प्रभाव ६ 
ओ उनके नामों का माहात्म्य बारंबार स्मरणकर अपनेजीव 
को इस विधि समझानेळगेकि हे नीव विष्ण भगवानकीमाया 


बड़ी दुस्तर ओ गहवर है जिसकरके मोहितहुवात परमेश्वर को 
नहीं पहिंचानता हे जीव त कीट जका मत्कुण दक्ष लता पक्षी 
` पशु मनृष्यग्रादि अनेक योनियाँमे भटकता फिरता हे ओमुक्ति | 


के लिये यत नहीं करताबड़ाग्र/एच््यं हे कि मायाकरकेमोहित | 


मनष्य अपना हित नहीं पहिचानते विण्णमाया यद्यपि दुस्तर 
हे तोभी बिष्ण भक्त उसको सखसे छेदन कर सक्ते ह भर्म 


अविरोधसे विषयोंको भोगताहआ परुष भी विष्ण भगवान ( 
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दृढ भक्ति रकखे तो उसकी मायाका पार पाताहे जो मनष्य 
जन्म पाय भगवान्‌ का आराधन नहीं करते उनका जन्म ही 
ठ॒था हे थोड़े परिश्रम सेही जो दोनों लोकोंमें कल्याणदेनेहारा 
हे ऐसे विष्ण भगवान का आराधन कोन परुष न कर वे बष 
मास दिन विषयांच परुषोंके व्यथ हे जिनम भगवान्‌ का आरा- 
धन नहीं किया जा भगवान्‌ घन बस्न भूषण आदि कुछ नहीं 
चाहता केवल हृदय की भक्ति ही चाहता हे हे जीव उक्षसे त 
दूर २ क्यों फिरता हे हजारों जन्मो के अनंतर इस कर्मभमि 


में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुष बिष्णुभगवानका आराधनओ . 


जळथेन दान नहीं करते उनका जन्म भ्रष्ट हे ओ वे ही माया 
करके वंचित होते हैं हस ऊपर को भजा उठाय पकारते हैं कि 
हे मनष्यों दोनो लोकोंमें कल्याण प्राक्तिकेलिये विष्ण भगवान 
का ग्राराघन ओ जळघेनका दानकरो नरककी यातना अतिदु 

सहह ओ मेने अपने नेत्रासे देखीहे उनसे बचनेके लिये बिष्गा 
भगवान्‌ को भजो सेकड़ों यज्ञ आओ क्क शदायक अनेक व्रत करने 
से कुछ प्रयोजन नहीं यमराज का भय निदत्त करने के लिये 


“एक ज॒ळधघेनुका दान ही बहुत ₹॥ 
शएकासापतासला अध्याय॥ 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं किहे महाराज अब हम घृतः 
धनका विधान वर्णन करते हैं आप प्रीति से श्रवण करे गो 
के घृतसे पर्ण एक कुंभ स्थापन कर गंधमाळा आदि से उसको 
अलंकृत कर श्वेतबस्रसे आच्छादन करे ओ इक्षुके पि 
के खर सबा के नेत्र अगुरु काष्ठ के श्वुङ्ग सप्तधान्य के पार 
सिहळक ओ कप्रकेध्राण फळोंके स्तन सब रसों की जिहवा 
गुड़ ओ क्षीर का. मुख क्षैमसूत्र का पच्छ श्‍वेत सपेप के रोम 


। 
| 
। 
| 
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५८०७ भविष्यपराण । 

आ ताम का एछ घत घेनका बनावे ओ इसी प्रकार वत्सब- 
नाकश(आज्यंतेजःसमादिष्ठभाज्यंपापहरं पर मे | आज्यं सरा गामा 
हारः सदमाज्येप्रति्ठितस्‌ । । त्वंवंघ दमयादेवी कल्पितासिमया 
किळ। सवंपापप्रणोदाथ सखायभवभाविनि ) इस मंत्र से उस 
का पजनकर दक्षिणा सहित घृतधेन ब्राह्मणको देवेग्रो (दक्षि- 
णासाहताधनुःकल्पिताज्यनयीशुमा । एनाँमतोपकारायग्रहाण 


त्वंह्िजातमन ) यह्‌ मंत्र पढे उस दिन घतकाही आहारकर इसी | 


वेघानसे नवनीत घेनकाभी दानकर घतधेन दान करने हारा 
परुष उस छोकमे निवास करताह जहां घतक्षोरकी नदी बहती: 

आओ पायसका जिनमें कदम ह आओ उस परुष की सातपीठी 
उसी ोकमें निवास करतीहें ना निष्काम होकरघत धेन दान 
कर तो निष्कस्मष पदको प्राप्तहोताहे घत अग्नि हे घत सोम । 
हे आ सर्व देवमय घृतहे इसलिये घतके दानसे सब देवता प्रः / 
सन्न होतेहे माथारूप जिसमें जळहे पत्र कडत्र आदि जिस | 
तरंगहे ळोभ जिसमें बड़ा भारी नक्र हे ऐसे संसार सागर क । 
पार घतघन दानसे प्राप्त होता ६ ॥ 


0 
१,” राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र अब आप ऐसा 
दान वर्णन करें जिसके करनेसे सब दानोंका फळ प्राप्त होस | 
संब पाप निठतत होयं गरो सब मनोरथ सिद्ध होयँयह राजा का 
वचन सुन श्रीकृष्णभगवान कहनेळगे कि हे महाराज सब द्र- 
ब्योंमें लवण उत्तम हे जिसके दान करनेते ब्रह्महा गाध्न पित 
हा गरुतल्पग विश्वासघाती क्ररात्मा और भी सब प्रकार के 
पाप करनेहारा परुष निष्पाप होजाता हे ओज्वन धान्य पशु 
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उत्तराद्ध । ५८१ 
को जाताह अब हम लवणधन का विधान कहते हैं गोवर से 
भमिको छेपनकर उसके ऊपर मेषका चर्म ओ बस्त्र बिछाय उ- 
सके ऊपर एक आढक अर्थात चार सेर लवण रक्खे उसी को 
वेनु कछूपना कर सुवणक श्रुङ्ग चांदी के खर इक्ष के पाद फलों 
के स्तन सत्र रसोंकी जिहुवा गंधके प्राण शुक्तिकेकण चंदनका- 
एके श्र ग आ मोतियोंके नेत्र कखपनाकर उसके कपालमेंसक्त 
पिंड मुख में जा दोनों पाश्वाँ में तिळ आगेटूं इस भांति सप्त- 
धान्य उसके अंगों से स्थापन कर ग्रीवो में कंवळ एछमें ताम 
>अपान में गाउका पिंड पच्छमे कंवल द्ग्धर्क स्थानमेंद्राक्षांयो 
निमें मधु ओ सब अंगोमे फळोंक़रा निवेशकर ये सब बस्तु ल- 
वण के चतथांश के समान रख इस विधि धेन बनाय बस्त 
भषण आदिसे उसका पजनकर दक्षिणा सहित सशील ब्राह्मण 
को देवे आ (लवणेवेरसाःसबेळवणसवदेबताः। सवदेवमयेदेबि 
ळबणाख्पेनमोस्तुतं ) यह संत्र पढ़ पीछे उसको प्रदक्षिणा कर 
विसंजेन करे लवणधेनकी प्रदक्षिणा करनेसे सब एथिवी की 
परिक्रमा का फळ होताहे आसब यज्ञ तथा दानकरनेका पण्य 
“- भी प्राप्त होता हे इस बिधिसे जा परुष ळवणधेनदान करे वह 
सोभाग्यग्रारोग्य सबरु पत्ति्रोप्रयपयेतस्वगमंवा्त पाताह ॥ 


सकला सतासवा अध्याय॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हे कि हे महाराज अब हमसुबण 
घेन दानका विधानकहतेहेंपचासपलपचीस पळ अथवाजिएना : 
सामर्थ्यहो उतनास॒वर्णलेकर अंतिस॒न्दर रव्नोंसे जड़ीधेन बना- 
चे पीछेसे ऊंची बड़ी कुक्षि ओ मोटेस्तनों करकेयुक्त कपिलाधेन 
बनाय हीरेके दांत वेड्यंका गळकंबळ तांवंडेकेश्टंग मोतीकेनेत्र | 
ओ मगे की-जिइबा-सक्री, बाव कृएगराजियके. कपर, अस्थमर 


१८२: भविष्यपुराण । 
गड रखकर उसके ऊपर धेनुको स्थापनकरे भ्रौ अनेकप्रकारके - 
फळ आठ कुम्भअठारहभ्रकारकेघान्यछतरी जताञ्रासनभोजन 
ताम्र का दोहनपात्र दीपक छूवणशकरा आदिसब पदार्थउसके 
` पास स्थापनकर गड़ घेन के बिधान से उसका पूुजनकर(त्दंस 
वेदेवगणमंदिरभषणासि विश्वेश्वरत्रिपथगोंदथिपंचजा नाम । 
श्रडाम्बतीक्ष्णणकळीकृतपातकोघेः प्राभोतिनिळुतिमतीवपरांन 
मामि । ळोकेयथेप्सितफलार्थविघायनीत्वामासाद्यकोहिभव- 
भारभवतीहमत्यंः। संसारदुःखशमनाथविमृक्तिहेतोस्स्वांकामऽ ` 
घेनमितिवेदविदो वदंति) यह मंत्र पढ़ सव उपस्कर ओ दक्षिणा ; 
सहित वह धेनु ब्राह्मण को देवे पीछे प्रदक्षिणा ओ घ्रणामकर 
क्षमापन करावे दान काळम जो देवता ओ तीर्थेन के अंगमें 
निवास करते हैं उनकोसुनों नेत्रोंम चंद्रसूये जिहुवाम सरस्व- । 
ती दंतोंमे मरुत कणोमें अश्विनीकुमार श्रँगो मं रद्र ओ 
ब्रह्मा ककुद मेंगंघबे औ अप्सरा क॒क्षिमेंचारों समृङ्रयोनि में | 
गंगा रोम कृपा में ऋषिअपानमेंटथिवी आत्रोमेंनदी अस्थिः | 
योम पब तपादोंमे धर्मादिकहंकारमेंचारोंवेदकंठम रुद्र एछवंशमें . 
मेरु ओ सब शरीरम विष्णभगवानस्थितहें इसभांतिसुवर्गधेनु ,' 
सर्वदेव मयी हे इस लियेअवश्य यह दान करना घाहियेजिसने'- 
यह दानकिया उसने सब दान किये कम भमिमें यहदानहोना 
बहुत दुडेमहे इसदांन के करनेहारा पुरुष अथवा खरी दिव्य 
विमान मे वेठ गंघबंओ अप्सराओं करके सेवित स्वर्गकोजाता 
हे बहां सो कोटि बर्षसे भी अधिककाळ सुख भोगकर मनुष्य 
छोकम जन्मछे आधिव्याधि रहित रूपवान ओ ऐश्वर्यवानही 
ताहे ओ सब मनोरथ उसके अनायाससे सिद्धहोतेहें श्रोग्रेत मे 
फिर शिवळोकको जाताहे ॥ 
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५ ~ 
एकसी अडतासवां अध्याय ॥ 
श्रीकृष्णमगवान कहतेहेँ कि हेमहाराजअब हमगति दुलूभ 
रब्रधेनु के दानका विधान कहते हें जिसकेकरने से गोलोक की 
भ्ासिहोती हे पर्वदिनों में गोबर से भूमिपर लेपन कर कृष्णा 
जिन बिछाय उसके ऊपर एकड्रोण अर्थात्‌ सोळइ सेर लवण 
रख छवण के ऊपर रन्रधेनुस्थापन करे इकासी पद्मरागमुखमें 
इकासी पुखराजनासिका में मुक्ताबळी पुच्छ में सो गारुत्मत 
५ रन अपान में स्फटिक दातोंमें ओर भी सब रत्न अंगोंमें स्थापन 
7 कर सुबणेके खुर शर्करा की जिहवा गुड़का गोबर घृतकागोसत्र 
आ दही दूध प्रव्यक्षही रखकर चामर उसके पुच्छ में गाय 
तास्रका दोहनपात्रउसकेसमीप स्थापनकरे इसके चतुथाशतुल्य 
वत्स बनावे अनेक प्रकारके फळ ओ भोजन उसके समीप रख 
गुडधेनु विधानसे उसका पजनकर ( व्वंसर्वदेवगणवासमिति्नु- 
वंति रुढ्रेंद्रचंद्रकमछा सनवासुदेवा: । तस्माव्समस्तमुवनत्रयहेतु 
युक्ता मांपाहिदेविमबसागरपीड्यमानम्‌ ) यह मंत्रपढ़ ब्राह्मण 
/को वह धेनुदेवे पीछे दक्षिणादेप्रदक्षिणाकर क्षमापनकरावेइस 
ˆ विधिसे जे। पुरुष रबरधेन दान करे वह सो करोड़ कल्प पर्यंत 
शिवलोक में सुख भोग अंतमें सर्वकाम समद ओ शत्रुओं को 
क्षय करने हारा राजा होताह ॥ हट | 
७2? ० 
गकखीउनतालीसवाअध्याय ॥ 
राजा यथिष्ठिर पूछते हें कि हे भ्रोकृष्णचंदर उभयएखी अ- 
थात्‌ प्रसव होतीहुई गो किसविधि से दानकरे गौ उसकेदातसे 
» क्या फल होताहे यह आप वर्णनकरेंयहराजाकाबचनसुनश्चीकृ- 


HEN IIMS & . 


- प्णभगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज उभयमुखीधेनुबड़े पण्य. 
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वान्‌ मनष्यो कोप्राप्त होसक्ती हे जब तक बछंडेके पेर भीतरही 
होय केवळ शिरहीबाहिरनिकळाहोतबतकवहधेन साक्षात्‌ सत्त | 
डोपवती एथिवी ह उभयम्खी धेन के दान फलका एकमख से 
वणन नहीं करसक्ते बहुत यज्ञ ओ दान करने से क्या प्रयोजन. 
है केवळ उभयमुखी दान सेही अनंत पण्य प्राप्त होताह गोग्रा | 
वत्सके शरीरमें जितने रोम होय उतने हज़ार दिव्य बर्षस्वगमे | 
निवास करता हे उसके पितर नरक से निकळ बिमान में बढ | 
उप्तळोककी जाते हैं जहां के रक्ष कल्पठक्ष हें आ पायस कदम 
यक्त घत क्षीर की नदी बहतीहे जा सवणे सहित उभय मखी 
दान करे वह गोळोक में निवास कर ब्रह्मलोक को जाता है" 
दुबळा आओ दक्षिणा रहित घेन दान न करे क्योंकि यह काम्य 
विधिहे स्री भी इसदान को कर चंद्र के समान मख तत्तसवणं 
के समान वण कमळसे नेत्र ओ बड़ा सोभाग्य पातीहे ॥ 


अच्यलाचालाशबा आध्याय 


राजा युधिष्ठिर कहते हें कि हे श्रीकृष्णचंद्र आपका वचन 
रूप अम्टत पान करते २ मझे तृप्ति नहीं होती ओ श्रवणकरनेः 
का बड़ाकुतहळ हं इसलिये आर भी दान माहात्म्यत्रापवण ऱ्य 
करं यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे किहे 
महाराज सब दानों में उत्तम आ पावन ळषभदान का विधान 
हम वर्णन करते हैं दशधेन दान से भी एक हष के दान करने 
से अधिक फळ प्राप्त होताहे दृष्ट पष्ठ यवा सशीळ रूपव।न्‌ओ 


घुरंघरएकही ष के दान करनेसे सब कुलकाउद्वार होजाताही 
पवे दिन में टुषभ को भाषत कर उसके पच्छ में चांदी गाय 
दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देव आ (धमें।टषभरूपेश जगदा: 


नंदकारकः । अ्र्टमू्तेरविष्ठानमतःपाहिसनातन ) यह मंत्र ॥ 
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प्रणामकर उसका विप्तजेन करे इसबिधि हुषभदान करने से 
सातजन्म तक किये सब प्रकारके पाप उसी क्षण नष्ट होजाते 
हैं अन्तमें बह परुष दिब्य तुषभ यक्त देदीप्यमान बिमान में 
बेठ गोळोकम जाताह ढषभके शरीरमे जितने रोम होय उतने 
हजार बष वहां सख भोग उत्तम ब्राह्मण के घर में जन्म लेता 
हे ओ यज्ञकरनेहार! तथा बड़ातेजस्वी होताह शांत जितेन्द्रिय 
वेदवेत्ता अहिसक आ प्रतियहसे डरनेवाले ब्राह्मण सनष्यों का 
उद्धार करनेको समथ होते हैं चढ़ पष्ट बलवान्‌ भार उठाने में 
समर्थं  सबगुणों करके भषित उत्तमटषम जो परुषदानकरते 
हैं वे दश धेन दान के फल से भी अधिक उत्तम फल पाते हैं ॥ 


एकासाइकालालासया अच्याय | 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहतेहे कि हेमहाराज पुण्य पवित्रत्रायष 

त्यो सखदेनेहारा महिषीदान माहात्म्य हमकहतेहें घहणग्रयन॒ 
संक्रान्ति शुक्क चतुदेशी आदि पवंदिनों में अथवा जब होस 
लबहीं संसाररोग निर्‌ त्तिकेंलिये महिषीदानकर बहुत ठ धदेने- 
[री तरुण पष्ट सशील महिषी उत्तम ब्राह्मणकोदेव वेद रहित 
नपरी दांभिक कोदान न देना चहिये दानके समय यह पाराणिक 
मंत्रपहे(इं्रादिलोकपाळानांयाराजमहिषीशुभा। महिषीदानमा- 
कुत्म्यंसास्तमे सवंकामदा।धमराजस्यसाहाय्येचस्यपत्रःत्रतिष्ठि- 
नाः।महिषासरस्यजननीधासास्तुवरदामम)यहमंत्रपढ़ प्रदक्षिणा 
क्र एछभाग से महिषी का दानकरें वस्र भषण ओ दक्षिणास- 
जडत महिषीब्राह्मण को देकर क्षमापनकरावे इसविधि से जो 
-रुष महिषी दान करे वह इसलोकमें ओ परलोक में मनोवां- 
=्नत फळपाताहे औ राजाबनता है जा नारी महिषी दान कर 
ह राजमहिषी अर्थात्‌ राजाकी पडरानी होती है ब्राह्मण इस 
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दान को कर तो यज्ञ करनेहारा होय क्षत्रिय विजय पावे वप 
चनधान्य करके यक्तहदोय शुद्र इसदानके करनेसे सबप्रकार को! 
संपत्ति पाताहे इसलिये अपने ओ अपने कटंबके कल्याणके अथ 
धनवान्‌ परुषको अवश्यही महिषी दान करनाचहिये दशधेन 
दानके समान महिषीदान का फळ होताह यहनारदमुनि कह 
तेह ओ बीस घन दान के समान वेदव्धासजी बताते हं सगर | 
काकुस्स्थ घृंधमार गाधि आदि बड़े राजाओंने यहदा नकियाहे 
महिषीदान माहात्म्य को जो परुष सदा श्रवण करे बह सब | 
पापों से छुट शिवडोकको जाताहे नवीनमेघकेसमान नीळवर 
पष्ट मनोहर औओ हुश्च का मानों समुद्र ऐसी महिषी सुबणा ओ 
[तों सहित ब्राह्मणको देने से दोनों डोक जीतता है ॥ 

| 


शएकसाबयालासंचा आध्याय ॥ 


. श्रीकृष्णमगवान्‌ कहतेहे कि हेमहाराज अबहमओरभीउ 
मदान कहतेहे जिसके करनेसे सबपाप निठत्तहोंच सा मोहर 
की मेषी अथोत्‌ भेड़ बनावे उसको उत्तमभषण रेशमीवस्त्र चंदन 
पष्पमाळा आदि से अलंकृत करे अथवा प्रत्यक्ष मेषी को है. 
भषित कर सब घात सबरस सत्तघान्य फळ पष्प आदि रळ 
सामग्री उसके समीप रक्खे बित्तशाठ्य न करे ग्रहण विषुव: 
अयन आदि पवकालोंमें दुःस्वभहोनेपर ्हपीड़ाम अथवा जब 
श्रद्वा उत्पन्न होय तबहीं यह दान कर प्रथम तिळ यो घृत र 
हवन कर वस्र भषण आदिसे ब्राह्मणका पजन करे पीछे ति 
के कंभपर उसको स्थापनकर उसके संमख लवण रख विधि 
 पर्वेक उसका पजन कर (रोमव्वंङ्मांसमेदाद्यः सवपकर यंस्त" 
था । जगतोहितयक्तासि सततंपाथिवोस्यिता ॥ वाङ्मनःकायर्ज 
नितंग्॒त्किंचिन्ममदष्कूतम । तत्सवैविल्॒यंयातु, तवदानी पवे 
> ह १५१७ 0 ' 
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नात्‌ ) यहमंत्रपढ़ कुटुंबीत्राह्मण को देवे पीछे उस ब्राह्मण के “ 


साथ संभाषण न करे ओ उस का सख भी न देखे प्रतिग्रह 
करक वह ब्राह्मण पातको होजाता हे पर्वकाळ में यह दान 
पावतीजी ने किया जिसके प्रभाव से शिवजीपति मिले इद्राणी' 
ने सवण के रोमोंफ़रके यक्त सो मेषीदानकरने से सब देवताओं 
का राजा इन्द्र पति पाथा नळ को गया राज्य मिळाइसीदानं 
के करने से रुक्मिणी को हमपति प्राष्तभये अपत्र को पत्र ञो 
निद्वन को धन इस दान केभभाव से मिळता हे जा इस दान 


बिधान को सुन वह भी अहोरात्रकृत पाप से छुट जाताह ॥ 


एकसोतितातोसवां अध्याय ॥ 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज अबहम सवपाप 
हरनेहारे भमिदान का विधान कहते हैं जो परुष अग्निहोत्री 
दरिद्र कटंबी वेदिकत्राह्मण को दक्षिणा सहित भमि देव वह 


बहुतकाळ सब ऐश्वय का भोग कर अंत म दिब्यविमान में बेठ 


बिष्णाळोक को जाताहे ओ वहां प्रलय पयेत दिव्याङ्गनाओं के 
साथ विहार करताह धन धान्य सवण रत्न भषण आदि सवदान 


का फळ भमि देनेहारा पाता हे सम्द्र नदी पवत सम बिषम 
स्थळ सब गंध ओ रस क्षोरयक्त ओषधी पष्प फल कमल - 


उत्पल आदि के समह सब उसने दिये जिसने भमिदान कि- 

1 भमिदान करने से जो पण्य होताहे वह दक्षिणायत अग्नि: 
छोम आदि यज्ञ करने से भी नहीं प्राप्त होताहे वेदवेत्तां ब्राह्मण 
को भमि देकर फिर न हर तो जबतक लोक हैं तबतकस्वगे में 
निवास करता हे ओ प्रलय पर्यंत उसके पितर संतष्ट रहते हैं 
ठत्तिके निमित्त जो पापपरुषसे बन पडतेहें गोचम्मंमात्रभमिदे- 
ने से वे सब पाप निड होजाते हैं हजार मोहरदेने से जा फळ 
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होता हे उतनाही गोचम प्रमाण भमिदान से भी होताहे एक 
हजार कपिछा गो दान करने के समान पण्य गोचमेमात्रभमि 
देने से होताह मध्यम अथात्‌ न बहुत लंबे ओन ठिंगने परुषके 
व्यामगथात्सी पी फेझाई दोनों भजाओं के समान एकदयडहोता 
हे तीस दंडका गोचमंओ चारगोचर्मके तुल्य एक निवर्तन होता 
हं सगर आदि अनेक राजाओं ने इस भमिका उपभोगकिपाहे 
परंत अफ्ने २ आधिपत्य में जिस २ नेभमिदान किया सबको _ 
फळ हुआ यमदूत म्हत्यदंड असिपत्रबन वरुण के घोरपाशरारव | 
आदि अनेक नरक ओ उनकी दारुयायातना कोई भी भमिदान 
करनेवाले के समीप नहीं आतीं चित्रगुष्त मृत्यकाछ यम आदि २ 
सब उसकापजन करतेहे घटकम करने हारा वेदवेत्ता आहिताग्नि 
दरिद्र सदाचार ओ अतिथि सत्कार में तत्पर ब्राह्मणको भमि 
देनी चहिये जिसभांति गा आपने वत्सका पालन करतीहेइसी 
विचि भमिदान करनेहारेकाभमिभी पालन करती हे जिसभांति 
जळ के सेचन से वीज अंकुरित होजाते हें इसी प्रकार भूमिके 
देने से सब मनोरथ अंकरित हो सफळ होतेहे जिसभांति सय ' 
सब अंधकार को हरता हे इसीभांति भमिदान सब पाप हरने \ 
हारा हे ऑरकी दान करी ममि कोना हरे उसको बारुण पाशों 
से बांध यमदूत रुधिर ओ राद के कुंड में डाळते हैं अपनी दी . 
अथवा ओर की दी भमि जो परुष हरे वह प्रलय पर्यंत नरका- 
ग्निमें जळता हे भूमिहरी जाने से ब्राह्मणकेजो ग्रश्चविंडुगिरते | 
हैं वे हरनेहार पुरुष की तीन पीढ़ी को नरकमें पहुंचातेह ब्रा-| 
ह्मण को ममि देकर फिर हर उस्तकोउळटा छठकाय कुंभीपा ऊ | 
नामनरक में पकाते हे दिव्य हजार वर्षके्ननंतरकृंभीपाकसेति- | 
कळ भमि पर जन्म लेताहे औ सातजन्मपर्यंत अनेक के शमोग- . 
ताहे आप मंमिदान करने से दूसरे की दी भमि को नहरने में ' 
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अधिक पग्यहे ब्राह्मणका घन हरनेहारे परुष निजेळ अरणयमें 
सूखे ठुक्ष के कोटर के बीच कृष्ण सप्बनतेहें जो प्रसन्न चित्तहो 
कर बाह्मणको भमदेवे उसके सबमनोरथसिद्दहोतेहे भामदान 
से अधिक कोई पणयनदहीं ओ भमिहरणसे बढकर कोई पातक 
नहीं भामदानकरनेहारपरुष प्रलयपयंत स्वगसख भोगते हैं ॥ 


शवासाचवालासंवा अध्याय ॥ 


राजायधिछिर कहतेहें कि हे श्रीकृष्णचन्द्र भमिदान क्षत्रिय 
कर सकतेहे ओरोंसे न तो ममिदान हो सके न दी भमिकापालन 
होय इसलिये सबके कल्याणके अथ ऐसादान आप कहे जिस 
के करने से भमिदान के समान फलहोय यह राजाकाबचनसन 
श्रीकृष्णभगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज जो प्रत्यक्ष ममि 
न देसके तो सवर्ण की भमि बनाय ब्राह्मण को देवे तोभीवही 
फळ होताहे अब हम इसदानका विधान कहतेह ्रहणसंक्रांति 
यगादि तिथि ब्यतिपातं आदि पणय समयों में पापक्षय के ओ 
यश प्रा्तिके अर्थ यह दान करे सो पळ से ओ पांच पळ तक 
. सामथ्योनुसार सुवणकी भूमिबनावे जंबद्वीपआ विद्वीप मेरु्रादि 
“पर्वत नदी अनेकत्रकारकी खेती ओ रब्रादिकोंसे उसको अलंकृत 
कर दश अथवा बारहहाथळंबाचोड़ा मंडपबनायउसमें चारहाथ 
की वेदीबनावे ईशानकोण में देवता स्थापन करे ओ अग्निकोण 
में कुंडबनाके पताका आदि से मंडपको शोभित कर लोकपाल 
ओ ग्रहोंकासबउपचारोंसे पजनकर पीछेबाह्य णोंसे हवनकरावे 
बाह्मणभी वस्र भषण चंदन आदिसेअ्रळंकृत प्रसन्नचित्तहोंहवन 
करे शंखतय आदि अ्नेकप्रकारके बाजेबजें वेदीकेऊपर अष्टादश 


'घान्यङवण आदि सव रस आठ पर्ण कछुश रेशमी वितानअनेक. 


जकार के फुछ, नाताभांति के वस्न चन्दनकेटकड़े और भी सब 
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- 05... भुविष्यपरा भान? यपराण । 
- सामग्रीको स्थापनकर सबका अधिवासनकर फिर होमके अंत 
में यजमान श्वेतबस्त्र माळा आदि से अलंकतहोसवर्णकी बनाई 
भमिकी प्रदक्षिणाकर पष्पांजल लेकर (नमस्तेसबदेवानां त्व 
मेवरचनायतः । धात्रीचसवेशतानामतः पाहिवसंधरे । वसधार 
यसेयस्मात्सवेसोख्चप्रदायकम्‌ । वसन्धराततोजाता तस्मात्पा 
हिभयादलस्‌ । चतर्मखोपिनोगच्छेद्यस्मादंतंतवाचळले । अनन्ता 
येनमस्तस्मातपाहिसंसारकरद मात्‌ । त्वमेवळक्ष्मीगाबिन्दे शिवे 
गोरीतिसंस्थिता । गायत्रीबह्मणःपाश्व ज्योत्स्ताचंद्रेरवात्रभा । 
बदिठेहस्पतोरूयातामेधामनिषसंस्थिता । विश्वंघ्राप्पस्थितांचः 
रुमात्ततोविश्वंभरामता।धृतिःक्षि तिःक्षमाक्षो णी एथिवीव सुधा मही 
एताभिमत्तिभिःपाहि देविसंसारसागरात्‌ ( ये मंत्र पढ़ एथ्वीपर | 
पष्पांजलि . चढावे पीछे उसको दान कर बाह्मण को देवे ओ 
आपने धनका अर अथवा चतथाश गरुके अपण करे इस विधि 
से जो परुष पर्बदिनम सवरणंभमिकादानकर वह अति प्रकाश- | 
मानू बिमान में बेठ विष्णाळोकको जाताह वहांतीन कल्प पयत. 
उत्तमभोग भोगकर भमिपर जन्मलेकर सातजन्म पर्यतविजयी 
धर्मनिष्ठ शतकोटि धनका स्वामी चक्रवती राजा होताहे॥ । 


एक्रसापंतालासवां अध्याय॥ 


श्रीकुष्याभगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज अब हम सवपाप 
` हरनेहारा ग्रो सवे सोख्यप्रदायक ऐसा दान कहते हैं जिस 
' एकदान के करने सेही सबदानोंका फल श्राप्तहोय चार ब्ळों 
' ' करके यक्त एक हळ होता हे ऐसे दशहळ होने से एक पंक्ति 
' होतीहे प्रथम उत्तम दृढ़ काठ के दशहल बनवाय सुवणुके पड ६ 
औ रब्नों से भषित कर तरुण सन्दर बली अव्यंग ऊचे वस्त्र 
` भषण आदिसे अलंकृत उत्तम दष उन हलो में जोते ओ उत्तम - 
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खेती करके यक्त बडाग्राम छोटायाम अथवा सोनिवर्तन परिमितः 
भमिदान के लिये नियत करे जा इतना सामर्थ्यं न होय तो' 


पचास निवतनही देव पीछे वेदवेत्ता सदाचार संपणांग अलं- 
कृत सपनीक दशब्राह्मणों की निमंत्रण देवे दशहाथ का मंडप 
बनाय उसमें अति सन्दर हस्त प्रमाण कुंड. बनावे उसमें वे 
सब ब्राह्मण पलाशकी समिधा घृत कृष्णतिळ ओ पायसकरके 
व्याहतियों से पर्यन्यसक्त से औ रुद्र मंत्रों से हवन करें फिर 
पर्वकाळ में यजमान स्नान कर शुक्रवस्र आदि से अलंकृत हो 
सञ्तघान्य के ऊपर हळपंक्तिको स्थापन कर उसमें ठृषभ जोड़े 
उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजे ओ वेदध्वनि होय आओ 
यजमान पष्पांजळि ग्रहणकर ये मंत्र पढ़े ( यस्मादेवगणाःसवे 
हळेति्ठतिसनंदा । टृषस्कंचेसनिहितास्तस्माद्गक्तिः शिवेस्तमे । 
यस्माञ्चममिदःनस्य कलांनाहेतिषोडशीम्‌ । दानान्यन्धान्यतो 
भक्तिर्ममेवास्तसदादृढ़ा) फिर ब्राह्मण उनहलोंको चीरशचडाबे 
आओ यजमान रबोसहित सब बीज सवण ओ चांदी ब्राह्मणों के 
हाथसे निर्बपन करावे अर्थात्‌ बवाव पीछे भमि ओ वे सबहळ 


2 उनब्राह्मणो को अपण करे इसभ्रकार जो पुरुष हळपंक्ति का 


[नकर वह अपने इक्कीस कुळोंसहित स्तरगेको जाता हे सात 
जन्म पर्यंत उस परुष को दारिद्य दोर्भाग्य ओ ब्याधि नहीं 
होतीहे औं सेनाका अधिपति बनताह जो भक्तिसे इस दानको 
देखे वह भी जन्म भर किये पापों से छुटताहे यह दान दिलीप 
. ययाति शिवि भरत आदि सबराजाओंने कियाहे इसीके प्रभाव 
से वेग्राज तक स्वर्गसख भोगते हे इसलिये भक्तिपवक सब 
स्री परुषां को यह दान करना चहिये जो हपंक्ति का दान 
करनेका समर्थ्य न होय तो पांच चार अथवा एकही हळ दान 
करे हळसे-निलने-रेण.-उ3-आ षभों, के, शरीर मे जितनेरोम 
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होय उतने हजार वर्ष शिवळोक में निवास कर अंत मे वह 
परुष राजा होता है ॥ 


गज्लसाछथालालबा आध्याय | 


राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे ्रीकृष्णचंद्र आप ऐसाकोई 

दान कहें जिसके करनेसे मनुष्य बहुपत्र बहुचन आओ बहुभाग्य 
होजाथ यह राजा का बचन सुन श्रोकृष्ण भगवान कहनेळगे 
कि हे महाराज इसमें एक इतिहास हम कहते हें आप प्रीति 
से श्रवण कीजिये पर्वकाळ में इसी भरतवंश के बीच वन्रवा- - 
हन नाम एक राजा हुआ वह बड़ा प्रतापी आरोम्यबळी आओ 
शत्रओं को जीतनेहाराथा परत न तो उस के कोई ऐसामन्त्री 
था जो राज्यमार उठासके न पत्र न मित्र ओ न कोईसख देने 
हारा वंध था इसकारण वह राजा सदा व्यग्र रहता एकदिन 
महायोगी पिप्पछाद मुनि वहां आये राजाको रानी शुभावती 
ने पाद्य अध्य आदि से उनका पजन किया आ आसन पर ब- 
ठाय प्राथना करी कि महाराज यह निष्कंटक राज्य पायापरंतु 
मन्त्री मित्र पत्र आदि हम को क्योंनहीं प्राप्तहोते इस का आप : 
कारण कथन करें यह रानी का वचन सन पिप्पलाद मनिक- 
हने लगेकि हे रानी यह कर्मभमि हे इस में जितना कमकरो 
उतनाही फल प्राप्त होता है जो पदार्थ पर्वजन्म में मनष्य ने 
संपादन नहीं किया होय वह पदाथ शत्र मित्र बांधव राजा 
आदि कोई भी नहीं दे सकते पवजन्म म॑ तमने राज्य का अ 

न किया सो पाया बिना संपदान किये पत्र मित्र आदि अब 
कहां से मिल जाथे यह मनिका वचन सुन रानी शुभावती 

हा कि महाराज पीछे की बात गई सो गईअब भी कोई ब्रत 
दान उपबास मन्त्र अथवा, सिद्धयोग. आप-ऐसा जताचेँ जिस 


कन, हि 
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इम बहुत पुत्र बहुत भृत्य मित्र औ घन पावें यह रानोकावचन 
सन पप्पालद मनिने उनको अपाकदान का बिधान उपदेश 
किया जिसके करने से राजा बसख्थबाहन ने बहत पत्र भत्य मंत्रो 
ओ मित्र पाये इतना कह श्रीकृष्णमगबान्‌ बोळे कि हे महा. 
राज सवफामप्रद्‌ उस दान का विधान हम आपके प्रति क- 
थन करते ह अच्छे मुहूत में अगरु चंदन चप पुष्प वस्न भूषण 
नेवेद्य आदि से शुक्र का पूजन करे ओ ( व्वंमेभांडानिचित्राणि 
गुरूशिचळघूनिच । माणिकयादी निशुखा शहा रांश्चसुमनोहरा 
न्‌। संपादयमहाभागविश्वक्सोत्वसेवहि। भागंवत्बंप्रतन्नेनमन- 

पाहिमांसदा ) यह मंत्र पढ़े फिर अपाक अर्थात्‌ बिनाग्रग्नि 
सिद्ध किये पदाथों सहित एक हजार भांड अर्थात्‌ पात्र वहां 
स्थापन कर सायंकाळ के समय हवन कर रात्रि को जागरण 
आओ गीत वाद्य आदिका उत्सव कर प्रभात होतेही यजमान 
स्नान कर श्वेवबस्त्र पहिने उन भांडों के ऊपर यथाशक्ति सोने 


चांदी ताम्र अथवा लोह के सोलह भांड स्थापन कर सबको : 


रक्त वस्त्र से ढक पष्प माळाओं से उन का अचेनकर ब्राह्मणों 


६० से स्वस्तिबाचन आदि करवाय शुक्र का पजन कर सौभाग्य 


बतीना रियों का ण्जनकर करे भांडों की प्रदक्षिणाकरे ओ भां- 


डरूपाणियान्यत्र कल्पितानिमसाक्रि । भव्वासत्पात्र रूपाणि 
उपतिष्ठन्तुतानिमे ) यह मंत्र पढ़ उन सब भांडीं को बांटदेव 
ग्रथवा लटादेव जिस को इच्छा होय सो आपही ळळवे इस 
विधि से ना परुष अथवा स्त्री यह दान कर उसके ऊपर तीन 


जन्म तक विश्वकर्मा संतष्टरहते हें ओ पत्रमित्र मय घर्रादि 


` सब पदार्थ मिळते हैं जॉस्त्री इसदान को भक्ति से कर वह सा- 


क 


भाग्य पति के साथ अवियोग पत्र पोत्र आदि सब पदाथ पाती 


हे ओर अन्त अपमेतपतिसहि्तिस्थर"को"जातीह ४ 
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णठवाला साला छा अध्याय ॥ 

राजायुधिष्टिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचंद्र आपसबशाखका 
तत्व जानते हैं इसलिये गहदान का माहात्म्य बणन कर तब 
श्रीकृष्ण मंगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज गृहस्थ धम से 
अधिक कोई धमे नहीं असत्य से अधिक पाप नहीं ब्राह्मण से * 
बढकर कोई पज्य नहीं ओ गहदान से उत्तम कोई दान नहीं 
धन चान्य पत्र स्री हाथी घोड़े गो भत्य आदि से परिएण घर ' 
स्वगं से भी अधिक सुख देनेहारा हे जिसभांति सब जीवमाता 
के आश्रय से जीते हैं इसी बिधि सब आश्रम शहस्थके आश्रय | 
से जीते हैं अपने घरमेंरातओ के समय पेर पसार कर सुखपुवक 
सोने में जोआनंदहे वह स्वर्ग में भीनहीं जो परुष शव वष्णव 
योगी दीन अनाथ अभ्यागत आदि के लिये धर्मशाळा बनातह 
उन को सब ब्रत ओ दानों का फळ प्राप्त होता हे पक्कोईटोका 
बहुत दृढ़ ऊंचा शुभूबण जारी झरोखे स्तंभ कपाट अगेळ' 
आदि युक्त जलाशय ओ पृष्पवाटिका से भूषित उत्तम अंगन, 
करके शोभितबहुत रमणीयघर बनाय छोहे सोने चांदी पीत 
तास काष्ठ सत्ता आदि के सब उपस्कर वस्त चम hs 
ठण पाषाण अजिन सातो घातओंके पात्र रन भषण गो भेस 
घोंडे,डषभ सब धान्य घत तल गुड़ तिळ चाबळ धान्य इक्ष 
मग गो धम सर्षप मटर अरहर चने मसर कंगनी उड़द 
वण खजर द्राक्षा जीरा धनियां चल्हा चक्की लनी काज 


ऊखळ मसल हाड़ी मथानीमार्जनी जळकंम इत्यादि सब दाट. 
बढ गृहस्थ के उपकरण उस घरमें स्थापनकरे फिर अच्छ छु 


हृते में कुछशील युक्त घो वेदशास्त्र जानमेहारे सपत्नीक ता 


_ हाणाकोःबलाय'वख भषणआक्लि“उनका-पजन कर ति 
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में उनको नियक्तकरे धरके अंगन में मेखला सहित कंड बनाय 
ब्राह्मण उसमें हवन करे ओ रक्षोघ्न सक्त पढे पीछे वास्त पजा 
कर दिशाओं में भतवलि देवे इसविधि शान्तिकर्म कर वहग 
उन ब्राह्मणों को देव जो शक्तिहोय तो एक २ गृह एक २ ब्रा- 
ह्मण को देवे अथवा एक गहही सवीपस्कर सहित एक सत्पात्र 
ब्राह्मण के अपणकर शीत वाय ग्रो धप की हरनेहारी ठणकों 
कुटी भी ब्राह्मण का देवे तो स्वगको जाताहे फिर उत्तमघरदेने 
का तो पण्य कहांतक कहें गो भमि सवग आदि के दान ओ 

-- अनेक प्रकार के यम नियम गृहदान की षोइशीकळा की भीं 
तल्यता नहीं करसक्ते सब सामग्री सहित बहतह॒ढ और सन्दर 
गृह्‌ उत्तम ब्राह्मण को जो परुष देव वह उत्तम विमान में बेठ 
शिवळोक को जाता हे ओ वहां बहुतकाळ दिव्य अप्सराओं 
के साथ बिहार करताहे॥ | 


शक्वसाअडतालोसवा अध्याय || 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज पर्वकाळ में मनि 
यों ने जा अन्नदान माहात्म्य कहाहे वह हम कहतेहेंग्राप एकाय 
चित्त हो श्रवण करे हे मह।राजअन्नदो जिये अन्न दी जिये अन्न दी * 
जिये जिससे सद्यः सबको संतोषहोताहे ओर दानों से क्याप्र- 
योजन हे बन के बीच रामचंद्रजीने निवेद से यह कहा कि हे 
लक्ष्मण संपण एथिवी अन्नसे पणहे परन्त हमको अन्न नहांप्राज्ञ 
होता इससेघही जानतेहेँ कि हमने अन्नदान नहींकिया जोकमं- 
बीज मनष्यबोतेहे उसी का फळ खातेहे हमने ब्राह्मणोकेमुखमें 
अन्नका हवननहींकिया बिनादिथा कोई पदाथ नहींमिङता यह 
रोकप्रवाद सत्य हे सत्य से परे पुण्य नहीं बडि से अधिकळाभ 
नहीं संतोष से परे सुख नहीं ओ अन्नदान से बढ़कर कोइईदान 


ty dwar‘Call gitized by 53 F 


प 


«ऋ००७ 1010 
१६६ भविष्यपराण | या 
नहीं स्नान अनुलेपन भूषण वस्त्र आदिचाहे जितने पढाथेमिलें . 
परंतु अन्न बिना सुख ओ संतोष नहीं होता अर्थात्‌ भूखे को ये 
कोई पदार्थ अच्छे नहीं रुगते पर्वकाळ में श्वेतनामक चक्रवती 
राजा हुआहे जिसनेबहुत यज्ञकिये अनेक संग्रामों में जयपाया 
दान दिये धर्मसे राज्य कियावह राजा अनेक उत्तम भोग बहुत 
काळ भोगकर राज्यको त्याग वानब्रस्थहुआ झो बहु तकाळतप | 
करके अंतमें दिव्यविमान पर बेठ स्वर्गकोगया वहा बिद्याघर | 
किन्नर आदि उसके साथ विहार करते अप्सरा उसकी सेवा में | 
रहतीं गंधवे उसको गीतसुनाकर रिझातेइंद्र भी उसका बहुत ' 
सत्कार करते ओ सदा दिव्यवसत्र भूषण माळा आदि पहिनने | 
को मिळतेपरंतु भोजन के समय विमानपर बेठ भूळोकमेंआता 
ओ वहां अपने पूर्वशरीर का मांस नित्य खाता ओ वह शरीर 
नित्य भक्षण करने परभी न बटता इससे अत्यंत व्याकुळ हो 
राजा ने एकदिन ब्रह्माजी से प्रार्थना करी किमहाराज स्वगे में | 
मेरा निवास सब देवता मेरा सत्कार करें ओ सब उपभोग मेरे | 
लिये उपस्थित रहते हैं परंतु थह पापिनो क्षुधा मुझेनिरंतरस-' 
ताती हे आअपने एवेशरीर का मांस खाते मझे अत्यंत घृणा हो 
ती हे मैंने ऐसा कोन पाप किया कि जिससे उत्तम भोजन नह 
मिळता अब आप कृपाकर ऐसा उपाय बतावें जिससे यहकष 
निट॒त्त होय यह राजा का वचन सुन ब्रह्मा जी कहनेळगेकि हे 
राजन तुमने सब दान किये परंतु ब्राह्मणोंको उत्तम २ भोजनी | 
से संतुष्ट नहीं किया उसीका फल अब भोगते हो अन्नकेबिना 
दूसरा कोई संजीवन ओषध नहींहे इससे इसी को अम्दत जान- 
` | ना चाहिये इसलिये अब तुमभमिपर जायवेदशास्त्र जानने हारे 
ही शप तपोनिष्ठ ओ जितेंद्रिय ब्राह्मणको भोजन कराओ तो क! 
| ` सह केश नित्‌ हो बह ब्ह्माजी का वचन सुन राजा फत. 
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- भुमिपर आया ओ वहांग्राय परमभक्तिसे अगस्त्यमुनि को भो 

जन कराच अपनेकंठसे दिव्य मोंतियोंकी एकावली उतार उन 
को दक्षिणादी अगस्त्यजी को भोजन करातेही राजा संतुष्टहो 

गया ओ सब देवता वहां आये बड़े आदर से राजाको बिमान 
में बंठाय स्वगेको लेगये रामचन्द्र जीने जब रावणको मारदिया 
तब वह एकावळी अगस्त्यजीने रामचन्द्रनी को दी यह अन्न 

दानका माहात्म्य हे हमारा बचन सत्य मानो कि अन्न से बढ 
कर कोई उत्तम पदार्थ नहीं अन्न जीवोंका प्राणहे अन्नही तेज 
. बळ ओ सखहे इस कारण अन्नदेने हारा प्राणदायक होता है 
भरे मनुष्य दूसरे जिसके घर आशाकर के आवेश’ तृप्त होकर 
वहांसे जांय वह परुष धन्यह जो मखे को अन्न न देसके उस- 
का गहंस्थाडंबर छुथाहे अन्नके बिना कोई जी नहीं सक्ता जेसा 
अन्न खाकर परुष मंथन मैं प्रदत्त होय वसेही पत्र उत्पन्न होते 
हे मनुष्योंका दुष्कृत अन्नमें रहताहे इसलिये जो जिसका अन्न 
खाय बहउसका दुष्कृतभक्षणकरताह चन्द्रमा जब बनस्पतियों 


में प्राप्तहोताहे उसदिन जो परान्न भोजनकरे उसका एकमहीने . 


| का किया पण्य अन्नदाता को प्राप्तहोजाताह इसलिये उसदिन 
"परान्न भोजन न करे जिस अन्नके देनेका इतनाफलहेफिरक्यो 
न अन्नदानकरेब्राह्मणको भिक्षा हंतकारग्रथवातृतिपर्बकभोजन 
दिये बिना जो परुष भोजनकरतेहें वे केवल किल्बिषही भक्षण 
करतेहे जिसने दशहजार अथवा हजारही ब्राह्मणों को भोजन 
कराया उसने ब्रह्मलोक को जानेकेलिये मानो कमर बांधी एवं 
_ काठमें काशीके बीच प्राणिंजीवी वेश्यों में देव ब्राह्मण पजक 
धनेश्वर नाम एक वेश्यथा उसके घरमैं सपिंणी एकअंडाछोड़ः 
"गई वेश्यने उस अंडे को देखा ओ दयासे उसका रक्षण किया 


कुछ दिनके अनन्तर अडेको फोइकर कृष्ण सरपका बज्च[निकळा 
ह 


५६८ भविष्यपराण । 
वैश्य भी उसको नित्य दूच पिळाने लगा वह सपे कभी वश्यके 
अंगको चाटता कभी परो में ळोटता ओ सारे घरमें फिरता 
देशय उसकी अळी भांति रक्षा करता कछकालमें वह बड़ाभयंन 
कर सपहोगया एकदिन वश्य गंगास्तानकोगयाथा आ उसका : 
पत्र दुकानपर सोदा बेचताथा उससमय वह सपे चंचलता से 
बणिकपत्रके पेरोंके बीचसे निकळा इससे उसको त्रासहुआ ग्री 
सपंको उसने तजनकिया तर्जेनकरतेही उछलकर सप वेश्यपत्र | 
के मस्तकपर जाबेठा ओ क्रोधकर बोळा कि रे मखं तेरेपिताके . 
में शरयामेंटूं उसीने मेरा पाठन पोषण किया इसलिये में तेरा " 
भी भळाही चाहताथा परंत तेने मझे बिना अपराध ताइनकिया 
इसलिये अबतझेजीता न छोडंगायहसपेका वचनसनतेही उसके . 
घरमे रोनापीटना मचगया इतनेमें अच्यत अनंत गोविंद आदि 
नाम उच्चारण करता धनेश्वर भी स्नान करके घर आया ओ 
पत्रकोदेखा सपेनेकहाकिहे धनेश्वर तेरेपत्रने निरअपराघमुझको 
ताइनकिया इसलिये तेरेसंमुखही में इसकेघ्राणहरता टू जिससे 
- फिर कोई परुष ऐसाकाम न कर यहसन धनेश्वर बोळा कि हे 
सप जो उपकार भक्ति स्नेह आदि सबको भळकर उत्पथमें चल 
उसको कोन रोकसक्ताहे परंत क्षणमात्र त इस बाळक को दंश, 
मतकर जबतक यह अपना ओध्वंदेहिक अपनेहाथ करळेव सपे 
ने यहबात स्वीकारकरली वेश्यनेभी वेदवेत्ता ओ जितेन्द्रिय एक 
हज़ार ब्राह्मणोंको घृतपायस भोजनकराया ओ सबको दक्षिणा 
दी ब्राह्मणोंने प्रसन्नहो (हे वेश्य पत्र त चिरंजीवहो तेरसबशग्च 
नष्टहोंयओ सब मनोरथ सिदहोंय) ये वाकय कहकर अक्षतओं 
पष्प बेश्यपत्रके मस्तकपर डाले अक्षतगिरतेही ब्राह्मणॉकेवाण | 
बज्सेताडितप्रवंतकीभांतिबहसपंगिराग्रोमरगवासर्पकोमर 


| के डि. मरेनेपुत्र 
ह _ घनेश्‍वरकोबड्राप्रशवातापहु आ.आओ.शोचनेळगाकि यहसप 


| उत्तराद। १६६ 
की भांति पाडा शरो बहुत इसका ळाळनकिया अब यह मेरेही 
दोषसे मत्युवशहुआ यह बडाही अनुचित कर्म बनपड़ा उपकार 
करनेहारे में जो साधुताकर उसकी साधुता भ्रशंत्ता योग्यनहीं 
होती अपंका रियों में जो साधुत्वरक्खे उसकी साधता सरा हिये 
इसभांति अनेकप्रकार के पश्चात्ताप वेश्यने किये ओ दुःखके मारे 
नतो भोजनकिया ओ न रात्रिको सोया प्रभातहोते ही गंगा सें 
स्नानकर देवता पितरों का पुजन तपेण आदि कर घर आय 
एकहज़ार सदाचार ब्राह्मणोंकी अनेक प्रकारके उत्तम २ भो- 
जनों से संतुष्ट किया ओ दक्षिणा दी बाह्मणोंने प्रसन्न होकर 
कहा कि हे धनेश्वर हम बहुत संतृष्टहुये तभी बरमांग तब वेश्य 
ने यहीबरमांगा कि महाराज यह सर्प जीउठे यही बर चाहता हूं 
यह वेश्यका वचनसुन ब्राह्मणोंने अभिमंत्रित जळ से उस सप 
को प्रोक्षणकिया प्रोक्षण करतेही पर्वतकी भांति बह सर्प उठा 
आओ दोनोंजीम छपलपानेछगा उसको देख धनेश्वर बड़ाप्रसन्न 
हुआ ओ सब नगरके लोग धनेश्वर की प्रशंसा करनेळये यह 

, सहस्त्र बाह्मण भोजन का संक्षेपे माहात्म्य वर्णन कियाह जो . 
' घुरुष बाह्मणों को ओ अभ्धागतोंको अन्न देते हैं वे बहुत दिन 
संसार सुख भोगकर विष्णुलोक को जाते हैं ॥ 
शकसीडनचासवां अध्याय ॥ [ 
` राजायुधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र आपके मुख से 
-अन्नदानमाहास्म्यलुन एकबात हमारेमीस्मरणग्राई वह अपने 
-नेत्रांसे देखी आपको सुनातेहें । जव द्यूतके कळसे ठुयाधत कर्ण 
=शकुनि आदिने हमारा राज्य ओ धन हरलिया ओ हम वल्कळ 
"पाहिन बनकोगये उससमय सबनगरकेलोग ओसदाचारब्राह्मण 
स्नेहसे हमारे साष'चळे'उनको.देख-हसको जडाजित्रंदहु आग्री 


७० सावष्यपराण | 
यहशोचा कि जो परुष बाह्मण मित्र भत्य आदिका पोषण कर: 
उसका जीवन सफळहे अपना पेट तो सबही भरतेहें अभ्यागत | 
सहद्दगा ओ कटंबकोछोड जी अपनाही ऐटभरे वह पापीजीताही 
मराहे यह मनम शोच उन बाहाणों से हमने कहा कि आप 
सब त्रिकाळज्ञ ओ ज्ञान विज्ञानके पारगामी मेरस्नेहसेआयेह | 
अब कुछ अपने भोजन के लिये उपाय कहें जिससे भाई भृत्य ? 
बंध ओ आपसहित हमारा बारहबर्षे निर्जन बनमें निर्बाहहीय _ 
यह हमारा बचनसन मेत्रेयः मनि बोले कि हे महाराज एक प्रा- | 
चीन एत्तान्त हमने दिव्य हछ्ठिसे देखाह बह हम कहतह आप , 
श्रवण करे पर्बेकाळ में तपोबन के बीच दुभगा आ दरिद्रा एक. 
बह्मचारिणी बाह्मणी थी बह इसदशा में भी नित्य बाह्मणोंका | 
पजन कियाकरती उसका शम दम ओ श्रद्बादेख एकदिन प्रस- 
न्नहो बुह्मणोंने कहा कि हे बाह्मण हम तुझमे.बहुत प्रसन्नहे | 
बरमांग तब ब्राह्मणी ने कहाकि महाराज कोई ब्रत अथवादान 
ऐसा बताइये जिसके करने से पतिकी प्रिया बहुपत्रा घनाढ्या 
 लछोक़में प्रशं प्ता योग्य ओ त्रिवर्ग भागिनी होजाऊ यह बाह्मणी 
का वचन सन वशिष्ठजी कहने लगे कि हे बाह्मणि सब्कू 
मनोरथ सिद्ध करनेहारा दान हम तेरको बताते हे वह त कर 
पचीस पळ बारहपछ अथवा छ पळ ताम की एक हांडो बनावे 
जो सामथ्य न होघ तो मत्तिका की उत्तम हांडो डेकर उसको 
चावलों से भर चंदन से चचितकर मंडळ के बीच स्थापन कर 
उसके समीप सबप्रकारकी तरकारी शाक गो घतका पात्र स्था- 
पन कर पष्प धप दीप वख आदि से उसका पजनकर (उबळ. 
वढनप(शवेस्थतंडलेरपिपरिते । त्वयाबिनानसंसिद्िभूवीति ` 
„ सिद्कामिनाम्‌। अतस्सवात्रणमेनित्यंसत्यंकृरुवचोममा रक्षया 
` _ त्रदानि्यतथाभववर्रहः यहमंत्र-पछृचह“हेडिका आचाय के 


५, (क? ... 


॥॥ J. 


ग्रो स्नेह से आपको दासीदान का विधान कहते हैं जो आज 


निधान ऐसी नारी'किसमेरुचीहे-शकमान्मंथस्गामिनीजघनपीन - | | 
962 छ्ट्ट । | 


ह उत्तरा । ६०९ 
अर्पण कर यह दान रविवार संक्रांति चतुदेशी अष्टमी एकादशी 
अथवा तृतीया को करे यह वशिष्ठजी का उपदेश मान वह बा- 
हणी नित्य ब्राह्मणों को स्थाली देनेळगी उस पयघ के प्रभाव 
से जन्मांतर में बह तुम्हारी माया द्रौपदी भई इतना कह मेत्रेय 
मुनिने कहा कि हे महाराज अब जो द्रोपदी अपनी स्थाली सेअन्न 
देवे तो संपर्ण जगतूकों दतकर सकती हे यह मेत्रेय का बचन _ 
सुन हमने भी वेसाही किया ओ सब बाह्मणों को नित्य भोजन 
कराने लगे इतना कह राजा युधिषिर बोले कि हे श्रीकृष्णचंद्र 
अन्नदान के पसंग से यह स्थाळीदान विधान हमने कहा सो 
आपने क्षमा करनाजो पुरुष सूंदर तास्रकी स्थाळी बनाय तंडुळों 
से पणं कर पर्व दिनों में इस विधान से बाह्मण को देवे उनके 
घर में सुहत संबंधी बांधव मित्र भृत्य ओ अतिथि नित्य भोजन | 
करें तोभी भोजन का संकोच नहीं होता॥ Fo 

| 


__ _शक्सीपचासवा अध्याय _ 
_ श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज अब हम भक्तिसे . 


तक किप्तीने न कहा होगा चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम सब 
से उत्तम हे शहस्य में गृह ओ गह में उत्तम स्री सार हैं जिस 
में पर्ण चंद्रमुखी ओ पीनोन्नतस्तनी नारी होय उसीको घर 
कहना चहिये जिस घर में ख्रियों काआदर होय वहां सब देव-। 
ता निवास करते हैं ओ जहां इनका अनादर होय वे गह नाश 
को प्राप्त होते हें अनादर करीहुई नारी जिन घरों को शापदेती 
हे वे घर मानों कृत्याकरकेहत होजायेँ शीघ्‌ही पराभव को प्राप्त 
होते हें अमृत के मानों कुंड सुख की मानों राशि रति के मानों 


“a 


1100 || | 


६०९ भविष्यपुराण । 
पयोधरा ऐसी नारी ओ महिषी घर २ में नहीं होतीहें अर्थात्‌ 
कोई पशयवानदी पाताहे जिस घर में सवण दासी बालक ओं 
दही दूध आदि न होये बह घर साक्षात्‌ नरकही जानो अधि- | 
यति बिना याम दासी बिना घर ओ घृतबिना भोजन बेतीनों | 
इथा हे रूप ठावण्ययक्त दासी जिस घरम होय वहां साक्षात्‌ | 
कमलहस्ता लक्ष्मी निवासी करती हैं जिस घरमेंशोच आचार ' 
होय व्यवहार शद्ध होय यो दासी दासों का मळी भांति पोषण 
होच वहाँ लक्ष्मी का निवास होताह बहुत छोकों करके आकुळ , 
ग्राम दासी दासों करके आकल घर ओ धम करके आकलबद्ि 
उत्तम होतीहे जिस घरमै भाया गृहस्थ व्यवहार में चतर होय । 
दासी आपने २ काम में तत्पर होथ ओ सेवक सदाउद्यमी होय | 
. „ बवहांत्रिबगे श्रथोत्‌ धम अ ओ काम का निवास होताह वेदमें | 
८/८ लिखाहे किजो २ पदार्थअपनेको प्रिय हो येसोसबबाह्मणोंको देने _ 
` चहिये यहबात मनमें बिचार बाह्मणको उत्तम दासी देनीचहिये | 
स्थिर नक्षत्रमें ओ सोम्य ग्रहान्वित ऊग्नमं वस्त्र भषण आदिसे | 
यथा शक्ति दासीको अळंकृतकर(इयंदासीमघातभ्यंभगवन्‌ पति \ 
पादिता। सब कमसु पोउपेंयथेष्टंभद्र मस्तुमे) यह मंत्र पढ़वा ह्म ण की | 
` देव पीछे सवर्ण वस्र सृगन्धद्रव्यञ्रादिबाह्मण को देकरक्षमापन 
` करांवइसीविधिसे देवाठयममी दासीअर्पंण करे इसप्रकार जो 
एरुषदासीदान करे वह बिद्याधरों करके सेवित अप्सरालोकमें 
निवास करता ह ॥ 


| 
सका इक्यावनवा अव्याय॥ | 


राजायधिष्ठिरकहतेहे कि हे श्रीकृष्णचंद्र अब आपप्रपाअर्थो 


त जठशाला का विधान कहें किप्त कालमें ओ किस वव 
जर शॉडा'दान'होतहेओ"उसके'दामसे'क्बा-फळ हे य < | 


उत्तराद्द । ६०३ 
आप वणन कर यह राजाका बचनसन श्रीकृष्णमगवान कहने 
लगे कि हे महाराज चंत्रमहीने के आरंभ में उत्तम मुहूत देख 
नगरके मध्यमे रस्तेके किनारे देवालयमें चत्यद्धक्षके नीचेअर्थवा 
निजेळ बनमे सुन्दर मंडप घनी आ ठंढी छायायक्तबनावे उस- 
के बीच ठंडे जळ से पण गीछे वस्त्र से वेडित बढ़े २ मटके 
आओ शीतळजळ जिनमें रहे ऐसी सराद्दी रखे ओ सशीळ क- 
टंबी ब्राह्मणको उसमें नियुक्त कर जो निरन्तर सबको जळ पि- 
लायाकरे उस ब्राह्मण के निबीह योग्य जीविका कर्पनाकर 
देवे इसप्रकार उत्तम मुहूत में प्रपा बनवाय यथा शक्ति ब्राह्मण 
भोजन कराय (प्रपेयंसर्वसामान्यामतेभ्यःप्रतिपादिता। अस्या 
प्रदानात्पितरस्तृप्यंतर्चापतामहाः ) यह मंत्र पढ़ प्रपा का 
दनकर उसद्नसे ळकर चार अथवा तीन मास तक निरन्तर 
जळ पिळावे ओ यथा शक्ति अन्नभी देवे सुगन्ध शीतछसस्वादु 
आ उत्तम पात्रमें स्थित जळ सबको पिळावे ओ यथा शक्ति नि= 
त्यही ब्राह्मण भोजन करावे इसविधिसे जो परुष यीष्मन्ऋतमें 
जळदान कर वह सो कपिला गोदानका फळ पाताहेआ। ऊतम 
_ दिव्य कुम्भाकारबिमानपरबठ स्वग्ग्मेंजाय तीसकर्पपयंतसुख 

भोगताहे ओ यक्ष गंधब आदि उसका सेवनकरतेहे फिरभमिपर 
जन्मले चतवेद वेत्ता बाह्मण होताह ओ उत्तमकमंकरमक्तिपाताह 
प्रपादानकीसामथ्य न होय तो ठंडेजळ से पणाघट जिसक्रा मुख 
वस्नसे ढकाहो नित्य बाह्यणकेघरदेव आ प्रतिमासउसकाउव्या- 
पनकरे अनेकप्रकारकेपक्कान्न ओ वस्रदक्षिणा आ दि से शिवअथवा 
विष्णका उद्देशकर बाह्मणका पजनकरेओ(एषधमंघटोदतोब॒ह्य 
'विष्णशिवात्मक/अस्यप्रदानाव्सकछाममसंतमनो रथाः) यहमंत्र 
'पढ्‌ बाह्मण को जलपर्णंघट अर्पण करे इस विधान से जो घं | 
'घट दानकरे बहःभ्प्रदान-के फललको-प्ाप्त होता, जो घम घट । 
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६०७ भविष्यपराण 

भी न देसक नित्य अश्वव्यका सेवनकर नमस्कार आ प्रदक्षिणा 
कर (अनेनाश्वत्यसेवनेनमेजनादनःघ्रीयताम्‌) यह वाक्य उच्चा- ! 
रणकरे अश्वत्थदक्ष के नीचे जो सत्कर्म करे बह अनन्त फळ 
दायक होताहे ओ अश्वत्यसेवनसे सबपाप नाश को घ्रात होते | 
हें स्वादू ओ शीतळजळकी प्रपा जो परुष ऐसेस्थानमें लगाव | 
जहां बहुत मनुष्य जल पीब वह इस स्हस्युळोक में घन्यह्॥ » 


शकस्ालादनवा अध्याय 0 | 


राजायधिणिर पळतेहे कि हे श्रीकष्णचन्द्र शीतकाळमे द- > 
याळ परुष अग्निष्ठिका अर्थात्‌ अंगीठी का दान किस बिधिसे / 
करतेहे यह आप वणन कर यह राजा का वचनसन श्रीकृष्ण | 
भगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज सब जीवों के सुख देनेहार | 
अग्निष्ठिका दान का बिधान हमकहतेहे आप प्रीति से श्रवण | 
कीजिये मार्गशीष के आरंभ में उत्तम सुटत देख देबाळय मठ | 
घर अथवा बड़े चोकमें प्रभात ओ सायंकाळ बहुतसा सूखाकाछठ | 
एकत्रकर अग्निप्रज्वलितकर इसी विधिसे शीतकाळ भर दोनों | 
वक्त अ्रग्निजळांवे ओ सब दीन अनाथ बस हीनवहां सेकें जो ` 
उनमें कोई भ्खाहोय उसको भोजन देवे किसीको निषेध न करे : 
इसविधिसे जो परुष अग्निदान करे वह दिब्य बिमान में बेठ | 
बह्मडोकको जाताहे वहां साठ हजार वर्ष सख भोग कर भमि | 
पर्‌ जन्मळेताहे ओ चतर्वेद वेत्ता यज्ञकरनेहारा आरोग्यघनवान्‌ 
ग्रो तेजस्वी बाह्मण होता हे जो परुष चेत्य देवालय सभा घर 
[दिम हेमंत ओ शिशिरऋत के बोच जीवों के सख देने हारी | 
अंगीठी दोनोंकाळ देतेहे वे सब रखसोगकरस्वगंको जातं ह ॥ | 
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उततरार्द वि 22. ६०४ 
दर र धं 
यकसोतरपनवां अध्याय ॥ 


> ७७ 


राजायधिष्ठिर कहते हैं कि श्रीकष्गाचन्द्र अनेक प्रकार के 
गोदान ओ भूमिदान के विधान माहात्म्यसहित आपके मुखसे 
श्रवणकिये अबहम विद्यादानका माहात्म्य श्रवणकिया चाहते 
हे आपकथनकर यहराजाका वचनसन श्रीकष्णाभगवान्‌कहने 
लगे कि है महाराज जिस प्रकार विद्या दान करना चहिये ओ 
दानसे जो फळ होताह वह हम बान करते हें शुभ मुहूत्त में 
-स्वस्तिकादि भषित चतरस्त्र मंडलबनाय उसकेमध्यमेपस्तकको 
स्थापनकर गंध पष्प आदिसे उसका पजनकर पीछे लेखक का 
पजनकर सवणकी कलम आ चांदी की दवात उसको देवे वह 
सशीळ आओ अप्रमादीलेखक पस्तकलिखनेका आरम्भकरमात्रा 
अनस्वार संयक्त पदच्छेद सहितलिखे औ एकाग्रचित्तहो कर सम 
बतुळ न बहुत मोटे न अति सूक्ष्म जिनके शिर समान होये ऐसे 
अक्षर लिखे इसविधि शव अथवा वेष्णव शास्त्र लिखवाय अंत 
में वस्र भषण आदिसे लेखक का पजनकरे फिर उस पस्तक को 
दो वस्त्रोसे वेष्ठनकर दक्षिणा सहित व्यत्पन्न प्रियंवद ओ उत्तम 
बाचक बाह्मणको देवे अथवा सव सामान्य देवालय आदि में 
उस पस्तकको रक्ख ओ जिसकी इच्छाहोय सो बांचे इसविधि 
से जो परुष पस्तक दानकरे वह तीथयात्रा करने ओ यज्ञ करने 
से भी कोटिगुण अधिक फळपाताहे हजार कपिळागोका विधि 
पूवक दानकरनेसे जोफळ होताह वह एकपस्तककेदेने से प्राक्त 
होताहे पराणरामायण ओ महाभारत देनेसे जोफळप्राप्तहोता 
हु उसका कोन वणनकरसक्ताहे त्रभातउठ जो परुष शिष्योंको 
वेदशास्त्र नृत्य गीत वेदांग आदिपढ़ावे वहधन्यह जो उपाध्याय 
कोट॒ति देकर.विद्य[थियो,को पढ़ावे उसने कोन दान न किया 
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६०६ भविष्यपराण । 

विद्यार्थियोंकी भोजन वस्त्र भिक्षा पस्तक आदिके देने से मनुष्यों 
के सबमनोरथ सिद्धहोते हे विद्या देनेहारा विवेक दी घजीवित | 
धमे अथे काम ओ संपत्ति सब कळ देताह शास्त्र शर्रविद्याकला | 
आदि जो परुष सीखनाचाहें उनका यथाशक्ति सहायकरनाओ 
उनके ऊपर सदा उपकार करनेकी इच्छारखनी हजार बाजपेय 
यज्ञ विधिएबेक करने से जो फळ प्राप्त होताह वही विद्यादान ) 
से भी होता हे शिव अथवा सरथ के भवन म जो परुष नित्य 
पस्तक बंचवावेचह गो भमि सवश ओ वस्त्र के दान का नित्य 
फल पाता ह विद्याहीन परुष घम अधम नह जानसक्ता इस- > 
लिये सदा विद्यादानमें तत्पर रहनाचहिये तीनळोक चार वण 
चार आश्रम ओ बह्यादिक देवता सब विद्यादानमें प्रतिष्ठितहें | 
विद्यादान करनेहारा परुष एककल्प विण्णुळोकमें निवास कर 
भळोक में जन्म लेकर दाता भोगी रूप सोभाग्य यक्त दीर्घाय. 
नीरोग पुत्र पोत्र यक्त ओ धर्मात्मा राजाहोताहे ओ सो वर्षे रा- 
ज्य करता हे विद्यादान से अधिक कोई दान जगत्‌ में नहीं 
विद्यादान करनेहाराएरुष गौ भमि सवण हाथी घोड़े रथआआदि ' 
सब दानोंका फळ पाता हे ॥ 


खळसाचावनवा अध्याय॥ 


श्रीकृष्णभगवान कहते हैं कि हे महाराज पर्वकालमें त्रिय: 
बूत नामराजा बड़ाप्रतापी आ घमात्माहुआ जो तीसहजारवष 
राज्यकर सातोंद्ीप अपने सात पत्नोंकोदे विषयोंसे चित्तकोखंच 
तप करने के लिये बनमें गमनकिंया राजा को तपोबन में भ्रात 
हुये सुन बड़े २ महात्मा ओ तपस्वी मुनि राजाको मिलने श्रये. 
राजाने भी विधिपवक पाद्य अर्घ्यं आचमन आदिसे प॒जन कर 


मधर-बचनों,से कुशळन्रश् पछ उन सबको. आसन पर बेठाचा 


a) 


उत्तराद । ६०७ 
इसी अवसर में ब्रह्माजी के पत्र बड़े तेजस्वी मानो दूसरे सूर्य 
पळस्त्यमुनि वहांआये उनकोदेख राजा सहित सब मनिउठओ 
बड़े सत्कार से उनको बेठाथा पाद्यादिकोंसे उनका पजनकिया 
पीछे अनेकप्रकार की कथा कहनेळगे उस समथ मुनियों ने 
पका कि हे परस्त्य मनि किसदान ब्रत नियम आदि से परुष 
आ स्त्रियों को सद्गति प्राप्त होतीहे यह आप वरणनकरें आपके 
मधर बचन श्रवण करने की हमको आ इस राजाप्यब्रत को 
बड़ी अभिलाषा हे यह मनियोंका बचन सन पलस्त्यमुनिकहने 
लगेकिहेमनीश्वरो अतिरहस्थसबदानों में उत्तमओआ सबपापहरने 
हारादानहमकहतेहे जिसके करनेसे ब्रह्महा गोघ्न पितृध्नगुरु- 
दारगामी झठा साक्षी आदि अनेकपापी मनष्य सब पापों सेछट 
दिब्य देहधारी होतेहे ब्रह्म ठोक की इच्छाहोय तो कच्छचान्द्रा- 
यण आदि ब्रतकर परंतु येकाय क्श ब्राह्मण मिक्ष ओ बिधवा 
नारियों केलिये कहेहे राजा आओ घतवान गृहस्थ इसकच्छ साध्य 
धमं को नहीं संपादन कर सकते हैं मनृष्यों के बहिश्चर घ्राण 
घनहें इसलिये धनाब्य एरुषों को धन करके धमका अजन क- 

रना चहिये सब द्रव्यों में शरे ओ देवताओं में मुख्य अग्निका 
संतान सुंब् हे सवर्ण दान से सब पाप दूर होते हैं ओ दिव्य 
देह प्राप्ति होतीहे इतनाकह पळस्त्यमुनिने ऋषियोंके आराजा 
के पति तुळादान का बिधान कहाश्रीकृष्णमगवान्‌ कहतेह कि 
हे महाराज वही बिधान ऋषोश्वरों ने हमको कहाओहस आप 
को श्रवणकरातेहे आप सावधान होकर सन वयतीपात आयन 
विषव ग्रहणग्रहपीडाढुःस्वभदशनकाति को्रथवामाघीपर्णिमा 


इत्यादि पर्बेदिनों में अथवा जब धनहोय उसनी समय यह दान 


न्करना चाहिये धर्मके समय तो यही बिचारे कि रूत्यु ने हमारे 
न्फेश पकड रकखेहैँ“ओ"कुछ'करछखेँ“बहीहरूाराहे“जन श्रद्वाहीय 
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६०८ भविष्यपुराण । | 
उसी समय दान आदि करने चहिये श्रद्दासेही फळ होता हे 
अपने घरके अथवा देबारूय के अंगनमें सोळह हाथ लंबाचोंडा 
ओ पताका तोरण आदि से अलंकृत मंडप बनाय उसके मध्यमें 
सात हाथ लंबी चोंडी ओ एक हाथऊंची चतरस्त्रदेदीबनाथवेदी 
के मध्य में बिधिप्वेक तळाकोस्थापन कर दोहाथ *मिमें गाडे 
आ चार हाथस्तंभ ऊपर रवख चंदन खदिर बिल्व शाकइंगुदी | 
तिंदुक देवदारु ओ श्रोपण इन आठ दक्षों मंसे किती के काछ | 
का स्तंभ बनावे अथवा ओर किसी टढ़काछवाळे याज्ञिक डक्षका | 
स्तंभ रचे उनकेऊपर उसी काठका चार हाथळंबा तियंककाछ : 
रकखे उसमें छियानबे अंगळळंबे लोह पाश लगावे ओ मध्यमे | 
तला परुष बनाय रब बस्त्र चंदन आदि से तुळा को भाषत कर 
तंभों को भी पुष्प माळा आ वस्त्रों करके अलंकृत कर तीन २. 
मेखला ओ यानि करके यक्त हस्त प्रमाण चार कंड बनावे इ 
शान कोणमेंहस्तप्रमाया वेदी बनायउसकेऊपर ग्रह आओ दिकपा- 
लोका पजनकर आ गंघपप्प अक्षत फलळबस्त्र आदिकरके शिवः. 
जीका प॒जनकरे क्षीररक्ष के तोरण बनावे मंडपकेचारोंद्वारों में| 
पष्पमाला रत्न पछव आदिसे शोभित कुंभ सक्तधान्य के ऊपर 
स्थापन करे ऋग्वेद आदि जाननेहार ब्राह्मणोंकी कमसेपबी दि 
दिशाओंके कंड पर हवन के लिये नियुक्त कर कईऋषीश्वरोंका 
तहे कि सोह ऋत्बिक हवन के लिये नियक्त करने चहियें 
प्रत्येकऋस्विक को दो २ ताम्रपात्र ओ एक २ आसन देवे तिळ, 
घत समिधा बिर पष्प कृश सरक खव आदिसब हवन कीसा- 
म्री एकत्र करे लोकपाठोंकेरंग की पताका दिशाओं में लगवि 
ओ बीचमें पंचरंग का महाध्वज खड़ाकर इस प्रकार सब सा” 
मग्री संपादन कर व्राह्मण वर्डकी अर्थात्‌ बढ़ई ओ कारीगरी 
वस्त्र भषण-आरदिसेसब्कार कर प्रीछे क यजमान स्ती 


उत्तरा । ६०६ 
कर शुक्कवस्र पहिन दिकपाळों को बलि देवे उस समय अनेक 
प्रकार के शंख तय आदि बाजे बजें ओ वेदध्वनि होय आब हम 
बलि मंत्र कहतेहें (एह्य हिसवोमरसिढसाध्येर भिष्ट्तोबज्जधरा- 
मरेश। गंघर्बयक्ष।प्सरसांगणे नरक्षाध्वरंनोमगवन्न मस्ते)ऑंइन्द्रा= 
यनमः(एह्य हिसर्वा मरहव्यवा हमु नित्रवीरेरमितामियुछ।तेजोव- 
तांठोकगयोनसादेममाध्वरंरक्षकतेनमस्ते ) ऑंअग्नयेनमः(एह्ये 
हिवेवस्वृतधर्म राजसर्वा मरेर चिंतदिब्यम्तें। शुभाशुभानांचकृता 
मधीशशिवायनःपाहिमखंनमस्ते) ओंयमायनमः एहोहिरक्षागण 
_ नायकस्वंविशालवेताळपिशाचसंघेः। ममाध्वरपाहिपिशाचनाथ 
ठो केश्वर स्ट्वंभग बन्नमस्ते) ओं नि ऋंतयेनमः(एह्य हियादोगणवा 
रिघीनांगणेनपर्जेन्यसहाप्सरोमिः।विद्याधर क्रामरगीयमानपाहिः 
खमस्मान्भगवन्नमस्ते)ओंवरुणायनमः(एह्येहिवायोममरक्षणाय 
म्गगाधिरूडः सहसिद्धसंघः प्राणाधिपः कृष्णगतेःसहायो ग्टहाण 
पजां भगन्नमस्ते)ओंवायवेनमः ( एह्य हि यक्षाधिपराजराजसुयक्ष 
रक्षोगणपज्यमान धनादिनाथोनरवाहनस्स्वंग्टहाणपजांभगवन्न 
मत्ते)ओंकुबेराघनमः(एह्ये हिगंगाधरभूतनाथसुरासुरेः पजितपा 
दपद्यदेवेशदक्ष/'ध्वरनाशकारिनरक्षाध्वरंनो मगवन्नमस्ते)ओंडेशा 
- नायनमः(एह्य हिपाताळधराहिनाथनायांगनारिन्नरगीयमाना 
रक्षो नरेंद्रामरळोकनाथ नागेशरक्षाध्वरमस्मदीयम्‌.) ओँ अनंता 
यनमः ) एह्य हिविश्वाधिपतेमुनींद्र लोकेनसादैपिठदेवताभिः। 
विभोभवत्वंसततंशिवायपिवामहंत्वांसतलंनतोऽस्मि ) ओत्रल्मणे 
नमः (्रेळो कपेयानिमृतानिस्थावराणिचराणिच ब्रह्मबिप्णुशवेः 
साडेरक्षांकुर्वेतुतानिमे । देवदानवगंधवीयक्षराक्षसपन्नगाः। ऋष- 
सोमुनयोगावो देवमातर एबच। सर्वेममाध्वररक्षांत्रकुवेतुसुदा न्वि= ` 
न्ताः ) इनमत्रों से सबदेवताग्रों का ओ दिकपाछों का प॒जनकर 
व्व्यलिदेचे कटककुंडछ.कंवक्षपग़, अंगुली पक. ओ. अनेक झकार के 
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१० भविष्यप्राण। 
विचित्र बस ब्राह्मणोंको देवे ओ ब्राह्मणों से दिगण बर भषण 
आदि करके गुरुका प॒जन कर किर ब्राह्मणआधार ओ आज्य 
भागकरके प्रणवादि स्वाहांतनाम मंत्रोंसेहवनकरें यहां जेदिव- 
ता स्थापन कियेहोय उनके नामसे ओ यहळोकपाळ बनस्पति 
ब्रह्मा विष्ण शिव आदिके नामसे होमकरें होमके अंतमें अनेक 
प्रकारके मंगळ शब्दहोय ओ. शुक्कबस्र पहिन तुळाकी तीन प्र- , 
दक्षिणाकर यजमान पष्पांजलि लेकर (नमस्तेसवंदेवानां शक्ति | 
स्त्वंशक्तिमास्थिता | साक्षीमताजगद्वात्री नि्भिताविश्वयीनिना । : 
एकतःसवेसत्यानि तथान्ृतशतानिच । घर्मो घर्मेकृतांमध्ये स्था- ~ 
पितासिजगदिते। व्वंतलेसबंभ्तानांप्रमाणग मिहकी ति ता(मांतोल |! 
यंतीसंसारादुदरस्वनमोस्तुते। योसोतत््वाधिपोदेवःपरुषःपंचबिं- | 
शकः:सएषोधिषितोदेवोत्वयितस्मात्रमोनमःःनमोनमस्तेगोबिद 
तढापरुषसंज्ञक । व्वंहरतारयस्थास्मा नस्मात्संसारकर्देमात) ये 
मंत्र पढ पप्पांजलि देव पीछे पण्यकाळ के बीच परमात्माकोप्र- 
खामकर भूषण वस्त्र ्रादिसेअळंकुतहो खडग कवच ढारूआदि 
घारण कर. तुछा के ऊपर चढ़े ओ दूसरे ओर अन्न दधि सवण 
आदि चढाव इतना तुळा द्रव्य चढ़ावे कि बह पलड़ा भमि पर 
टिकजाय क्षणमात्र बेठ (नमस्तेसवेशतानांसाक्षिमतेसनातनि 
पितामहेन देब्रित्वंनिमितापरमेछिना।त्वयाधतंजगत्सवस हसथाः | 
वरजंगमम्‌ । सर्वसतात्मभतस्थे नमस्तेविश्वघारिणि ) ये मंत्र पढे 
पीछे तुळासे उतर आधा तुळा द्रव्य गुरुको ग्रो चतुथींश ऋत्वि-. 
जोंकी देकर शेष चतथांश दीन अनाथ ओ ब्राह्म णों को बांट देवे 
तुळाद्रव्यको बहुतकाळघरमेंनरकखे घरमै रखनेसे शोकभयओं 
व्याधि होतीहें इसी व्रिधानसे चांदी ओ कपरकी भी तुळाकरते 
हैं सोभाग्यकीइच्छ्ावाळी खी केसर छवणओगडइकी तुळाकरता 


हैं इसब्रिधिसे अन्न आदि करके जो, ख्री...एरुप तुळा दान करें वै क 
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उत्तरा । ६११ 
उत्तम अप्ततरा्राकर के यक्तगंघर्ब नगरके समानअनेक पष्पफळ 
युक्तरक्षासभूषित शब्याआसनपताकाघंटाआदिसे अलंकृत सब 
ऋतुओंमें सुखदेनेहारे जिसमेमोतियोंकीझालर छटकती हैं ऐसे 
मनोहर विमानमें बेठ सर्यछोकको जाते हैं वहां एक कल्प सख 
भोगकर विष्णळोक विश्वेदेवोंके लोक इन्द्रडोक घर्मराजलोक 
वरुणलोककुबेरळोक आदिमे करोड़ों कल्प निवास कर मनष्य- 
ळोकमें जन्मले बड़ा धमोत्मा दानी ओ शत्रओं का क्षय करने 
हारा राजा होता ह जो इस दान माहात्म्य को भक्ति से श्रवण 
कर वह भी त्रिविधपाप से छुटता ह ब्रह्मा बिष्णु आ शिव से 
उत्तम कोई पजनीय देवता नहीं अश्वमेध के समान यज्ञ नहीं 
गङ्गा सम तीर्थ नहीं ओ तुळा परुषके तुल्य दान नहाहे ॥ 


एकसो पचपनवां अ्रध्याय॥। | 


राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचंद्र कोई ऑर भी ! 
ऐसादान अथवा ब्रत कहें जिसके करने से आयषयश ओ ऐश्व- 
ये की टदिहोय यह राजाका बचन सुन श्रीकृष्णभगवानकहने | 
; लगे कि हे महाराज ळोकोंके हितमेलिये हम वह उपाय कहते . 
हें कि जिसके करनेसे हमारे समान मनुष्य होजाय ब्रतउपवास ' | 
तीर्थयात्रा महादान यन वेदाध्ययन आदि से विष्ण ढोक प्राप्त | 
होता हे जो देवताओं को भी दुलभ हे जो परुष गो ब्राह्मण के. | 
निमित्त प्राण त्यागे प्रयागमें अनशन ब्रतकर अथवा शिवारा | 
घनकरे वह ब्रह्मलोकको जाताहे यह सनातनी श्रतिह अबहम | 
आप के स्नेहसे हिरण्यगर्भनामक दानका विधान कहतहेजित 
के करनेसे इन कमोंके समान फळत्राप्वहोय अग्निकासंतान ! 
सुवणं हे सब धाठद्रोमे श्रेष्ठ ग्रौपविञ्रहे उसीकापर्यायनामहिर- | 
बहे जो पख ल आझण जो जव वह इरत । जो परुष भफिसे ब्राह्मण को सवण देवे वह हमार तुल्य । 
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६१२ भविष्यपराण । 
होता हे अयन विषव ग्रहण ब्यतोपात कात्ति की पर्णमा जन्म 
नक्षत्र ग्रह पीड़ा दुःस्वभ दर्शन आदि कालो म प्रयाग पुष्कर 
नेमिष अरबेदाचळ गंगा यमुना गड़ासागरसंगम आर भी पुण्य 
नदियोंके तटपर यह दान देनाचहिये अथवा घर देवाळय बाग 
तडाक आदि पवित्रस्थळ में यह दान करे प्रथम भमि शोघनकर | 
बारह हाथ लंबा चोड़ा मंडप बनावे उसको स्तंभपताका आदि 
अल्कृतकर मध्यमें पांचहाथ को वेदी बनाय मध्यम हिररय- 
गभे रचे अब हम उसका विधान कहते हे ब्राह्मणों से स्बस्त 
वाचन कराय वस्त्र भषण आदि से शिल्पी अर्थात्‌ कारीगर का 
प जनकर कमका आरस्भकर उत्तम सवणस हिरणयगर्भ बना- 
वे चोंसठ अंगरु उसकादघ्य कहाह मळ में उसका विस्तार त्रि 
भाग हीन करना चहिये मध्यमें बतेळकणिका दशपत्न आ यथि 
बजित नाळ बनाय नीचे ताखका पीठ रच उसके समीप सवणे 
का कमणडल ऊत्रजडाऊपाइकाग्रादि सबडपकरण स्थापनकरे 
फिरवेदघोषकरतेहुयेत्राह्मण उसको मणडपमें झाकर वेदीमे एक 
द्रोण तिळाँके ऊपर स्थापन करे पीछे सबको कंकृमसे लिप्तकर: 
रेशमी बस्त्रोंसेढक पषपमाळाओसे अळंकृतकर धप दीप आदि 
से प जनकर (भळोकप्रमखाळोकास्तवगभे व्यवस्थिताः। ब्रह्माः 
दयस्तथादेवानमस्तेमवनोदङ्गवानमस्तेभवनाधार नमोबेभवनेश्वर्‌ 
नमो हिरणय गर्भायगर्भयस्थपितामहः ) यहमंत्रपठपजनकर एक 
रात्रि उसका अधिवासन कर वेदी के चारों ओर चतरस्त्र चार 
कंड बनावे जिनमें चार वेद जाननेहारे सशीळ ब्राह्मया क्रमस | 
मोन पर्वक हवनकरेब्रह्मस्थानमें भी उतनेही ब्राह्मण नियुक्त 
करे वेभी उत्तम भषण ओ नये बखत पहिनेहोयं गन्ध धुप आदि 
सहित दोर ताख्पात्र सबको देवे वेदी के ईशान कोण म॑ अहे. 
बेदी क्नाख-उसके"ऊमरूमहनबिक्मलम्ओमहक् विष्णू महेश्वर 
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उत्तराद्ध। ६१३ 
को सुवणको मृत्ति स्थापनकर गंध पष्प वस्त्र आदि से उनका 
जन कर पताका तोरण आदिसे मंडपको अलंकृत करे ओ ठरो 
म रत्न युक्त दो २ कळश स्थापनकरे तला दानोक्त रीतिसेदि 
कपाळ वलिदेव पळाश की समिधा हवनके लिये उत्तमहोतीहें 
तिङ गोके घृत ओ समिधाओंकरके ब्याहृतियोंसेओ नाममंत्रों 
से दशहजार अथवा पांच हजार आहुति देवे फिरपवंके समय 
यजमान स्नानकर श्वेत वस्त्र पहिन हिरण्यगर्भ का पजनकरे 
आए(नमोहिरणयगर्भायविश्वगर्भायवेनमः । चराचरस्थजगतोगुह 
ˆ भतायवनमः। मात्राहंजनिपर्वेणमत्यंधर्मासरोत्तम: । तद्वस मर 
वानद्योदेवदेब्यो मवाम्यहम्‌ ) यह मंत्र पढ मक्तिसे उसकी प्रद- 
क्षिणा कर बामहस्त में सवण का धर्म राज ओ दहिने में सये 
छेकर दोनों जानओं के बीच शिरकरके हिरण्य गर्भ को उठावे 
पीछे ब्राह्मण गर्भाघान पंसवन सीमंतोन्नयन ओ जातकमं संर 
स्कार हिरण्यगर्भ का करें इतनाकाळ यजमान किसीका मख 
न देख फिर उठ प्रदक्षिणाकर वेदघोष एरवंक हिरण्य गभेको 
स्नानकरावे सवण चांदी ताम्र अथवा सत्तका के आठ कलश 
दही अक्षत पष्प पछव आदिसे भषित लकर ( देवस्यत्वा ) इ- 
त्यादि मंत्रसे आठब्राह्मण उसका अभिषेककरे ओ ( आद्यजात 
स्यनेङ्गानिअमिषिंच्यामहेवयम्‌ । दिव्येनान्नेनचायुष्मन्‌चिरजी 
बीमव 1तः ) यह मत्र पढ़ें फिर थजमानसंकल्प पवक वह हिर- 


शयगभ ब्राह्मणोंको देव यज्ञके सब उपकरण गुरुफे अपण करे 


पादुका छत्र जूता वख आसन भोजन आदिसब सभासदत्रा- 
ह्य णो को देव दीन अंध कृपण आदिको अनिवारितभोजन देव 
बस विधिसे जो यह दानकरे वह अपने कुक उद्ारकरताहे 
प्री आपभी स्वर्गको जाताहे भक्तिसे इसदानका करनेहारापुरुष 
जाच योजन लंबे न्चाडे-बापी-केपनब डा, प्लाजा, आरोबर,, प्रसाद 


Fem 


Me वयक 
६९४ भविष्यपराण । | 
आदि से शोभित सेकड़ों उत्तम नारियों करकेसेवित देणवीणा ) 

दंग आदिके मनोहर शब्दोंसे परित मणिमय भमि काओ ; 
जड़ाऊ वेदियों करके ग्रडंकृतहजारस्तंभ ओ विचित्रपताकाओं 
करके भषित सर्यके समान प्रकाशवान्‌ विश्वकर्मा के बनाये 
बिमान में बिराजमान हो विद्याधरों कर के सेबित स्वरकी 
जाता ह वहां सो मन्वंतर पर्यंत इन्द्रके समान सख भोगकर ? 
भळोक में जन्मले पराक्रमी धामिकसत्यवादी ब्रह्मण्यगरुभक्त 
ओ शत्रओं को जीतनेहारा दश जन्मतक संपर्ण जम्बद्दीप का 
राजाहोता हे जो परुष इस विधानको श्रवणकर वह सो वर्ष 
से भी अधिक स्वर्ग सख भोगता हे इस विधि हिरण्य गर्भ | 
बनाय सब संस्कार कर उस के बीच से निकल ब्राह्मण को ' 
भक्ति पवक देवे तो मार्कडेयकी भांति दिब्य देह धार स्वर्ग में , 
निवास करताहे॥ 


खकसाछप्पनवा अध्याय ॥ 
श्रीकृष्णभगवान कहते हैं कि हेमहाराजअबहम अगस्त्यजी 


का कहा ब्रह्मांडदान कहतेहें जिस दान के करनेसे तीनप्रई > 
के पाप निढत्त होते हैं ओ घन यशग्रायष मंगळ ओ सद्तिकी 
प्राप्ति होतोह आप प्रीतिण्वक श्रवण कीजिये एक वितस्ति से 
सो अंगुळ पर्यंत लंबा चौडा यथाशक्ति सवणा ब्रह्मांड बनावे 

` उसमें देवता असर मनष्य गंधब नाग राक्षसनदी समुद्रपवलं 

` सरोवर बिमान आदि बनाव ओ बीचमें मेहपर्वत जिसके तीनी 
शिखरोंपर ब्रह्मा विष्ण ओ शिवकी परीरचे आठों दिग्गज ब= 
नावे ओ चोदह भुवन कल्पना करे दो कळशों करके युक्त आ | 
संपटाकार ब्रह्मांड बीसपल सवणंसेअ्धिकसवर्णकरके बनवावे 


फिर अयनः बिएक'महख अ्दि-कालोमें'प्रषणमंडपिकाबनायउस - 


अच्यकमक्रड 2६:22. ४ -. 
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उत्तराद्द। ६१४ 
से द्रोण भर तिळके ऊपरत्रह्मांडको स्थापनकरे ओ केसरचंदन 
से घर्चितकर दो वस्रोंसे ढक गन्ध धपग्रादिसेडसकापजनकरे 
उसके चारों ओर पर्णं कलश स्थापन करे अठारह प्रकार के 
धान्य एक २ द्रोण वहां रक्खे खड़ाऊं जता छतरी पात्र दर्पण 
भोजन आदि सब सामग्री भी उसके समीप स्थापन करे इस 
विधि घरमे अथवा मंडप में ब्रह्मांड स्थापनकर हस्त प्रमाण 
चतुरस्त्र कुंड बनावे उसमें चारों वेद जानने हारे चार ब्राह्मण 
वत्र एषण आदिसे अलंकृत होकर हवनकरें ओर उपऽ्वय. तथा 


-राजा का पुरोहित भी हवन करें ग्रहयज्ञ विधान से हवन करें 


विष्णु शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम मंत्रों से तिळों की 
आहुति देकर दशहजार आहुति ब्याह तियोकरकेरे वें ओ ब्राह्म- 
ण रुद्रपाठ भी कर फिर यजमान. स्नानकर श्वेत वस्त्र पहिन 
सब उपचारों से ब्रह्मांड का पजनकर पुप्पांजळि ले ( नमोज- 
गत्प्रतिष्ठाय विश्वधाम्नेनमोर्तुते। वाङ्मनोतीतरूपाथ ब्रह्मांड 
शुभकुङ्गव । ब्रह्मागडोदरवर्तीनि यानिभूतानिकानिचित्‌ । तानि 


सर्वा शिमेतुिंप्रयच्छन्स्वट्ङांसदा । ब्रह्माविष्ण॒श्चरुद्र एच लो- 


/कपाास्तथा्हाःनक्षत्राशितयानागाऋषयोमरुतस्तथा । स 


वैभवंतसप्रीताः सप्तजन्मांतराशिमे ) येमंत्रपढ़ पृष्पांजछिदे वै 


ग्रो दक्षिणा सहित वह ब्रह्मांड ब्राह्म णके अर्पण करे ॥ 
सत्ययुगे बीच बड़ा ऐश्वर्यवान्‌ ओ दशहजार हाथियों 


' का बळ धारण करनेहारा सुद्युम्न नाम राजा हुआ बह तीस 
' हजार वर्ष निष्कंटक राज्य कर विरक्त हो बन में गया वहां 
 बहुतकाळ उग्रतप कर अंतसमय दिव्य विमान पर आरूढ़ हो 


९ 


'बद्रादिळोको को उल्लंघन करता हुआ ब्रह्मलोक में प्राप्तहुआ 
भह्याजी ने भी राजाका बड़ा सत्कार किया आग्रासनपरबेठा- 
| या राजा भी सुखपर्वक वहां निवास करनेठगा एकदिन राजा 


६१६ भविष्यपराण । 

ने ब्रह्माजी से पछा कि महाराज सेंने कोनऐसा शुभकर्मकिया 
कि जो आप के समीप निवास पाया यह आप कृपा कर मुझे 
बतावें तब ब्रह्माजी कहने लगे कि हे राजन्‌ तमने सवण का 
ब्रह्मांड दानकर ब्राह्मण को दिया उसदान के प्रभाव से तम 
हमारे लोकमें प्राप्तभये ब्रह्मांड दान बिना आर किसी प्रकार 
से हमारा लोकनहो प्राप्तहाता अब तम कहपांतम हमारसाथ 
सक्तिको प्रातहोगे घन यश आयष आ सर्व प्रकारके सख देने 
हारा ब्रह्मांड दान जिसने किया उसने सब दान किये ॥ 


रवास सनातनला आध्याय ॥ 


राजा युधिष्ठिर कहते हे कि हेश्रीकृष्ण चन्द्र अब्रापसवन 
प्रतिष्ठा का बिधानकहें यह राजाका वचन सुन श्रीकृष्णभग- 
वान्‌ कहनेळगे कि हे महाराज लोकों के उपकार के लिये 
आपने बहुतउत्तम बात पछी अब हमपरमरहस्थ भुवनप्रतिष्ठा 
का बिधान संक्षेप से कहते हैं भवन प्रतिष्ठा करनेसे देवअसर 
नाग गन्धवे यक्ष राक्षस प्रेत पिशाच भतआदि सबकी प्रतिष्ठा 
हो जातीह पहिले उत्तम मुहूत्तेदेख सातहाथ ळंबा चोड़ा दृढ़ 
स्वच्छ शवेतवणं पट बनवाय उस मे चित्रकार से सब भवन 
छिखवाब तरुण आरोग्यरूपवान्‌ आ चतर चित्रकार कोबुळास्ड 
बस्त्र भषण लेपन पष्प आदि से उसका पजनकर चित्रकम म्ह 
नियक्त करे उस समय सब ब्राह्मण आ आचार्यकाभी वख भ< 
षण आदिसे अचेनकर ब्राह्मण वेदध्वनिञ्ा पययाह बाचनक रे 
आ शंख भेरी आदि के अनेक मंगल शब्द होये इस विधि सजे 
| जन शक थ पराणोक्त विधिसे सब भवन लिखवावे मध्य सजे 
जंबद्दीप उसके मध्य म॑ मेरु पर्वत जिसके तीनों शिंखरो, परू 
ब्रह्मा विष्ण शिवकी परी आ दिशांमे अष्ट दिक्रपाळ पुरु) 
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उत्तराद्वे। £१७ 


छिखवाब सात द्वीपों करके यक्त उथिवी सात कलाच सात 


समद्र नदीनद सरोवर सप्तपाताळ भभव आदि सात ळोक 

झादि देवताओं के लोक प्रवमाग थह आ तारागणों करके 
बेष्टित सर्यदेव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस नाग ऋषि मनिगोवेद 
साता गरुड आदि पक्षी आ ऐरावत आदि आठ दिग्गजउससें 


लिख ओ उसको जल तेज वाय आकाश अहंकार महत्त्व अ 


व्यक्त मन तमोगुण रजोगुण सत्वगुण करके उत्तरोत्तर वेष्टित 
कल्पनाकर सबको परुष करके भीतर बाहिर आठत मान इस 


भाँति चित्रपट बनवावे फिर अति मनोहर मंडप बनाय उसके 


मध्यसें उसको स्थापन करे आ चतरस्त्र हस्तप्रमाण चार कुंड 
बनवाय उन में दो २ ब्राह्मणों को हवन के लिये नियक्त करे 
ब्राह्मण भी वस्र भुषणश्रादिसे अरंकृत हो चित्र पटस्थ देवता 
आ के नाम मंत्रोंसे हवन करें यजमान भी स्नान कर श्‍वेत 

सन्न पहिन आचायंसहितगंध पष्पादि करके पटका पजनकर 
( ब्रह्मांडोदरवर्तीनिभवनानिचतदश। तानिसन्निहितान्धत्र पजि 
तानिभवंतमेब्रह्माविष्णस्तथारुद्रोह्यादिव्यावसवरस्तथा। पिता 


_सुत्रतिष्ठाश्चमवंतसततंमम ) येमंत्रपढे आ प्रदक्षिणाकर अनेक 


प्रकारके भक्ष्य भोज्य नेवेद्य लगाघराब्रिको जागरण कर अनेक 


“Se ~ 


; प्रकार के बाजे बजें वेदध्वनि होय गीत नस्यआदि करके बड़ा 


- श्थङाकर पताका ध्वजञआदिसे उसको अळंकुतकर दो हाथी | 


उस्सवकरावेत्रमातहोतेहीस्नानकरवख्मषणपहिन पवाक्तरीति 
से चित्र पटका प॒ जनकर सोगो ऋल्िजॉको देव फिर संदरहढ़ 


उस में जोते हाथी नहोयँ तो घोड़ेही रथमें छगावउसपरचित्र- 
पटको रख हजारमोहर ब्राह्मणों को बांट देवाळयकेबीचचित्र- 


पटको पहुंचावे वहाँ उसको स्थापनकर महा पुजाकरे आबड़ा 
उत्सव करै उत्तमश्छ्र'चंटाड्कज'चामरः्षिः्ज्यकरण घढ़ाव 
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६९८ भविष्यपुराण । 
गुरु आ ब्राह्मशाकोथथाशक्तिद क्षिणादेव दीन अंध कृपशआदि 
को अनिवारित भोजन दिळावे ग्रो अपने मित्र स्वजन बंधआदि 
की भी भोजन करावे इस विधान से जो प्रुष अथवा खो सावे 
ळोकिङ्गी प्रतिष्ठा करे उसने सचराचर त्रेडोकय स्थापनकिया 
आ अपने कुलका उद्धार भी किया जबतक वह चित्रपट वहां 
स्थापित रहे तबतक उसकी अक्षपकीत्ति ञडोक्थ में फेळती 
हे जितमे दिन छोकमे कीति रह उतने हज़ार वष भवन 
प्रतिष्ठा करने हारा स्वम निवासकरता ह गन्धव आ अप्सरा 
उसकी सेवा में रहते हे बहुत काळ स्वग सखमोग पुण्यक्षय 
होनेपर भमिपर जन्धछे घर्साव्मा दीघोय ऐशवथ्यवान प्रतापी 
आ पत्र पात्र आदि करक यक्त दश जन्मप्य्यत राजा होताहे 
पवकाळ में बड़ा प्रतापी रघुनाम चक्रवत्ती राजाहुआह जिस 
ने सब भमिको जीता ओ देत्योंको मार स्वर्गोघे इंद्रका राज्य 
जमाया एक दिन बह राजा अपनी सभाम बंठाथा उसी आवन 

र मेब्र्माजी के पत्र पळस्त्यमनि वेद वेदांग के पारगामी 
अपने शिष्याँसहित वहांआये राजाने उन को बंडी भक्ति से 
पाद्यञ्रव्यं मघपक आदि से पजनकर आसनपर बेठाया ओ 
बड़े विनय से यह पछा किमहाराजइतनाएऐ२द यऐसाअब्या- 

इत तेजबळ पष्टि धनधान्य पत्र पोत्रश्रादि सब पदार्थ 
'किसदान तप अथवा नियमक प्रभाव स पाये यह आप कृपा 
'करबर्णनकर आप निकालज्ञह यह राजाकावचनसन एलस्त्य 
मनि कहने छगे किहे राजन्‌ सात जन्म पहिले बड़े घनाळ्य 
'पंत्रभत्य आदि सहितसस्यवादी आधर्मालमा वेश्यतुमथे तमने 
-पराणश्रवणकियाभ्रा अनेक दानदिये आम वन घ्रतिछाकराउसी 
के प्रभावसे तम सातजन्म से राजा होते आते हो आ आगमी 
सात अस राजाहोगे”ओ'अंत'मं मुक्ति'पाकोगेःजो तुमन पदा 
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तराई ` OS 
चह सब हमने कहा जो पुरुष अथवा स्त्री भुवनप्रतिष्ठा करें 
वे कृतकृत्य होते हैं इतना कह पुळस्त्य मुनि अपने चाम को 
गये हे महाराज घर्मकी टुदि अभीएकी सिद्धि ओ पापका क्षय 
इस भुवनश्रति्ठा से होता हे ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस्त 
भुवन प्रतिष्ठा के करनेसे सिद्ध न होष इसलिये यह अवश्य 
करनी चहिये ॥ | 
७ 
सासा ईटा नन जच्याच ॥ 
राजायुधिषिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ओर तो सब 
दानोंका विधान आपके मुख से श्रवण किया अब आप नक्षत्रों 
का दान कल्प वर्णन कीजिये यह राजा का वचन सुन श्री 
कष्णमगवान्‌ कहने रगे कि हे महाराज एक समय देवषि 
नारद द्वारकामें आयेथे उनको हमारी माता देवकीने यहीबात 
पछी उस समय नारदजी ने जो नक्षत्रदान कहा वह हमवणेन 
करते हैं कृत्तिका नक्षत्रमें घुत पायस करके साधु ब्राह्मणों को 
संतष्ट करे तो उत्तम लोक पावे रोहिणी नक्षत्र में घृत दुग्ध आ 
५ रन अनण होनेके लिये ब्राह्मणको देवे सगशिरानक्षत्र में सब- 
सता दूधदेनेहारी गो ब्राह्मणको देवे तो विमान में बेठ स्वर्ग को 
जाय आद्रोनक्षत्रमे तिलोंसहित कसर देनेसे मनुष्य सब प्रकार , 
के संकटों से छुटता हे पुनवसुनक्षत्र में घृतपक्क अपप ब्राह्मण 
को देवे तो उत्तम कुलमें जन्म पाकर यश लक्ष्मी आ रूप पाचे 
पष्पनक्षत्र में सुवणं देवे तो कृतकृत्यहोकर हि चंद्रमा 
की भांति विराजमान होय आश्लेषानक्षत्रमें ब्राह्मणों को चांदी 
देवे तो तिर्मय ओ शाख्रवेत्ताहोय मघानक्षत्र में तिळप्णाशराब | 
अर्थात्‌ सकोरे देवे तो पशुवान्‌ ओ पुत्रवान्‌ होय पबोफारगुनी 
में खंडका पान्नब्राह्मकोडवैतोपूययडोशोमेजाय निवास करे | 
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दर भविष्यपराण । 
उत्तराफाल्गुनी म सबण का कमळ देवे तो सब बाधाओं से 
छट सयळोक को जाता ह हस्तनक्षत्र मे सवगो का हाथीबनाय 
बाह्मणको देवतो दिव्य हस्ती पर आरूढ हो इन्द्रळोकको जाथ 
चित्रानक्षत्र में उत्तम छष॒भ ओ अनेक प्रकारके सगन्धद्रब्यदेवै 
तो अप्सराओं के साथ नन्दन बनम बिहार करे स्वाती में जो 
पदाथ अपने को अतिभरिय हॉय उनका दान कर तो बहुत यश 
आ अंतमें सद्ृति पावे विशाखामें उत्तम ठुषों करके यक्त ग्र 
चान्य वस्त्र सहित शकटदान कर तो स्थ भंगवान संतुष्ट होत 
ह आ दान करनेहारा पुरुष सब पापों से छुट उत्तमगति पाता : 
हे अनुराधानक्षत्र में कंबळ ओ वस्त्र बाझयों को देवे तो दिव्य | 
सोबष से भी अधिक स्वगम देवताओं के समीप निवास करता | 
` हज्येष्ठा नक्षत्रमे फळ ओ शाक बाह्मण को देवे तो अमभौोशगति ' 
पावे मलनक्षत्र में बाह्मणों को फळ मळ आदि देवे तो अपने 
पितरोको प्रसन्न करे ओ उत्तम गतिपावे पवीषाढ़ा में दघिपात्र _ 
कुळीन आ वेदवेता ब्राह्मणोंको देवे तो पत्र पात्र पशु धन आ | 
ऐश्वय पाव उत्तराषाद़ामे घृत शहद ओ फाशित अथोत्‌ बताशे | 
ब्राह्मणको देव तो सबकाम पावे अभिजित में घत मध सहितं 
ढुग्ध देव तो स्वग म निवास करे श्रवण नक्षत्र में पर्तक दाने 
रे तो विमान में बठ अपनी इच्छा से सब छोकों सं बिचरे 
धनिष्ठानक्षत्र में गो यग देव तो अनेकजन्मॉंतक सखी होय शतं- 
मिषा में अगरु आ चंदन देव तो अप्सराओ के लोक में जाये 
पर्वामाद्रपद्दा म राजमाषदेव तो सब प्रकारके भक्षवभोज्यंपाके 
ओ जन्मांतरःमें सखीदोथ उत्तराभाद्रपदा में वस्र सहित जले 
पात्र बाह्मण को, देवे तो पितरों को संतष्ट करे ओ सद्दति पाचे 
कांस्य दोहन यक्त घेन रेवतीनक्षत्र में ब्राह्मण को देवे ती उस 
के सन मनोरथ- सद दोव. ओ. जत्मांतरमेंसद्ेति, पावे अश्विगो 
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उत्तराद्व । ६२१ 
नक्षत्र म उत्तम अश्वों करके यक्त रथ ब्राह्मण को देवे तो हाथी 
घोड़े रथ आदि पावे ओ तेजस्वी होय भरणी नक्षत्र में ब्राह्मण 

को तिळधेन देवे तो उत्तमंगो यश ओसदगतिपाव इतनाकहश्री 

कुष्णुभगवानूने कहाकिहे महाराज यहनारदजीका कहानक्षत्र- 
करप आपकी कथन किया इसके करने से सब पाप ग्रो उपद्रव 
निद्धत्त होते हैं दानमें वार का ओ काळ का कुछ नियम नहीं 
श्रद्वाही मुरूष हे सब वेदों को देख यह दान बिधान ब्रह्माजी 
के पत्र नारद ने कहाहे जो इस दान को देवे वह सबदानों का 
फळ पाता ह॥ 


शकसोडनसठवांअरध्यांय। 


श्रीकृष्णचंद्र कहतेहें कि हे महाराज सबपाप ओ विध्नहर- 
नेहारे तिथिदान का बिधान हम कहतेहे जिस दानके करने से 
मानस वाचिक ओ कायिक पाप उक्ती क्षण कटजातेहे श्रावण 
कातिक बशाख अथवा फाल्गन के शुक्कपक्ष के आरंभ से यह 
दान देना चहिये ठत्त श्रद्मा सहाय ओ सप्पात्रकी प्राप्ति जब 
होय बही उत्तम दानकाळ हे तीथं देवाळय गोष्ठ अथवा घरमे 
ही श्रद्धा प॒बेक दान देव तो अनंत फळपाव प्रतिपदा के दिन. 
ब्राह्मण ओ ब्रह्माका पजन कर सवण का अष्टदल कमळ बनः 
वाय सगंध घतसे पण तास्रपात्र पर उसको रख प्प घपआदि 
से उसका पजन कर ब्राह्मणको देवे तो अभोष्टळक्ष्मी पावे ओ . 
निष्काम हो यह दान करे तो मुक्तिभागी होय द्वितीयाके दिन 
सबरणं की अग्नि की प्रतिमा बनाय गड़घृतसे परित ताखपाञ्र 
मे रखे ओ उसपात्र को जलप॒ण कलश के ऊपर स्थापन कर 
फिर ब्याहतियों से अष्टोत्तरशत आहुति घृतओ तिछों करके दे 


पणाहुतिदेवे ओ बरन्नमाळा. अनेक बकार, क. मदय भोण्या करके 
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उसमतिका पजन कर ब्राह्मणको देव आओ ( वहनि्मज्रीयतास ) 
यह बाक्य उच्चारण कर तो जन्मभरकिये पापोसे छुट बहुनि = 
ठोक में निवास करे यह नारद मनिने कहाहे तुतीया के दिन | 
सुबण को गोधाबनाय ताम्रपात्र में रख छवणके ऊपर स्थापन | 
कर ओ दो रक्त वस्रोसे उसको आच्छादन कर जीरा कटकीके 
टकड़ आओ गड़ उसके पास रख गंध पुष्प धपड़ीप नेवेद्य आदि | 
से उसका पजन कर ब्राह्मणको देवे तो इतना फळ होताहकि | 
जिसका वर्णान नहीं करसकते सवण के जहां प्रासाद हैं पायत 
के कदम यक्त जहां नदी हैं ओ गंघबे अप्सरा जहां बसतेहेंउन 
लोकोंम वह पुरुष बहुत काल सुख भोगकर मर्त्यंठोक में जन्म 
ले सरूप सभग दाता भोगी घनाव्य आओ पत्र पात्रणक्त होताहे 
ओ स्रीमी इस दानको करे तो ये सब फळ पावे चतर्थी के दिन 
सवण का हस्ती बनाय कशा सहित द्रोण भर तिछों के ऊपर 
स्थापन कर वस्त्र पष्प नेवेद्य आदिसे उसका पजन कर ब्राह्मण 
को देव ओ ( गंणेशःप्रीयताम्‌ ) यह बाक्य कहे जो परुष यह 
दानकर उसके किसी काय में बिघ्न नहीं होता ओ सात जन्म 
तक मत्तहस्तियों का स्वामी होता हे ओ गजेंद्र पर चटसबळोक 
को जीतता हे पंचमीके दिन एक कर्षभर सवण कानागबनाय्‌ 
घुतदुग्ध प्‌ णपात्रमं उसको स्थापनकर बिधि पर्बक. पजन करे 
आ ब्राह्मण को देकर प्रणाम कर क्षमापनकरावे यहदान नागों 


. के उपद्रव को दूर करता हे ओ दोनों छोकों में सख देताहे मो 


सपंके काटनेसे जो पुरुष मतहुआ होय उसके उदार के लिये 
शिव जी ने यह प्रायश्चित्त कहा हे षष्ठी के दिन मयुर पर 
चढ़े शक्ति हस्त सबणं माळा पहिने ऐसी कातिकेय को सु 5 
वर्ण की प्रतिमा बनाय द्रोण भर चावळो के ऊपर स्थापन 


` कर सब डप्चारो से, उसका, पत कर. कुटंती ब्राह्मण को दने 
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उत्तराद्द । ६२३ 
इसदानका करनेहारा पुरुषबहुत ऐश्‍वर्य पाय अंतमेंस्वर्गकोजा- 
ताह आओ शुद्र इस दानको करतो जन्मांतरमें ब्राह्मण हो य सप्त मी 
को सवणको सयप्रतिमा बनाय सब उपचारों से उसका पजन 
कर दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देव तो गंधव सतरहोतेहै ओ 
वह परुष सयंझोक म निवास करवाहे अष्टमी के दिन धरंधर 
ळुषको दोश्वेत बस्न उढ़ाय उसके गळमें घंटा बांध पजन करतब्रा- 
हाणको देव आ(इषध्वजः प्रीयतास) यहबाक्य उच्चारणकर ओ 
प्रढाक्षणा कर हारतक उक साथ जाय इसदा नके करनेहारेको 
शिवलोक प्राप्ति होतीह इषके स्कंघमे चादह भवन निवास क- 

इसलिये हृषदान करनेसे चांदह भवन दान करनेका फळ 

थ्राप्त होताह नवभीक दिन सबणंका सिंह बनाय नीळ बस्तर से 
च्छादित कर दुष्दत्थनिवह्णी भगवतीका स्मरण कर मोती 

के आठ पानोंतहित उत्तम ब्राह्मण को देवे तो सब उत्तम फळ 
पावे ओ वनहुर्ग कांतार आदिमेंचोर व्याळआदि हिंसक जीवों 
का कभी उसको भय नहीं होता ओ अंतसमय सरासरों करके 
'पज्यमान देवीळोक को जाताहे वहां बहत काळ सख भोग कर 
“ यण्यक्षीण होनेसे मत्यळोक में जन्मले घमास्मा राजाहोताह द- 
शमी के दिन शालिके दश पिंडबनाय उनका पजन कर लवण 
गइ जीरा निष्पाबतिळ चाबळ उड़द दूध दही आ घृत सहित 
जोपरुष ब्राह्मणको देवे उसके सब मनोरथ सिद्ध होतेहे आबहुत 
'काळस्वग संख भोग उत्तम कळमे जन्म पाताहे एका दशीकेदिन 
'सबणोकी बिश्वेदेवश्रतिमा बनायताखपात्रमें रख घत पर्णकलशके 
ऊपर स्थापनकर सब उपचारों से उसका पजन करें पीछे पोरा- 
णिक ब्राह्मणको देवे तोविष्णुळोक पावे हादशीकेदिन गा रष 
महिषो अशत सबर्ण सप्तधान्य गुड़ पष्प फळ रसघुत ओ अने- 


क प्रकार के शंस ये'बारह"पदाथ'यथाश क्ति-एकत्र"करःसव को 
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बस्त्र से आच्छादित कर उनका पजनकरे पीछेसव्पात्रत्राह्मणों 
को देव वह परुष बहत कीति आएऐश्वय पाय अंत में बिष्णु- | 
लोक को जाताहे वहां बहत काल निवास कर पण्यक्षय होने | 
सेभमिपर जन्म ले यज्ञ करनेहारा दानी ओ प्रतापो राजा . 
होताह ओ सा बर्ष जीता है त्रयोदशी के दिन सत्पात्र ब्राह्मण 
कोस्नान कराय उत्तम बस्त्र पहिनाय गंध पष्प आदि से आळं- | 
कृत कर उत्तम भोजन करावे ओ दक्षिणा देकरभ्रेत नाथ रांद्र 
वेवस्वत महिष वाहन यम आदि धमराज के नामउच्चारण कर 
प्रणाम पदेक उस को विसर्जन करेइस विधिसे जो परुषयम- 
राज का अचन कर वह सब रोगों से छटताह आं यम माग म 
कए नहीं पाता आ पित्वळोक में बहत काळ निवास कर सत्य-. 
छोकम जन्मळे सखी ओ पत्रवान्‌ होताहे चतदशी के दिन उत्तम 
कम सुव्रण वस्र आ घंटा आदि से भाषत दठष कुटबा ब्राह्मण 
को देवता शिवलोक कोजाय वहां बहत काळ सख भोग ती 
न सो जन्म तक आरोग्य घन ओं उत्तम कळ म जन्म पावाह 
पणसासी के दिन चांदी की चंद्र प्रतिमा बनाय गंध प॒ष्प नेवे. 
व्य आदिसे उसका पजन कर वस्त्र भषणं सहित ब्राह्मण को 
देवे ओ (क्षीरोदाणवसंभतगगनांगनदीपक । उमापतिशिरोरन् 
शिवनेत्रनमोनम :) यहसंत्रपद पीछे बिधि पवक ढषोत्सग कर 
इस दानका करनेहारा प्रझघपर्येत अप्तराओं के साथबिहार 
करताहे ओ चंद्रमा के समान कांतिमान्‌ होताहे जो प रुषइ्स 

| क्रमसेप्रतिपदा आदितिथियोमेंदानकरे वहत्रह्मलोकबिष्गुळोक 
। । आदिमे बहुत काल बिहार कर अंतमें शिवजी के साथ एकला 
 '. कोप्रातहोता ह॥ | 
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हि उत्तरादे । ६२४ 
उप़कघाधघाठवा अध्याय॥ 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहतेहें किहेमहाराज अबहमसबपापहर- 
नेहारे पवित्र ओ सबदानोंमे उत्तम वराहदानका विधान कहते 
हें जो वराहभगवानने ममिके प्रतिक हाहे संक्रांति ग्रहण हाद- 
शी यज्ञोत्सव बिवाह दुःस्वभ दशेन आदि काछोंमें अथवा जब 
श्रद्धा होय तबही यहदानकर कृरुक्षेत्र आदितीथगंगाआदिनदी 
गोष्ठ देवाळय अथवा अपने घरकै अंगनमें यह दान विधिपवेक 
कटंबी ब्राह्मणको देवे परंतु वह ब्राह्मण वेद वेदांग जाननेहारा 
सशीर ओ संपणांग होनाचहिये ये देशकाल ओ पात्र हमने 
कहे अब दान बिधान कहतेहे ईशानकोण में गोबरसेलेषनकर 
उसपर कुशा बिछाय उसके ऊपर चार द्रोण तिलोंकरकेवराइ | 
की मति कल्पनाकरे जो चारद्रोण का सामथ्यं न होयतोएक ४ 
द्रोण अथवा आढक अर्थात्‌ चारसेर तिलोंकीही बनावेसवणंका 
उसका मख चांदीकी दंटा बनाय पद्मराग माणसे भषित करे 
सवरणंको बनमाळा शंख आ चक्रउसके पासस्थापनकर सवणकी 
भमि बनाय सब धान्य वस्र भषण आदिसे शोभित कर उसकी 
द्ट्राके ऊपर स्थापनकर चांदीकेखर आकुशाके रोम बनाय व- 
राह भगवान को वस्त्रोसे आच्छादितकरे फिर नवग्रह यज्ञआओ | 
तिलोंसे होम करके (वरा हाशेषुःखानि सवंपापफळानिच। त्व॑ | 
'मदेयमहादंए्मास्वत्कनककंडळ ।शंखचक्रासिहस्तायहिरण्यकां 
'तिकायच। दंष्टोद्डतक्षितिमतेत्रयीमत्तेनमी नमः) स्री 
- वेक पजनकर प्रदक्षिणा ओ नमस्कारकरे पीछे वस्र भषणओद- 
जक्षिणासहितब्राह्मणको देवेइसकादान चरणमेकर इस बिधिसे 
= आचार्यको यहदानदे कुछदूरतक पहुंचानेकेछिये अनुगमनकर 
~ओ क्षमापनकराणेइसदानकेकरने से-जा पुण्य पालहोलाहउसका | 


NT || 
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६२६ भविष्यपुराण। | 
वशोनकोन करसक्ताहे सबयज्ञ ओसबदान करनेसे जोफछप्रा्त । 
होताहे वहइसंएक दानसेही मिळताह वराह मगवाननेजिसप्र 
कार भमिका उद्घारकिया उसीभांति यहदान करनेहारा पुरुष | 
अपने कळका उद्धार करताह ओ विष्णळोकको जाताइ ब्राह्मण | 
क्षत्रिय वेश्य श्र स्त्री शेव वेष्णव योगी आदि सबको यह दान 
करनाचहिये वेदवेत्ता बाह्य गकी जो परुषतिळोका वराहबबाय 
सवश वसर सहित देवे वह अपने पर्वे परुषोंका उडारकर मित्र 
कलत्र सहित स्वगको जाताह ॥ 


जाला डल अध्याय 


राजायधिष्ठिरकहतेंहें कि हे श्रीकष्णाचंद्र आपके मुखसेहम | 
ओर भी दानोंका माहात्म्य श्रवणकिया चाहतेहें आपकथनकरें _ 
जिनके करनेसे अक्षयपदकी प्रातिहोय यहराजाका वचनसुनश्री 
कृष्णभगवान कहनेलगे कि हेमहाराज जोदान माहात्म्यरुद्रने 
नारदको ओ मत्स्यरूपभगवानने मतको कथनकियाह वह दश | 
प्रकारका पवेतदान हम आपको श्रवणकरातेंहें जिसके करनेसे 
सबमनोरथ सिडहोतेहें ओ उत्तमछोककी प्राप्तिहोतीह धान्या+- 
चल छवणाचल गड़ाचछ सवर्णाचडतिळपर्वंत कपोसपवतघत 
पर्ववरत्नपवतरजतपवत ग्राशकंराचल येदशप्रकारकेपबतदानह्ले 
अंबदन का क्रमपबेक हम विधान कहतेहें अथन बिषवब्यतीपा 
तअवमदिन शुक्कततीयाप्रहण ग्रमावास्याबिवाहोत्सव यज्ञाद्‌ ~ 
शी पर्णिमा ओरमीपण्य दिनोंमें ये दान विधिपर्वक करनेचहिसे 
| तां देवाळय गोष्ठ नदीसंगम आदि स्थानों में उत्तराभिमुरख 
' अथवा पंर्वाभिमख चतुरस्र मंडप बनाय गोबर से छंपन कर 
कुशा बिछाय उसक ऊपर धान्य पवत बनावे हजारद्रोणधान्स्द 
सॅम पॉचिंशों"क्रोणका मध्यम'ओ'तीनसो"्ड्रीण धान्य को. 
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उत्तर! । ६२७ 


निकृष्ट पवत होताह इसप्रकार पर्वतबनाथ सवणाके तीन रक्ष | 


उसपर लगावे एवे में मोतीहीरे दक्षिण में गोमेद पखराज प- 
श्चिम में पन्ना नीलम आ पवेतके उत्तर में देढूय ओ पद्मराग 
रक्ख चंदनके टकड़े आमगे उसमें स्थापनकर शुक्तिको शिळा 
कल्पना कर ब्रह्मा विष्ण शिव आ सयकी सवणक़ीमतिउसक्े 
ऊपर स्थापन करे सुवणं रजत आदि धातु उसमें रकखे घृतके 
झरने ओ वस्त्रोंकेमेच कल्पनाकरे पर्वादि दिशाओंमंक्रमसे श्वेत 
कृष्ण कवर आरक्त वखरक्ख चांदीकेइंद्र आदि अष्टदिकपाळ 
स्थापन कर अनेक प्रकारके फळ पष्प पवतमें रख पंचरंग का 
बितान उसके ऊपर लगावे ओ उसको पष्पमाळाओं से भषित 
करे इस प्रकार चान्या मेरुपवत बनाय पवदिशा म अनेकफ- 
छ सवर्णके कदंबदठक्ष ओ अनेक वस्रादिको से भषित सर्वान्न 
का मंदराचळ स्थापन कर दक्षिण में चांदी का अथवा गोधम 
का गंधमादन पदत बनाय सवण का जंबढ़क्ष चांदी वस्त्र आदि 
से उसको अलंकृत करे पश्चिम में तिळोंका विपुलाचळरुथापन 
करे ओ उसको सवर्थके अश्वत्थ रक्षसवणुके हार वस्त्र आदिसे 
भषित कर उत्तरमे उड़दोंका सपाश्व पवत स्थापन कर सवण 
$ वट टक्षसवण को धनु सवण रत्न वस्र सब रस फल पुष्प 
आदिसे उसको अलंकृतकर इस प्रकार सबपवत बनायपर्वोदि 


दिशाओंमें हस्त प्रमाण चतुरस्त्रकंड बनावे उनमें चार वेदवेत्ता 


ब्राह्मण तिलघतसमिधा ओकशाओंसे होमकरें पीछे यजमान 
स्नान आदिकर उनपवतोंका पजनकरे ओ हाथ जोड़ (स्वंसवं 
देवगणधघामविधिंविरुदधमस्मद्ग्रहष्वमरपवंतना शयाशुक्षेमंवि- 


धव्स्वकरुशांतिमनत्तमांमिसंपजितःपरमभक्तिमतामयाहित्वमेवभ 
_ गवार्नीशोब्रह्माविष्ण दिवाकरःम्तामतेपरंवीजमतःपाहिसनातः 
हः । यस्माच्वंलोकप#रनांबिश्वमलिश्समणडलमुकशबःकवसनांच 
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६२८ भविष्यपुराण | 
तस्माच्छांतिंप्रयच्छमे । यस्मान्नशन्धममरना री मिश्चशिरस्तव 
तस्मान्मामुद्दराशष ढुःखसंसारसागरात्‌ । यस्माच्चचरथनत्व 
भद्राश्ववरिषेशच । शोमसेमन्दरक्षिप्रमतस्तष्टिकरोभव । यस्मा 
च्चडामणिजेवडीपेत्दंगंधमादन।गंधर्ववरशोभावानतःकी त्तिटंढा 
स्तमे । यस्मात्वकेतमान्मोळोवभाजेनवनेनच । हिरग्यजाश्वथ 
शिखस्तस्माततष्टिविधरस्वमेउत्तरःकुरुभिर्यस्मात्सावित्रणवनेनच | 
सपाशवराजसनित्यमतःश्रीरक्षथास्तुमे ) ये मन्त्र पढ़ उन सब _ 
को अभिमन्त्रण कर दूसरे दिन स्नानकर मध्यका मुर्यपवत | 
गुरुके अपंणकरे ओ वे चारों दिशाओंके पर्देत उनचारों ब्राह्म 
शाको देवे फिर चोबीस दशसात छः पांच अथवा एकही कपि- 
छा गो दुग्ध देनीहारी गुरुको देवे यही बिधान सब पवतों के 
दान का हे ग्रह ळोकपाळ पर्वेत आ बह्मादि देवताओं के ना 
म मंत्रों से हवन करे उस दिन उपवास अथवा नक्तबृतकर आ 
| (अन्नंबह्मयत: प्रोक्तमन्नेप्राणाः प्रतिष्ठिताः अन्नाह्ववंतिभतानिज 
 गदन्नेनवद्ते। ्रन्नमेवघतोळक्ष्मीरञ्ननेवजनादंनः। घान्यपवंतरू 
पेणपाहितस्मान्नगोत्तम)पे मंत्र पढुइसबिधान से जोपुरुषघान्या. 
चळदानकर वहसोमन्दंतरपयेत स्वगमेनिवासकरताहचागंघक्‌ 
अस्पराआदि उसकी सेवामें रहतेहे आणश्यक्षय होंनेपर राजा 
५] होताहजो परुषसवणटक्षोंकरके शोभितओचारविष्कंभ पवतों 
'  सहितधान्याचलभक्तिसेबाह्म ण॒ कोदेतेहें वे बहललोककोजातह॥ 


क.“ एक्गकादबाचळ्या अध्याय॥ २ 


.  -ग्रोकृष्णचंद्र कहतेहे कि हे महाराज अब हेम लव॒णावरू 
' दान विधान कहतेहें जिसके करने से मनुष्यको शिवळोकश्रास 
होता है सोलह द्रोण ळबणका उत्तम आठ द्रोण का मन्यम 
14 आरो चारळेख्कन्सका-ळबयाव्यळ-झअघम-हीता हे इनी धणे 


ब्र 


उत्तराद्द। | ‘ JERE 


शुक्ति छवणाचछ बनाय उसके चतथांश के तल्य चार विष्कंभ 


पवंत बनावे बह्मादि देवता ढक्षसरोवर लोकपाळ घेन आ दिस- 


ब पदरीति से बनाथ विधिपवेक उसका पजनकर (सोभाग्यर- 


सस्तंपयःसंभतोळवणोरसः। दानात्मकव्वेननम;पाहिपापान्नगो 
तम। यस्मादन्नरसाःसवेनोत्कुष्टाळबणंविना। त्रियंचशिवयोनिं- 


त्यंतस्मा च्छाँतिप्रदो भव । विष्ण देहसमद्ग तो घरमादारोग्यवरद्दमः 


तस्मात्पवंतरूपेण पा हिसंसारसागरात्‌ ) येमंत्र पढ़ बाह्मण को 
देब इसविधिते जो परुष लवणाचळका दानकर वह एक कल्प 


उमाळोकमें निवासकर पण्यक्षय होनेसे धर्मात्मा ओ प्त्रपोत्र 


यक्त राजा होता हे आ सो बष आयष भोगता हु जो भक्ति से 
ळवशाचल दान करें वे विमानपर बठ स्वगंको जाय ओ वहां 
गन्धवे अप्सराओं करके सेवित बहुतकाळ सुख भोगकरे ॥ 


साला लरखटबा अध्याय ॥ 


श्रीकऽणचंद्र कहते हैं कि हे महाराज अब हम गड प- 
वेत के दान का विधान कहते हें जिसके करने से स्वग प्रापि 
_ होती हे दशभार गड़का उत्तम पांच भार का मध्यम आ तीन 
भार गडका निकृष्ट होता हे इसमें 'घान्याचळ के बिधान से 
विष्कंभपर्वंत रक्ष देवता लोकपाळ आदि बनाव आओ उसी 
बिधिसे होम पजन आदिकर (यथादेवेषबिश्वास्माप्रबरोयंजना- 
दनः। सामवेद स्तवेदानांमहादेवस्तथोगिनाम॥ प्रणवःसवमंत्रा- 
शांनारीणांपावतीयथा।तथारसानांप्रवरःसदवक्षरसोमतः॥ मम- 
तस्मात्पराळक्ष्मांप्रयच्छ्गडपवत। सरासराणांसरवेषानागयक्ष- 
क्षेपत्रिणाम्‌ ॥ निवासश्चासिपावंत्यास्तस्मान्मांपाहिसवदाः) ये 
मंत्र पढ वाह्मण को देवे इस बिधि से जो परुष गड़पवत दान 


७ 0 


करे वह गन्धर्बकरकेप्रणित-गोरीछोकको-प्र/एत-हो वाह गो सो 


eT) 


६३० भविष्यपुराण। 

कल्पपर्यत वहां सुख भोगकर दीघोयष बड़ा प्रतापी औ चक्र 
बत्ती राजा होताहे पर्वकालमें मरुत्तराजा की सछमा नाम बड़ी 
पतिब्ता आ सुशीळार।नी थी राजामरुत्त का भी उस म बहुत 
अनराग था एक समय वहां ढुवोसामुनि आये उनका राजाओं 
रानी ने बडा सत्कार किया ओ पाद्य अध्यदे आसनपर बठाय 
बडे विनय से रानी ने पद्धाकि महाराज किस पण्य के प्रभाव 
से मेरे पतिका मझमं इतना अनरागह आओ सब सपल्नी भी मेरा 
हित चाहती हें आप कपाकर कथन कीजिये यहरानीका बचन 


RR वखर 


सन ढुर्वासामुनि कहने लगे कि हे सुभे हम तेरे प॒वजन्म का । 


टुत्तांत कहते हे सावधान होकर श्रवणकर पवजन्म में गिरिः 


बज पुरके बीच रहनेवाले वेश्य की त भायो थी सदा पति की | 


सेवामें तत्पर रहती एक समय तेने बाह्मणों के मख से दान | 


माहात्म्य श्रवणकिया उसमें बिशेष करके ग्डपवंतदान का | 


माहात्म्य सना आ विधिपवक गड़ाचळ का दानकिया उसदान 


के त्रभावसे रूप सोभाग्य ओ आरोग्य पाया चार जन्म रानी _ 


SON 


होते ब्यतीत होचके ओ अशी सातजन्म पयत आगे भी राजः | 


| 
| 
| 
| 
१ 
1 
। 


द होगी ओ उत्तम संतान पावेगी इतना कथन कर लुं" 


[सामनि अपने धाम को गये ओ रानी ने भी दान के प्रभाव 
से मनोबांछित फछपाये यह दान नारियोंके लिये बिशेष करके 
फळदायकहे जो स्त्रोअथवा परुष इसदानको बिधानसेकर उन 


एकता चासटथा अध्याय 


श्रीकष्याचंद्र कहते हें कि हे महाराज अब हमसुवर्णपववके 
दानका विधान कहतेहेँ जिसके करनेसे बह्मछोक की प्राप्तिहो 


_ ताहे हजारपळ'सुवरयांका-परबव.उत्तम्नपांबसो. का, मध्यम गरो" 


ड 


र गोरी भगवती प्रसन्न होती हे ॥ छ 


उत्तराद्ध। ६३१ 
ढाइईसी का निकृष्ट होताहे परंतु सामथ्यके अनुसार एकपल सु- 
वर्ग पयत भी होसकताहे इसका सब बिधान घान्यपर्वतकी भां 
ति हेपवेत का पूजन आदि कर ( नमस्ते बह्मवीजाय ब्ह्यगर्मा 
यवेनमःयस्मादनंतफळदस्तस्मात्पाहिशिळीचय॥यस्मादग्नेर- 
पत्यंत्वंयस्मादुल्वंजगत्पतेःहेमप्वत रूपेणतस्मात्पाहिनगोत्तम) 
यहमंत्रपढ़े इसविधिसे जो पुरुष सुवर्ण पर्वतदानकरेवह स्वर्गको 
जाताहे वहां दिव्य सोबष निवासकर परम गतिको प्राप्त होता 
हेसुवणोचलसे बढ़कर कोईदान नहाहे मणिके श्वङ्गा से चित 
 ओअष्टछोकपालोंसहित सुवर्णाचळका जोपुरुष भक्ति पर्वकदा- 
नकरे वह एककल्प पर्यंत अग्नि लोकमें निवास करताहे॥ 


ON FN ७ 
सकस पलटवा अध्याय ॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहतेहेंकि हे महाराज अबहम तिलपर्व- 
त दानका बिघानकहतेहे जिसके करनेहारा पुरुष बिष्ण लोक 
को जाताहे सब पदार्थीमें तिळ पवित्रहें ओ बिष्णुभगवानके देह 
से उत्पन्नह ये हैं इसलिये उत्तम गिनेजातेह पूर्वकाळमें मधुकेट- 
२ भ नामदो देत्यभयेमधुकेसाथएकहजारबषभगबानने युदकिया 
तब परिश्रम होनेसे भगवानके शरीर से प्रस्वेद भूमि पर गिरा 
उससे तिळ ओ कुशउव्पन्नमये ओवहदेत्यभीभगवान्‌ ने मारा 
_ जिसके मेदसे सब भूमि डुत होगई इसी से मेदिनी कहाई उस 
_ देत्यके मरनेसे देवता बहुत प्रसन्नभये ओ विष्ण भगवान्‌ कीस्तु- 
ति करनेळगेकि है भगवन्‌ यहजगत्‌ आपनेही उत्पन्नकियाओ 
आपहीइसकापाळनकरतेहें ये तिळ आपके अंगसे उत्पन्नहुयेहे 
येसदा हब्य कब्य का पाऊनकरें ओ देव पित्र्यकम में मनष्य 
इनको ऊगावें ओ जहां तिल प्रयुक्त कियेजाये वहांदेत्य पिशा- 

च आदि कोई विध्न मकरे "यह देवताओं 'का”'चचन'सुन बिष्णु- 


विना सत)... 


३२ भविष्यपराण। 
भगवान ने कहा कि ये तिल तीनोंछोकों की रक्षा के लिये होंगे 
जोपुरुष स्नानकरके श्रद्वायक्त शुक्रपक्षमें देवता औं कोओकृष्ण- 
पक्षमें पितरोंको तिळोदक देवंग अथवा सातग्राठ तिळों सहित 
जळांजलि देवेंगे उनके देवता आपितर संतष्ठ होंगे श्वान काक 
पतित आदिके संग से जे। पाप हुआ होय वह तिळ तपणमात्र 
से निदत्त होजाताहे ऐसे उत्तम तिछोंकरके पबत बनाय ब्राह्मण 
को देना चहिये दशद्रोण तिळांका उत्तम पांचका मध्यम ओ ती 
नङ्रोण तिळोंकानिकष्ट होताहे तिळ पर्वतका भी पजन आदि 
पर्वरीतिसे करके(यस्माद्दमधनायद्वेविष्णोः स्वेदसमुङ्गवाशतिला 
कुशा$चमाषाश्चतस्माच्छ्न्नोभवस्विह। हव्येकव्येचघर्माञ्चतिः 
ळरेवाभिमंत्रणम्‌ । तस्मादुडरशलेंद्रतेळाचळनमोस्तुते)यह मंत्र 
पढ़े इस विधि से जो परुष तिळपवेत का दानकर वहदी घंआ- 
यष भोगकर देवता ओ पितरों करके पज्यमान स्वरको जाताहे 
आ पणयक्षय होनेपर मत्यलोक में जन्मळे धार्मिक राजा होता 
हे नारी इसदानको करे तोरूप सोभाग्य घन ओपत्रपोत्रपातीहे 
निधन परुषभी इस बिधानकेश्रवणकरनेसेकपिठादान क तुल्य 
फळ पाता है तिळ पर्वतसमान कोई दान नहीं हे जिन लि 
से देवता आ पितर तृक्तहोते ह उनके पवतके दानका पण्य तो 
कोन बणंन करसके ॥ 


खकसाळयासठवा अध्याय || 


| श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हें कि हेमहाराज अबहेम कपास प< 
' . तके दानका बिधान कहतेहे जो सब देवताओंको त्रियहे ओ 
, सब दानोंमें उत्तमहे बीसभार कपीस का उत्तम दश का मध्यम 
90४ 0 औ पांचभार कर्पासका पर्वत अधम होताहे पर्वरीतिसे कर्पासा< 
चठ बनाकर'चाम्य'पर्वत-की-रीलि-से ज(मस्ण-य्ओ अधिवासन 
4. मा 


उत्तरा ६. ६३३ 
करे फिर दूसरे दिन पजन आदिकर सत्यात्र ब्राह्मण को देवे 
कर्पासाचल दान जो परुष श्रद्दासे विधिपवंककरे वह एककल्प 
रुद्रहोक में निवास कर भमि पर जन्मले राजा होय रूप धन 
बिद्या लक्ष्मी ओ पराक्रमपावे इसी प्रकार पांचजन्मपर्यंत राजा 
होय नारी इसदानक्रोकर तो रूपसोभाग्यसंतान ओ धनपावे ॥ 


एक्सीलतसठवां अध्याय ॥ 


श्रीकृष्णभगवान्‌ कहतेहें कि हे महाराज अब हम सवेपाप 
हरनेहारे घृताचळका बिधान कहतेहे पचास घृतकुंभ का उत्तम 
पचीसका मध्यम आ इससे भी अद्ध निकृष्होताहे इसप्रकार घ- 
तपवेतबनाय चारभार घतके विष्कंभ पर्वत बनावे उनके ऊपर 
चावलोंसे पणंकळश रकख इक्ष केळा आदि अनेकप्रकारके फ- 
ल उनके समीप स्थापनकर ओ उसको वस्रसे वे्ितकर धान्य 
पवतके बिधान से अधिवासन होम देवार्चन आदि कर दूसरे 
दिन पजन आदिकर ( संपोगादघतपत्पन्नंयस्मादमृततेजसोः। 

_ तस्मादतोचिंविश्वात्मा प्रीयतांममशंकरः।यस्मातेजोमयंत्रह्मघते 
«० चेवब्यवस्थितम्‌। घ॒तपवतरूपेणतस्मान्नःपाहिशंकर) ये मत्र 
' पढ़ मुख्य पर्वत गुरुको निवेदन करे ओ विष्कम्भ पर्वत ऋत्वजों 
को देव इसविधि से जा परुष घतावछ दान करे वह चाहे महा- 

' पातक करनेहारा भी होय परंतु सबंपातकोंसे छुट शिवळोकको' 
' जाताहे हंस सारस आदि पक्षियों करके शोमिकिंकिणीमाळाओं 
करके भषित दिव्यविमानमें बेठ अप्प्तरा गंघब सिद्ध विद्याधर 
आदि करके सेवित प्रलयपर्यंत पितरोंके साथ बिहारकरत है॥' 


Fs | 


एक्सीअठसठवां अध्याया 
श्रीकृष्णमशषाम्‌' कहत {किन्न क्‌्हुःसःन् प] नए. र 
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६३९ भविष्यपराख | 
न का माहात्म्य कहतेहे जिसदान के करनेसे सत्तर्षि डोक की 
प्राप्ति होतीहे हजार मोती का पवत उत्तम पांचसो का मध्यम 
आओ तीनसो का निकृष्ट होताहे मोतियों का पर्वत बनाय उसके 
चतथाश के समान विष्कृस पवत बनावे इन्द्र नीळ आ गोमेद 
का पवसे एखराज ओ पन्ने का दक्षिण में पद्मराग आओ सवश 
का पश्चिम में ओ विक्रम सहित रेदूयं का प्त उत्तर में 
बनावे सवण के दक्ष ओ देवता स्थापन कर आवाहन पजन 
आदि सब बिधान धान्य पर्वत की रीति से कर ( यथादेवगया 
सवेस्तवरबेषवस्थिताः।पंचरनमयोनित्यमतःपाहिमहाचळायस्मा- 
द्रनप्रदानेनतुष्टिमितिजनार्देनः । सरव्नाचळदानेनश्रीतो भवतुमेस | 
दा) यमंत्र पढ़ मुख्य पबत शुरुको आ विष्कभ पवत क्रत्बिजो 
को देव इसविधान से जो परुषरत्नाचळदान कर॑वहविष्शळोक 
को जाथ वहां दिब्य सो वर्ष पत सख भोगकर मत्यं लोक 
मे जन्मळ रूप आरोग्य बळ आदि करके यक्त चक्रवत्तो राजा 
होय इसदानके करने से अनेक जन्मो में किये हुये ब्रह्महत्या 
आदि पाप निदत्त होजाते हे ॥ 


सदलाउनहचरवा अध्याय ॥ 


श्रीकृष्णभगवान्‌ कहतेहें कि अब हम रजताचळ दान का 

बिधान कहते हैं जिसके करने से मनष्य सोमलोक को जाता हे 

` हजार पळ चांदी का उत्तम पांचसो पळ का मध्यम ओ अदढाईे 
सो पळ चांदी. का निकृष्ट होताह सामर्थ्यके अनुसार बीसपळ. 
तंक भी रजताचळ बनाकर दान कर इसके चतथाश के तुल्य 
विष्कंभपर्वत बनावे उनके ऊपर चांदी के लोकपा ओ ब्रह्मा 

|, बिष्णाशिव बना कर स्थापन करे सुवण का पर्वत ओ टने 
_. आदि बनावे-पर्बत-होम-जासरया-सूजन--आदि कर (षिणो 


i 
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द उत्तरादे । ६३७ 
बछ्मंयस्मादसादानकरस्यच । तस्माद्रजतमांपाहिघोरार्सं 
सारसागरात्‌) यहमंत्र पढ़ मध्य पर्वत गुरुको आ चारों के पः 
वंत ऋस्बिजों को देवे इसंविधि से जो रोप्याचळ का दान करे 
वह दशहजार गोदान का फळ पाताहे पर्वकाळ में एक बड़ा 
प्रतापी सूर्यबंशमें सोमत्रभराजा हुआ जिसकी सोमवती नाम 
अति रूपवती ओ पतिबूता रानीथी जो दशहजार नारियों में 
मुख्य ओ राजा की अतिज्रियाथी एकदिन सभा के बीच अपने 
पुरोहित आओवशिछ मुनिसे राजाने बिनय पर्बक पका कि हे भ- 
गवत्‌ किस पुण्य से उत्तम तेज ओ ऐश्वर्य मैंने पाया यह आप 
कृपाकर कथनकाजिये यह राजा का प्रश्न सुन वशिष्ठ जी कहने 
लगे कि हे राजन पूर्वकाल में परम शिवभक्ता ळीळावती नाम 
एक वेश्वाथी उसने चतुदशी के दिन सुवणेटक्षो सहितळवणा 
चळ दानकर अपने गुरुको दिया वहां एक शौंडनाम सुनारथा झ । 
उसने सुवणांके रक्ष ओ देवता दासे बहुत सुंदरबनायेगओध्मं | 
का काम समझ भृति अर्थात्‌ घड़ाई भी नहींली रक्ष आदिऐसे 
उजळाये कि अतिम नोहर होगये ओ सुवर्गाकार कीखीनेभी उन 

रक्ष ओ मृत्तियोंको प्रीतिसे स्वच्छ किया ओ दोनों खी पुरुषोंने 
दानकेकासमें भळीभांति शुश्रषाकरी छीछावदीवेश्याने दानकर 

' अपनेररुको दिया कुछकाल के अनंतर वेश्या मृत्युबश भई थो 

सबपापोंसे छुट शिवछोकको गई सुबणकारजिसने दरिद्रीहोकर 
भी घडाई न ली बहसञ्चदीपके स्वामी चक्रवर्ती तुममपेओउत्तम | 
तेज पाथा ओ वह सवणंफार की स्री देव प्रतिभाओं के उज- 
छाने से अति रूपवती तुम्हारी रानी बनी दरिद्र होकर भी 
सुवर्णकार ओ उसकी भायाने ठवणाचळ का सब काम भूति 
के विना श्रद्धासे किया उस के प्रभाव से यह उत्तम फडपाया 
_ हे राजन्‌ अबे तुम श्रद्वासे धान्याचश' आदि दश-्पवलोका दा. 
5. गी 00 3: 
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६३६ भदिष्यपुराश । | 

न कीजिये यह वशिष्ठजी का वचन सून राजाने धान्याचड 
आदि सब पर्वतां का दानकिया ओ बहुत काऊ राज्यमोग अंत 
में देवताओं करके सेवित शिवलोक की गया जो निर्धन परुष 
इस मेरुदान को श्रदासे देखे इसके विधान को घ्रीतसे श्रवण 
करे अथवा दान करने के लिये किसी को बुद्धि देवे बह भी 
स्वगेको जाताहे इन धान्याचळ आदि दानों के विधान को | 


श्रवण करनेहारा ही दिव्य विमानमें बेठ स्वर्गको जाताहेफिर 


श्रद्वासे दान करने का तो पुण्य कहांतक बणेनकरेँ ॥ 

wh ८ 

है खवाला हार अच्याय ॥ | 
राजायुधिष्टिर कहते हें कि हे श्रीकृष्णचन्द्र आपके मुखसे | 


` प्रतिपदा आदि तिथियों के बूत रहस्य मंत्र सहित बृतोद्यापन . 


नवग्रह यज्ञ विधान हवन विधान देवताओं के अनेक उत्सव 
अनेक प्रकार के दान धम्मं तड़ाग दक्ष आदि का उत्सर्ग 
इत्यादि हमने ओ इन सर्हापंयोंने श्रवण किये परंतु हमारा मन | 
मोहकोही प्राप्त हुआ आपने अनेक देवता ओ भांति रके बूत | 
कहे तिथिक्रमसे पूजा मंत्र उपवास आदिका वणेनकिया ध्या 
तयोग में निष्ठ मुनीश्वर एक परमात्मा को ही सब ब्यापी ओ 
सबका प्रभु कहते हैं यह सब आपने वर्णन किया परन्तु वणे 
आश्रमोंके धम्म ग्री सदाचारका आपने कथन न कियाइसलिये 
अब आप वर्णाश्रम धर्म दर्णन कीजिये येसब मुनीश्वर भी आप 
के बचन श्रवण करनेको उत्सुक होरहे हैं यह राजा का वचन 
सुन श्रोकृष्णभगवान कहनेलगे कि हे महाराज बूत ओ दानो 
का लेशमात्र हमने वर्णन किया हे संपर्ण तो को न वणन कर- 
सकताहे अब हम बर्णाश्रम धर्म कथन करते हैं संसार क ते 
जीव ढुःखों-से-छुठ-कत्पाय-के-मामी-होमेंडसक आरात ७ 


उत्तराह । ६३७ 
कोई दुःख भागीन होय हमने ब्रतोंमें अनेक देवताओंका पजन 
आदि कहा परतु वास्तव में कळ भेद नहीं जो ब्रह्मा सो बिष्ण 
जो विष्णा सो शिवजे। शिव सो सयंजो सर्यसो अग्नि जोअग्ति 
सो कातिकेय जो कातिकेय सो गणपति इनमें कछ भेद नहीं है 
इसी प्रकार गोरी लक्ष्मीसाबित्रीआदि शक्तियोंमें मी भेद का- 
लश नहीं चाहे जिस देवी देवता के उद्देश से ब्रत करे परंत 
भेद वद्धि न रक्ख क्योंकि सब जगत्‌ शिव शक्तिमय हे जगत्‌ 


अनेक प्रकार का भासता हे परंत परमार्थवेत्ता इस भेद कोनहीं 


[नते किसी देवता का आश्रय छेकर नियम ब्रतआदिकरकेवल 
अयीधर्म का आचरण करना चहिये यही इसमेंमुख्य कारण हे 
परंत जितने हमने ब्रतदान आदिकहे वे सब आचार यक्त परुष 
के सफल होतेहे आचारहोन परुष कोवेद पवित्र नहीं करते चाहे 
छहों अंगो सहित पढ़े होये जिस भांति पंख जमने पर पक्षियों 
के बच्चे घोंसळे को छोड़कर उड़ जातेहे इसी भांति आचारहीन 
परुष को वेद भी मृत्य के समय त्याग देतेहे बर पात्र से जळ 
अथवा श्वान के चर्मम दुग्ध रहने से जिस भांति अपवित्र हो- 


"५ जाता हे इसी प्रकार. आचार हीन में स्थित शास्त्र भी ब्यथ हे 


| 


= 


3. - 


टत अर्थात्‌ आचरण का यत्र से रक्षण करे वित्त अर्थात्‌ धनतो 
कभी आता हे ओ कभी जाता हे वित्तहीन जीता ओ ठत्तहीन 
नहीं जीसकता आचारही घर्म ओ कळका मलहे आचारसेहीन 
पुरुष धर्म ओ कळ से मौ हीन होजाता हे दुष्ट परुषोंके कळ से 
भी क्या उपयोग हे क्या सगंध यक्त उत्तम पष्पों में कृमि नहीं 
उत्पन्न होतेहे हीन कुलमें भी उत्पन्न पुरुष जो शोच आंचारस- | 
हितहोय तो सैकड़ों कलीनोंसे वह एक उत्तमह कुलको कुळन- १ 


` हीं कहते आचार को फळ कहतेहें आचारहीन पुरुषन इसलो = 


कमें ओ न परहोक'मं"सखषाता"हे-ङतम-सनःसजा“्युधि्िर ' 


कास्य... 
६३८ भविष्यपराण । 
ने पछाकि हे श्रीकृष्णचंद्र अब हम सदाचार श्रवण कियाचांहते 
हे कि सवधम मय सदाचार किसको कहतेहें यह राजाकाबचन | 
सुन श्रोकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज आचारहीप्र 
थमंधम हे आजिनम् आचार होय वे सत्परुष कहातेहें सत्परुषों 
का जो आचरण उसी का नाम सदाचार हं जो परुष अपना 
हित चाहे उसको अवश्यही आचार निष्ठहोना चहिये परुष में 
पाप आदि जितने अळक्षणा हैं वे सब आचारसे निदत्त होजा- 
तेहे धमनिष्ठ परनिन्दा से रहित सत्कम में प्रदततओ शाोंचआर 
चार में परायण परुष सबका प्रिय होता हे नास्तिक क्रियाहीन 
अघमा गुरुको आज्ञा लंघन करने हारे आ आचार भ्रष्ट पुरुष 
अल्पायुष्‌ होजाते हें सबळक्षणों से हीन भी पुरुष श्रद्धावान्‌ | 
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असया रहित आओ सदाचारयक्तहोयतो अपने सब मनोरथपाता | 
हे ब्राह्ममुहूतं में उठघम ओ अर्थका चिंतनकरे ओ आचमनस्ना- | 
न आदिकर प्रातः संध्या करे इसीभांति मोन से सायंसंध्या वं- 


' ताहे जो ब्राह्मण दोनों काठकासंध्यावंदननहींकरतेउनकोराज़ा 


| 
दनभी करे सयको उदय ओ अस्त होतेन देखेतो दीघ आयषपा- | 
5 


क्षिणाभिमुख होकर मत्रपुरीषका त्यागकर जो ऐसा स्थान 

होय तो यथेच्छ त्यागे > मिको तृणोंसे आच्छादितकर अपने 
शिरको बस्रसेढक परीषोत्सग करे ग्राम आवसथ तीर्थ क्षेत्र 
गोष्ठ आदिमें शोच न करे जळके भीतर से आवसथ से मषक 
के बिळसे बल्मीक से मृत्तिका लेकर शोच न करे ओ शोच शेष 
मृतिका सेमी शांच न करे देवाचेन अदि क्रिया ओमोजन सदा | 
आचसन करकेकरे फेन रहित गंघवणे शब्दसे रहित पबित्रजळ 
करके पर्बाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर आचमन कर वि- 
गा तक करे के ळयेललवा्यतकर 8 परुष घन डमा करते, के छिग्रेसदा-अबकरे ओ त्रिबग 


| कमोमें नियक्तकरे दिन में उत्तराभिमुख ओ रात्रि के समध 


उत्तरार्ड । ६३६ 
अर्थात्‌ धमं अथ ओ काम इनका भी सदा साधन करता रहे 
इनके साधन से गहस्थीकों दोनोळोकमे सिद्धि होती हे जितना 
धन प्राप्त होय उसका चतथोंश परलोक के. निमित्त जगावे 
चतथोंश संचयकरओं आधेद्रव्यसे नित्यनमित्तिक सहित अपना 
निर्वाह करे इस प्रकार चलने से धर्मोदिक सिद्ध होते हैं केश 
प्रसाधन दंतधावन देबदशेन आ पजन अदि काम मध्यान्ह के 
पब करने चहियें अग्निकासेवन दूरसे कर सत्रपरीषका त्याग 
घरसे दूरनाकर करे छोए अथात्‌ ढेडा मदन करनेहारा तुण- 
च्छेदन करनेहारा दांतसे नखकाटनेहारा सदा उच्छिष्ट रहने 
हारा ओसंकर करनेहारा प्रुष बहुत अयुष्‌ नहीं भोगता नंगी 
परस्त्री कोनदेख अपनी बिष्टानदेख रजस्वला स्त्रीके साथ संभा- 
षणन करे ओ उसका दशन ओ स्पर्शमी नकर जळके बीच मत्र 
बिष्टाका त्याग ओ सेथन न कर मत्रविष्ठा केश भस्म तषअंगार 
अस्थि घलि आदिके ऊपर न बठ जो ठुदहोय उनको अमिबा- 
दंन करे आसन पर बेठावे हाथ जोड़ उनके संख रह आ जब 
वे उठकर जाय तब कळ दूरतक उनके पोळ चळ फूट पात्र म 

जोजन नकरेगओ कांस्यके फटेपात्रको बिशेष करकेत्यांगे केशखो- 
-&कर भोजन न करे नग्न होकर स्नान न करे नञ्च आ उच्छिण्हो 
कर शयन न करे उच्छिष्ट हाथ से शिरको स्पशन कर क्योंकि 
मब प्रण उसके आश्रयहें शिरमें प्रहार न कर परंतु शिक्षाके 

ज़ शिष्य ओ पत्रको शिरम भी ताइनकरे दोनों हाथों से शिरको 

खजावे बिना कारण निरंतर शिरस्नान न कर य्हणकेबिना 
जात्रिको स्नान न करेभोजनके अनंतर सनान न करे ओ गहरेज 
= शय में भी न नहावे शिरस्नान करके. किसी अंगमें तेल का 
न्नश न करे तिळ पिन खायतो आयष का क्षय नहीं होता हे 


रुका दुष्कृतं कहै धमकी सेद साचिन कॅरे परिदाने कर 


` नकर खड़ा होकर न पढ़ बहुत हास्यन करेपेरसे आसनको 


क * 


६४२ भविष्यपराण । 
ओ दूसरा मनुष्य पर निन्दा करता होय तो न सनेसदानये्रो 
संदर वस्रपहिने उत्तम ओषधी धारे केशोंको निमळ ओ चिकने 
रक्खे सगंघ द्रव्य धारे ओ उत्तम वेष रक्खे श्वेतएष्प घारण 
कर यत्किंचित्‌ भी पराइ वस्त न हरे ऑ कभी अप्रिय बचन न 
बोळे प्रिय बचन भी असत्य होय तो न बोळ असत्यसे सदा ब- 
चतारहे ठूसरके छिद्र ठडूना ओ बेर करना कमी भला नसमझे 
विठ्ठेषी पतित उन्मत्त बड़ा वेरी संकर वपभिचारिणी कृळटापति | 
क्षद्र मत्त हठी क्रोधी आदिके साथ मेत्री नकर एकाकी मागमेंन ' 
चल जळाशयम अवगाहन न कर प्रंदात्त घरमें प्रवेशनकरे पबत , 
के शिखर पर न चढ्दांत नपीस नासिका को न खोदे बिनामुख 
ढके उवासी न लेव ऊंचे स्वरसे न हसे शब्दसहित पवन नत्याग 
रात्रिके समय चतष्पथ शमशान उपबन मे ओ दक्ष की छाया में 
न जाय दुष्ट कासंग न करे ग्रीष्म ओ बर्षामें छतरी धारण कर 
रात्रि के समय रो बन में दंड धारणकरे जता पहिने बिता न 
फिरे केश अस्थि कांटे भस्म तष बलि ओ सनान के जळसेभीगी 
हुई भूमि इनको दूरसे त्यागे ब्राह्मण गो राजा विद्वान्‌ गर्भिणी 
स्त्री मक अंध बधिर मत्त उन्मत्तओ भार करके पीडित इन सब्र) 
को रस्ता देना चहिये अथात ये आगेसे आवें तो मार्गछो डदै 
जता वस्त्र ओ पष्पमाला दसरे केधारे हुयें धारण नकर परस्त्री 
संगसे सदा वच इससे अधिक आयषका क्षय करने हारा कोई 
कमं नहाहे यतसे खरी की रक्षा करे ईषा न करे ईर्षा करने से 
आयष घटता ह मख उन्मत्त ब्यसनी करूप मायावी हीतांग | 
अधिकांग विद्याहीन आदि परुषां को कभी दान न देवे परंतु / 
अन्न ओर जल इनको भी देना चहिये अरईरात्रिके समय भोजन . 


कर न बेठे ब्राह्मय क्षत्रिषनग्रो-सर्यङ्नसेबेर"न'करे तीन ५ 


~ 


उत्तराद्धे । ६४१ 


हैं बिना बदळा लिये नहीं रहते प्रभात सायंकाळ मध्याहन 
में गमन न कर अपरिचित मनष्यों के साथयात्रा न करे आपरि- 


चित मनुष्या में भी सवके आगे न चले अरुंतद अर्थात्‌ किसीके 


मम को स्पर्श करनेहारा न होय क्ररवचन न बोले निकृष्टपरुष 
से वेद ग्रहण न कर जिस वाणी से दसरे को उद्घेग होच उस- 
को न बोछ वह वाणी अलक्ष्मी का रूप हे ओ नरक. देनेहारी 
हे वचन रूप वाण मखसे निकलते हैं जिन करके ताडित परुष 
दिन रात शोचता है वेढुदचन बाण दूसरे के ममे! में लगते है 
इसलिये पंडित परुष वे ढुवेचन वाण औरों में न छोड शस्त्र का 
घाव भरजाता हे परंत दुष्ट ओ वीभत्स-वचनों का घाव नहीं 


भरता नास्तिकव्व वेदनिंदा हेष स्तंभः अभिमान क्ररता आरो 


बेदॉ का कृत्सन इनका सदा व्याग कर ब्राह्मण को निंदा नः 


करनक्षत्र न दिखावे पक्षके आदिकी तिथि न कहे इससे आयष 
नहीं घटता छींकलेकर निष्ठीबन करके उवासी लकर वख 
पहित आचमनकरे जिसदेशमें शत्रओंके जीतनेवाळा ओ धर्मो- 


ल्मा राजा होय उस देश में निवासकरना चहिये जहांदु राजा 


-लोय वहां बसनेसे सख नहीं होता जहांकेलोक. मत्सर आदिसे 
«हित न्याय में तत्पर आ परस्पर मिळकर रहनेहार होयवहां 
[सने से सुख होताहे जिसदेशके कृषीवल अर्थात्‌ किसान अ= 
तभोगी होथ जहां पब बेर होथ निरंतर मनष्य उत्सवोमेव्यय़् 


ज्हें आओ जिगीष राजाहोय वहाँ निवास न करे जिसदेशमेऋण 
ने हारा वद्यश्रोत्रिय अर्थात वेदवेत्ता ब्राह्मण आओ सजळानदी 

होय उस देशमे निवास न करे मलिन दर्पण में मख न देख 
7 रात्रिके समयम भी दर्पण न देखे इससे आयष घटता है 
न्नार के घर म कमी भोजन न कर न सुनार का बिश्वासकरे 


सुनार के घर सेमिवास"करओन"समार'को"अपसे घरणें 
का si | | 


वम I सा 
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६४ भविष्यपराण । 
रहने देवे फटा पात्र टटीखाट कुक्कट ओ श्वान इनको घरस 
न रक्खे ओ कांटोंके रक्षमी घरमै न गाव य॑ सबअप्र- 
शस्त हैं फटा पात्र घरमें होनेसे नित्य कलह होताहे ट्टीखाट 
रहने से बाहनों का क्षय ककूट आ श्वानके रहने से उस 
घरमें पितर भोजन नहीं करते आं कंटकी ढक्षोंके नीचे पिशाच 
रहते हैं बिना स्नान किये भोजन करनेहारा मळ भोजन कर?” 
ताहे पंचयज्ञ कियेबिना पय ओ रुधिर के समान भोजन हे अ 
असंस्कृत अन्न मत्र के तल्यहे सुवासिनी गर्मिणी इद बालक | 
रोगी आदिको प्रथम भोजन कराय पीछे झहस्थी भोजन कर 
` देखते हुये मनुष्यो को बिनादियेजेभोजन कर वह केवळ प 
भोजन करताहेपहिछ वेश्वदेवकरआहुति देवे। ब्रह्म॑ण नमः । ग 
तानांपतयेनमः । गह्योभ्यो नमः । कश्यपायनमः। भपतयेनम 
इन मंत्रों से आहुति देकर गोग्रासदेवे फिरि पूर्वादि दिशाओं मे 
` इंद्रादि दिकपालां को बलि देकर । ब्रह्मणेवमः । अंतरिक्षायर 
सः । सयीयनमः। विश्वेभ्योदेवेभ्योनमः । विश्वभतेभ्धोनमः। 
इन म्त्रों से वलिदेवे पीछेशपसब्ध करके यमकी वलिदेकर अ 
bl निकाल हंतकारकल्पना करे औ विधिपवेक ब्राह्मण को. 
व फिर अतिथि बाह्मण गरू आदिको भोजन करायउत्तम गए 
आ माल्यधारण कर हाथ पेर आदरे करके पवाभिमुख अथव 
उत्तराभिमुखबठ प्रसञ्चचित्त हो भोजन कर दुष्ट परुषका लाथ 
हुआ जगप्सित असंस्कृत आ उच्छिष्ट अन्नको भोजन न कर 
' ' बहुत मनुष्योंके बीच अतिकाळ होजाने पर क्रोध करक व्याकुल 
| होकर ओ पात्रबिना भोजन न करे आसनपर बेठ उत्तमपात् ७ 
, एकाग्रचित्त होकर भोजन करे पहिले मीठा भोजन कर ळकर 
। अस्छ कट तिक्त आदि रस भोजन करे प्रथम झड़ HES, 
_मध्यमें गरिछ"षटाथ'ओ" अंते किर कोमऊछ/थोजन कर दिनाक 
छा at, 


४ i 
हा उत्तराद्द। बाच 9३ 


ब्ब्य्स्लके बीच रात्रि में दहीसत्तके बीच ओ सर्वकालमें कोबिदार | 
जके बीच अलक्ष्मी का निवास होता हे भोजन के समय अन्नकी 
ब्बसंदा न कर मानसे भोजन करे प्राणायस्वाहा इत्यादि मंत्रोंसे 
ज्याचयास मानएवंक लेकर पीछे मोजन कर भरीभांति भोजन 
+र पर्वाभिसुख अथवा उत्तराभिमख होकर आचमन करे पीछे 
गथ पर धोकरइष्टदेवताका स्मरण कर ( प्राणापानसमानाना 
वुदानव्यानयोस्तथा।गन्नंपष्टिकरंचास्तु ममास्व्वव्याहतंसखम्‌ । 
अगस्तिरश्निवंडवा नरूश्चभक्तंमयाज्ञ जरयंत्वशेषम्त । सखंचत 
“न्मेपरिणामसंभवं गच्छन्त्वरोगंखलवासदेव ) ये मंत्रपढ़ अपने 
उदर पर हाथ फर सायंकाळ के समय जा अतिथि आव उसको 
पर घोने के लिये जल देवे ओ भोजन कराय उत्तम शय्यापर 
सळावे आपभी रात्रिके समय उत्तम शय्यापर सोवे जिस खाट 
में जीव न होथ कोमळ बिछोना बिछा होय बहुत ऊंची नीची 
"झो टटी न होय उसपर शयन कर पव अथवा दक्षिण की ओर 
शिर करके सोवे ओर दिशाओं में शिर करने से रोग उत्पन्न 
होतेहे विहित काळमें प्रसन्नचित्त होय सामथ्यं के अनसारस्त्री 
संग करे रजस्वला गमिंणी अस्नाता क्रोधयक्त रोगिनीकृरूपा 
परस्त्री कामरहित क्षघाकरके पीडित औ अति भोजन कियेहोय 
ऐसी नारीसेसंग न कर आपभी स्नानकर भषितहोकर सकाम 
सातुराग ओ प्रसन्नचित्त होकर नतो क्षुधित ओन बहुतभोजन 

| वरके एकांत मे स्त्रीसंग कर चतदंशी अष्टमी पंचदशी आदि 
"लव दिनोंमें सत्रीसंग ओ तलाभ्यंग न कर ऋतके अनंतर यग्म 
रात्रियों में स्रीसंग कर क्षार कराय स्त्री सभोगकर तेलगाय 
ओ श्मशान में जाकर.सचेळ स्नानकरना चहिये गुरु पतिबता | 
तपस्विनी आदि खियोंकी निन्दा न करे आ इनके साथ हास्य ' 
भौ न करें जळ श्रो अग्निको साथही धारण न करे देवतागुरू 
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६०० भविष्यपराण । 

आ बाह्मण की आर पांव न पसार अंजलि से जळ न पीवे धष । 

आ प्रचंड बायका सेवन न करे जो परुष वंधओं का संमान करे / । 
भयभीतका आश्वासनकर आ सदाचारमें रहे उसकेधर्म अर्थ आओ) 

कामकोहानि नहाँहोती रथा मांत भक्षण न करे आक्रोशविवाद| | 

आ पेशुन्यका स्यागकर्‌ मांस कृसर शष्कळी खीर आदि पदाथ 

केवळ अपने अथपाक न करे देवता ओर पितरोंके निमित्त बनावे; 


= रक्तपष्पों की माळा धारण न करे श्वेत पष्पमाळा घारे कमल्यो ! 


आ कुवळय पष्पो को माझा का निषेध नहीं हे शयनके समय 
देव पजन समय आ भोजन के समय अलग २ वस्त्र धारण करे 
पिप्पछ वट पनस छकच आ गलर के फळ न खाय इनकेखाने से ० 
संतानको दि नहीं होती पतित मनष्योंका ससर्गन करे ठु | 
यति दरिद्री मित्र इनकी अपने घरमें निवासदेवे इनके रहने से:। 
घरको ढड्िहोती हे पारावत शुक आ मेना घर में रखने चहिये १ 
छुछ दरी चमगीदड़ आदि दुष्ट पक्षियों को घरमें न रहने देवे. | 
बकरा बेळ चंदन वीणा दपण घत शहत जळ ओ अग्नि सदा । ' 
घरमं रखने चहिये हाथी रथ अश्व आदिउत्तमबाहनोंपर चढना | 
योग्यहे राजा को सदा प्रजापालन करना चहिये प्रजापाळन it 
छरनेहारा राजापाप करके लिप्त नहीं होता यज्ञशासत्रशब्द शास्त्र (६ ; 
गांधवशाख् पराण इतिहास आदि सब जानने चहिये इतना कह प्रा 


_ राजायुधिष्ठिर के प्रति श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहतेभयेंकि हे महाराज | 


यह सदाचार का लक्षण हममे संक्षेप से कहा हे विशेष करके 


सदाचारददोसे सीखना चहियेआचार से ऐश्वयं कीत्ति आयष > 
बढ़ते हैं आचार अङक्षण को दूर करताहे सब आगमोंमे आ- 


रे 
चारको श्रेष्ठ कहाह आचार से घमको उत्पत्ति हे आचार से ॥ 


. धनकी आ संतान की ट॒दि होतीह यह सदाचार सकल से. | यश 
` आयष रुक «ओ..मंग्ररू,देनेद्यारा,,हआाजार, के सेवन से ॥ 
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उत्तरा । ६४४ 
त्रिवग की प्राप्ति होतीहे इसलिये बद्धिमान परुष शास्त्राक्त 
रीति से सवदा सदाचार का सेवन करे ॥ 


णएकसाइकहलरवा अध्याय 


श्रीकृष्णमगवान्‌ कहतेहे कि हे महाराज ब्रत आ दानमय 
थर्म हमने आपको श्रवण कराया धर्म सबका मळहे इसलिये | 
वर्म का सेवन करना चहिये अर्थ ओकाम का हमने जानकर | 
वणेन नहीं किया क्योंकि अर्थे ओ काममें लोकों की स्वयमेब | 
प्रत्त होरही हे कामी परुषको काममें प्रेरणा करना ग्रोळोभो | 
को छोमम प्रत्त करना ग्रंधेको कृदेमें डालना हे इसलिये ग्रथ 
आओ कामका किसीको उपदेश न करना चहिये सदाचार परुषां 


के हितके लिये यह भविष्योत्तर हमने कहा हेडतिहास पराण | १ ॥ 
वेद वेदांग आदिमें जो कुछदेखा सो वणन किया लोक गो बेद / 
से विरुद्द जो बात होय उसमें श्रद्धा नहीं करना वह कवलमत्त | 


प्रछापहे ऋषियोंके संमख अति स्नेहसे हमने यह एराण वणन | 


किया हे दांभिक शठ नास्तिक दुराचार आदिको यहश्रकाशित _ . | 


नहीं करना चहिये साध जितेंद्रिय सदाचार गर देव ब्राह्मणभक्त 

रो परुष होय वे इसके पठन श्रवणे अधिकारी है व आश्रम | 
देवता ऋषि आदिको के सब व्यवहार इस भविष्य पराण म 
वर्णितहे जहां यह पराण रहे उसघर में सदा लक्ष्मी का नि- 


वास रहताहे ओ महामारी आदि उपद्रव नहीं होते संक्रांतियरः | 


णा व्यतीपात आदि पवांमें दक्षिणा सहित इसपुराण का दान . 
करे वह दिव्य विमानमें बेठ स्वर्ग को जाता हे ओ उसके पि- 
वराका अक्षय स्वगवास होताह हे महाराज आप घम का अव- 


तार हें ओ धमका तत्व मळी भांति समझतेहें इसीलियेआपके | 


स्नेहसे यह धमापदेशु हमने किया इस कारण सब लोको कोर 
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इस पर श्रद्धा रखनी चहिये जो परुष सदाचार ब्राह्मण के मुख | 
से इस पराणका श्रवणकरें ओ दक्षिणा भोजन आदि से पो- 
राणक को संतृष्टकरे वे धन संतान ऐश्वर्य यशपातेहें आओ बहत ' 
दिन संसार सुख भोग कर विष्णुलोक को जातेहेँ राजा श-.' 
तानीक के प्रति इतनी कथा श्रवणकराघ समंतथ नि कहते भये | 
कि हे राजन्‌ आपके पितामह राजायधिषिरके प्रति इस प्रकर 
घमापदेशकर श्रीकृष्णमगवानने कहा कि हे महाराज आबह म 
दारका कोगमन किया चाहते हें फिर जब आप स्मरण करोगे 56. 
तब आवेंगे सब संसार काळके वंश हे यह जान कर प्रपक़ो " 
सदा प्रसन्न रहना चहिये पांडवोंने भी सत्कार पर्वेक श्रीकृष्ण न 

- भगवान्‌ को हारका जानेके लिये विदाळिया अआओकष्याभगवान्‌ | 


भाई बंधु नातिके लोग ओ इष्टमित्रों से मिल ब्राह्मणों को प्र- ॥, 
_ णामकर द्वारका क प्रति यात्रा करते भये याजङ्गवल्कघ सनिके ॥ | 
प्रति ब्रह्माजीने जो उपदेश किया ओ श्रीकृष्यामगवान ने जो / | 
राजा युधिष्ठिरको श्रवण कराया वहीहमार गुरुमहषि श्रोवेद- 3 ' 
... व्यासजांनेरचा ऑहमनेग्रापकोउपदेशकिया इतनीकथासनाय प क 
` „ राजांशतानीकसे विदाहोय सुमंतु मनिअपने आश्रमको जातै | द्‌ 
' भये॥ एइलोक ॥ जयतिपराशर सुनुःसत्यवतीहृदयनंदनोव्यासः। (८ | 
' सस्यास्यकमलगलितंवाङमयमम्तंजगस्पिवति॥दोहा॥सापा १ 
. माहिँविचारिकेतजिमनकोपरमादरचेरुचिरयहदरिकयावुधडु- | 
' गोपरसाद १ हरनेहारीश्रबयतेंमक्तनकेमबषद। बनीरहेथहभ- | 
मिपरजबळोसरजचंद २ भविष्यपराणका उत्तरभाग समाप्त ॥ 
श्री मविष्यपराण सम्प्ण भया ॥ 
. मुंशीनवळकिशोर्केछापे दध नेसुक्गाःळखनऊर्भेळपासितम्बरसन्‌ १८८६६० 
Me ` प्रकटहोकिइसप्रस्तककी रजिस्ट्री बमजिबडफा (८ ऐक्टन्सन्‌१८६०३० ऋनम्तरः 
' ` स्व्प्पणहुहेदे इमताउय साहिल लिला, काकण हेला ाीनही दे ॥ 
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